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त्रिरोकग्रततपिकी प्रस्तावना 


व 
१ प्रथ-प्रिचय 
तिरोयपण्णत्ति ( त्रिरोकग्र्ञप्ति ) भारतीय साहिलयका एकः प्राचीन म्य दै । इसकी रचना 
प्राक्त भाषामे हई है भर इस्तका विषय मुख्यतः विदवस्चना-लोकस्वरूप है, तथा प्रसंगवज्च 
उसमे घप्र व संस्छृतिसे संवघ रखनेवाटी अनेक अन्य वार्तोकी भी चच आई है । ग्रथकतीके 
वचनालुतार समस्त प्रय नौ महाधिकासमे विभाजित है ( १,८८-८९ ) ज निन प्रकार दै-- ` 
(१) सामान्य टोक्का सरूप (२) नारकरोक, (३) मवनवासीरोक, (४) मनुष्य 
खोक, (५) तिर्भग्छोक, (8) व्यन्तरलोक, (७) ज्योतिर्छक, (८) देवलोक ओर (९) सिद्धाक । 
प्रकी रूप- रेखा बडी सुग्यवस्थित है | प्रसेक महाधिकारके अन्तगेत अनेक अधिकार 
है जिनमे मिन भिन्न विषयोकरा वर्णन किया गयादहै | की कदी इन आंधेकारोके भी 'अवान्तर्‌ 
अधिक्रार निष्पण क्रियि ग्ये दै } जेर कीं गाथाओंमि वर्णित विषयका संस्यात्मकः विवरण दे 
दिया गया है | म्रेथक्री अधिक्रंख स्वना पयातसक्र है | भिन्तु ऊढ गद्खण्ड भी आगये हब 
कही कही गाथाओकी प्रस्तावनारूप स्फुट शब्द व वाक्य भी पाये जति दै । 
प्रथम महायिक्राके दो श्रमुब विभाग है-- प्रस्तावना व॒ विका सामान्य निरूपण । 
इसमे कुर २८३ गाथाये ओर्‌ कुष्ट गवषेड है } दूसेरे महाधिकारमे १५ अधिकार ई (२,२-५) 
जिनप्र कुट ३६७ पद्य पये जति है । इनम ४ इन्द्रवत्रा ( ३६२; ३६४-६६ ) ओर्‌ ९१ स्वागता 
(२६२ ) को छोड शेष सत्र पच गाथा छदम है | तीर मह्‌ धिकार २४ अधिकार (१,२.६) 
व २४३ पयदै जिनमे २ इन्दरवन्रा (२२८ व २४१ ४ उपजाति (२१४१५, २२९ 
र्र्‌ ) ओर रेव माथाद । चये महधिकासै १६ अधिकार दै ( ४,२-५) ओर कुछ 
अभिकासेमं अवान्तर अधिकार मीहे} कुठ पर्योकी संष्या २९६१ दै | वु गदड मी 
ह । पेम ७ दन््धजः ( ९६२ -६३, ५५०-५१, ५७८, ९४ १-४२ ), २ दोधक ( ५५ब्‌ 
व १२७५ ), १ दार्रधिक्रीटित (७०४ ), २ वसन्ततिख्का (९४० व १२११) ओर्‌ रेष 
था ददम ६) परचतरे महाधिकारमे १६ अधिकार (५,२-४), ३२१ गाथाय व अनेक ग्र 
लंड टे | व्रठे महाभिकास्य १७ अधिकार दै (६,२ -9) जिनमे अन्तिम तीन अधिकार मदाधिकार्‌ ३ के 
अधिक्ासेक्रे समान दै । इसकी गाथातस्या १०३ हे } सात महाधिकारमे १७ अधिकार दँ 
(७, २ -४ ) जिन अन्तिम नौ तीसरे महाधिकारे समान है । इसकी गाथासैख्या ६१९ है ब 
कछ गयख॑ड भी है आर्ये सहाधिकासे २१ अधिकार ८८ २-५) दै इनमेस्ते ङुछका 





(१) ` | , त्रिरेकप्क्गपिकौी प्रस्तावना 


लयष्ट निदेश नदय पाया जाता; समवतः उनके नाम दृट गये दै । उदाहरणा ११-१२ आदि | 
इसकी गाथासं्या ७०३ है जिनमें केव १ शादूखविक्रीडित (७०२) द ओर शेष गाथा । ङु 
गचखंड भी है । नैर अन्तिम महाधिकास् ५ अधिकार व ७७ पद दँ जिनमे १ माढिनी 
(७४ ) जररेष गाथार्पदै। | 
| ग्रथका सम्पादन केवह थोडी हस्तङिखित प्राचीन प्रतियोपर्से किया गया है ॥ 

सम्पादरकोने पेते स्थल भी पयि दै जहां प्रस्तुत पराप्य उन्दे स्वर्न दिला देते है | वुछछ पाठ 
भद्यधिक भ्रष्ठ है, यद्यपि साम न्यतः उनका अथं अनुमान करना कठिन नही है| क्ट कर 
पत्तियां छुरी हई द॑ ( जेते पृष्ठ ३२, २९८-२९, ४४२, ४४८, ४८९, ५७१, ५७६) 
६२७-२८, ६३० आदि ) । रंस्यासकर निष्प अ्युद्धियां है ओर बहधा वे सानान्तरिति 
मीहोगयेहै (पृ. ६०, ६४ आदि ) | अधिकारोकि नाम सक्र विधिषत्‌ नी मिते । ओर कहीं 
कीं ते वे स्पष्टतः टे इये दिलाई देते है ( देये महाधिकार ८) । फिर भी उपरन्ध सामग्री. 
कौ सामक्रि भीतरमप्रसतुत पाठ प्रामाणिक कहा जा सकताह, जर यदि अगि प्रथकी कुठ 
ओर प्राचीन प्रियां मि सूकरी व उने प्रसत पाठका मिकान किया जा सका, तो भरिष्ये 
उक्त तव्यं मीदूरकीजास्कतीहै। 

अद्ध प्रतिर्योकौ परम्पर उत्पन उपधुत्त वुवियोके हेते हेये भी त्रिगोकभ्ञतति 
सामान्यतः पयौपत प्राचीन परम्पापर निरधापति है, ओर उसमे सामान्यतः एक ह रचियत हाय 
कौ एकरूपता दिवा देती दै । प्रयेक महाधिकाके अन्ते प्रथकतीने स्पष्टतः उस्स् किया 
दैक तरिोक्ञपतिकि विषयका ज्ञान उन्दः आचार्मपरम्परप्ते प्रप्त हआ है । कर्द कहीं 
`" गुरूपदेश! का भौ उच्टेव है; जेते ७-११३,१६२) । उन्होने प्राचीन मो ओर उनक्रे 
पठान्तरौका भी उद्टेख किया दे । जैते-आग्रायणी, परर्म, लोकविभाग ओर्‌ रोकतरिनिर्चय | ये 
प्रथ अव हम उपटम्य नहीं । उन्हने अनेक खलो ( को पवाते मी अथिव्‌ ) पर यह भी 
स्वीकार किया है किं अमुक विषयका विवरण ओर उपदेश उन्हं परम्परा गुरुद्ारा प्राप्त नद| 
जाया नष्ट हो गया | समस्त म्रथेके भीतर पाठ्कको यह अनुभव हेता है कि लोक्विक्ञान 
जसा दुगेम विषय उसके गणित आदि सित मिन भिन॒आचार्यपर्पराओंमे अध्ययन क्रिया 
जाता था ओर इन परम्पराओमे कुछ ॒विषर्योपर परस्पर तमद मी था। प्रथमे चाढीसे भी 
 भनिक रते स्व है जह हमं पाठान्त रूप गाधादं प्राप्त होती है ओर कहीं की (अथवा › 
श््दके दवार मतभदोका निदा क्रिया गया हे, ओते पृ. ५१, ७१] प्रथकरतीक। प्रयोजन 
यष्ीरहाहि क्ते जर्हा तक हो सके परम्परागत ज्ञानको यथाशक्ति लद्धं ञओर र्णरूपसे सुरक्षित 
न 4 3 


यथपि दिद्रान्‌ पाढके। व ठेलवों द्वारा स्ठरनो व 


्षपकोकी सम्भावना तो ततर तक दूर्‌ नही 


यकौ दु पेष ताये भर तना | (१) 


की जा सकती जब. तक ओर बहती प्राचीन प्रतिय का मिरान न कर छया जाय, तथापि त्रिखक- 
्र्ञप्तिकौ रूपरेखा ओर विषयप्रतिपादनमे एक ही कतोका हाय दिखा देता है । भ्रथके आदिम स्पष्ट 
उर्टेके पचत्‌ पूरौ रचना नौ महाधिकारोम विभक्त की गई हैः जिनभ॑से प्रयक पुनः अन्तराधि- 
कसम विमाजित है जिनका निदा प्रास्ममे ही कर दिया गया है इस प्रकार समसत प्रथम एक 
योजना पाई जाती है । कही करी पदचात्के अधिकारभे उपयोगी वस्तुविवरणके स्यि प्रववे 
किसी अधिकारका उक्छेख क्रिया गया है (६, १०१) । कर्दी हमे रेस निय मिरु जति ई- 
८ पुठ्वे व वत्तव्वे › ( पहठेके समान कथन करना चाहिये--४, २६१, २७४ आदि ) 1 इससे स्पष्ट 
हैक प्रथकती लगातार विषयक प्रतिपादन कर रहा है] आदिभगरमं पंचपरगेष्टीको नम- 
स्कारादि किया गया दे, किन्तु पिद्धोको प्रथम ओर अदडन्तको तत्पश्चात्‌ । फिर प्रथम महाधि- 
कारके अन्ते प्रारमके प्रयिक महाधिकाखे आदि ओर अन्तम क्रमाः एक एकं तीर्ैकरको 
नमस्कार शिया गया है- जसे १ नामेय, २ अजित व समव, र अभिनन्दन ३ सुमति, 9 पदयभ्रम 
व सुपाद्य ५ चन्दप्रम व पुष्पदन्त) & शीतक व श्रर्णासः ७ वसुष्ञ्य व विम, ८ अनन्त व 
घै तथा ९ श्ञान्ति व दुन्धु । फिर देष अस्ते वधेमानान्त तीभरक्रोको अन्तिम सहाधिकार 
अन्तमै नमस्कार किया गया है (९) ६७-७१ ) | इन नमस्कारात्मकं पकी व्यवस्था व॒ 
स्थानें न केवल एक सुयोजना ह दै चिन्त उन एकः ही कतीका हाथ स्पष्ट दिखाई देता ३ । 
२ प्रथश्ी कुछ बिशेषता्ये ओर त॒ना 

यापर तिढोयपण्णत्ति जप्त अति प्रापाणिक जोर प्राचीन मर्क विषयकी कुक महत्त्व 
पूण बातोपर ध्यान दे केना अच्छा गा । यह ग्रथ मुर्यतः करणाचुयोगका है जिसंम तीनां 
लायक सम्बन्धौ समस्त ज्ञात वार्तोका विकणे । इस बिक्षा रचनाम अनेक रोचक 
वातजं सम्बन्धी परिच्छेद भी सम्मिटित द गये द जिनका जैन सिद्धान्त ओर सादिल्यके अध्यताको 
परापर कारन तमानताओकी खज करके तुटनालक अध्ययन करना पडता है । पटम्परागत 
विप्ोकी विवरणात्मक स्वना हनेसे ति. प. मे देसे ्रथोसे समानतायै पाई जा सकत ह जे 
उततसे प्राचीन या अीचीन हेति हए भी उनसे उप्ते प्रवक्न अआदान-ग्रदनक कोई सम्बन्ध 
नद्य है । रेस अवस्यमे तद्गत विषय।का तुरुनासक जष्ययन तो किया जा सकता है, किन्तु 
उनके पूर्वापर काटीनल तथा परस्पर आदान-परदानका निर्णय खतेत्र खूपसते विया जाना चाद्य | 

जहां तक करणानुयोगकौ सामग्री ( तत्दधी विवरण एवै गणगितासकछष॒ करणसुत्रो आदि 
संहित ) का सेध है, ति. प. का विषय अधमागघी आगमकौ सूप्रहपि ( बम्बर १९.१९), चन्द्र 
ज्ञपि ओर जम्बद्रीपप्रज ति ( वग्ब १९२०) तथा सस्कृतं प्राकृतके अन्य प्राचीन अवाचीन म्र्थो- 
ञे टोकविभाग, तत््वार्थराजवातिक, धवका-जयधवला टाक, जम्बूदरीपग्ज्ञपिरंग्रह ( ई. हि. का. 


(५ 


माग १९. १८८ आदि) न्रिखकस्तार (बम्ब १९.१७) ओए त्रिरोकदीपिका (ह. डि) से नत कु 





(‰) ` रिोकप्रञपतिकौ परस्तीवनी 


भिता जर्ता हे । ञं. किरफेलने अपनी डाह कासमोग्फी डर ईडेर (वान, छौपत्निग १९२०) 
र जा सामभरी उपस्थित करी है उसका ति. प, से स्म मिलान करनेकी अघ्वर्यकता है । 

प्रासंगिक षयम गदे विषयी च्च परम्परागत है । इक तकना॒विेषवस्यकर 
मोष्यं ( जिनमद्रकृत दो मरगेमि गुजराती अनुवादसदित, सुरत, सवत्‌ १९८०--८३ ) धवा 
टीकां तथा पञ्चासिकायकी जयतेनकृत टौका ( वम्बईं १९१५) से कटने योग्य है । 
अरारह प्रेणियोकी गणना तथा महाराज भादि पदवियेकी परिमाषा ( १, ४३ आदि ) 
दरा हमं प्राचीन मारतके राजानुक्रम एव वेमवक्षा कुछ परिचय प्राप्त हता दै | परमाणु भादि 
ुद्रलमापो, अगु भादि आकाशमापे ओर्‌ व्यवहार पद्य आदि कालमपि हरम तत्काटीन 
नको सुग्यवस्थित कनेके प्रय््नोकी स्पष्ट सूचना मिलती है । छोकके मप्कि च्यि इन 
सबका उपयोग मी किया गया है । ये विषय धवला व जयधवछा टीकराओमे भौ बाभत हे । 

ति, प, के चतुथं महाधिक।रम सवते अधिक रोचक प्रकरण शाखाकापुरुषरे व्णनका है | इन 
महापुरषोके चस जिनतेनकृत हयिविंशपुपण) जिनततेन ओर गुणमद्रकृेत रंस्छरेत महापुराण, 
शीलाचाथकृत प्राकृत महापुरुषचसित, एदन्तक्ृत अपरा तिसद्धि-महापुरिऽयुणाठकार, देमचन््कृत 
सकत त्रिषष्ठि-रलाका-पुरुष-चसिि, चसुण्डरायक्ृत क्न त्रिषष्ठि-खक्षण-महापुाण, तथा अङ्ञातकत 
तामि श्रीपुराण आदि र्म विस्तारे वणित पये जति दै । इन चस्िपर ओर भी अनेक प्रथ रवे 
गये ह जिन कीं समी ओर कदी कुछ या किसी एक ही महापुरूषका चलि वर्णन भरिया 
गयो है । जेन सात्यिक परम्परा यह अधिकांश विवरण चिर काठ चरा आता है, ओर योग्य 
ववियोने उसमेसे अपनी इच्छानुसार पौराणिक या काव्या स्चनाए्‌ तैयार कीदै। ति, प. 
के समान ही इस विषयक! विवरण पतमवायांग ( सूत्र १५६ आदि प्र. १३९ आदि, बम्ब सस्व. 
रण अमयदेव टीका सहित ) तथा विरिषावद्यक भाष्य ( आगमोदय समिति स. गुजरती अनुवाद 
सहित सूरतः सवत्‌ १९८० भाग १ पीिरिष्ट पर. ५४५ आदि ) म भी पाया जाता है । ती$- 
करोके चरिनम बतसी धर्मिक व वभैनालक चचीद्‌ मौ अआ है । जैसे ~ समवष्तुणस्चना, 
ऋद्धिया, चतरावतीकी विजययात्रां इत्यादि जे पश्चात्‌ काठीन ठेष्ोके स्थि आदश श्िदध 
इई । उच्टेखकी सररतोके स्थि इनमेके अनेक विवरण इष प्रक परिशिष्टेमे तालिकः रूपम्‌ 
देदियि ग्य) विविध प्रक करणकी तुना कर उने मेद्‌ तथा वधनवि्तारकौ वार्त. 
पर ध्यान दिये जनिकी आद्यकता है | 

गहि ४ क पशात अन्वयपर्परा ( ट, ६३८ अदि) जेन घातका व 
टेल प्राप्त हता है | मदावीरनिर्वाणसे 


केके शकराज त अनेव विकसपोके रूपमे दि > 
~ ` व सकका काठ अनेके विकर्ोके रूपमे दिया गया है जिसे ज्ञात होता है कि 


यकौ कुछ वैषतायै चैर वलनं (५) 


लोयपण्णक्तिकारके सम्प्लव अनेक मत-मतान्तर थे ओर उन्दने उन्द यथक्त्‌ प्रस्तुत करेनक्रा 
प्रयत करिया है । पाक, पुष्यमित्र, वघुभित्र, अभ्निमितर, गन्ध नएाहन व कारक आदि राजाओंकें 


उल्छख ई{तहासपयाग। € । 
विविध क्षेत्रो एव॑वहांकी नदियो, पततो ओर मवुष्यौका वणन आजेक्र भूगोख्के वियार्थ।- 
के स्यि मले ही अधिक उपयोगी न हे, किन्तु जेन साहित्यक पृष्ठमू।नकरा समुष्वत सूत 


५. 


सम्ननेके व्यि इन वर्तका सावधानी पूषैक अध्ययन आवदेयक € क्याकि जन ठलके ता ९,६। 


थे 


बातमे पगे हर थे | यह। वाति अका तया उ्योतिष सम्बन्धी विवरणाके ।ख्य समञ्चना चाहय | 
सिद्धोका वन, आसविन्तनके उपाय आदि ( अन्तम महाधिकारमे ) जैनं विचारधाराकी 
पराचीन सम्पत्ति दै । इती प्रकारके विचार समान दाब्दाव्टानः प्ररत । हद्वन्त) अं।वाइयकं 


अम्तिम पयो तथा कुन्दकुन्दके अनेक प्रथाम भी पाय जाते ह । 


त 


# 


यबल विषयनिदपणये ह नर्द, किन्तु पदको राब्दरचनामि भी ति. प, अन्य अनेक 
से समानता रखती है } इनमैकी अनेक ते प्राचीन परम्परागत गाचाए &। € जिन मिनन ।भन 
म्रथवःसने अपनी स्चनाओमि सम्मिटिति कियाद | उनगसतं कुठ धरय त, च" स पुराने ओर कुठ 
पीके दै, अतएव जहां सुमानता विरेष है वह्यं आदान प्रदानकी संभावना भी ह्ये सकती है। 
दस दिदामे यहां कुछ प्रयत्न किया जाता ह, आर्‌ य विश्वास है किं दूसरे विद्वान्‌ इस प्रकारक। 
नेवा समान गायाञओको खोज कर सवेण । ये गाथाए्‌ द स्य भागात विभाजित हती | 
एकः. तो वे गाथां जो बुछ पाठभेद ठिथि इर्‌ समानता रलत। €» ज. दूक्तरीवे जो प्रायः या शतः 
विषयसाम्यकोा [स्य इए € । 
तुख्ना कीजिये मूलाचार्‌ ( बम्बर स. १९७७-८० ) ५,३४ ( अन्तिम पादमं कुछ भद हं ) 
१२.८१.८२ कां पति. प्र, १-९५; ७ ६१४१५ से | मूचार १२ २७-४० ६२, १०७-८) 
११५, १३६-३७, १५० का ति. प. ५०२८२६९; ४ २९५२; ८१६८५८६} २-२९०; 
८,६८ ०-८ १; ३-१८६ घ । 


(+ = 


तलना कीजिये पचोस्तिकाय ( वस्व १९१५ ) ७८, १४६) ९५२ का ति. प. १-९५; 
९,२०-२९ से । प्रचचनसार्‌ (वम्बई १९३५) १-११ ९, १११ १२) १२ ९७; २-१९, 
७०, १०३ काति. पर, ९७३) ५६) ५७, ५८) ५९ ५४, २९, ३०, ५० से 1 प्रबचन्‌- 
सार १.५२; २५४) ३-६८) ९९ \२१४ ५ ) १०२; १०५ २-३९ का ति, प. 
९-६५; २-२७०; ०-२८) ३४, ३३१ १९ ३७ का । समयस ( वम्बई १९१९) १११, 
६८, ६९) १५४ काति. प स-२३) २४१ ४२, ५९ समयप्तार्‌ १९१ ३६) १८८} 
६०६ क। {ति. प. «४२, ++ ०७; ४९, | 


(६)  त्िटोकङञतिकौ प्रानी 

तुना कीजिये भगवती आराधना ( शोटापुर संस्करण ) ८८६-८७; ९१६; ९२२, 
१५८२ काति. प. ४, ६२८-६२९, ६३४; ६२३५) ६१८; तथा ८८८-८९) ९०४, ९२३५ 
 काति.प, ४,६२९ ६३०; ६३६ से। 

जेद्दुकृत परमासप्रकारा अपभ्रंश भाषाकी रचना है ( बम्बर १९३७ ) । इसका एक पद्य 
२,६०, अन्य मामे है । तथपि परमामप्रकाशम उसकी स्थिति प्ीप्त प्रामाणिक ई । इसके 
अन्तिम पादको छोडकर हेष सन ति. प. ९-५२ से मिलता है | समव दे डेददुने खय उपे 
उदृधृतः किया हा ओर्‌ अपनी स्वनाते मेढ मिटानके छ्थि उसके अन्तिम चरणे उत्तम पुरुषका 
निर्दृश कर दिया ह| 


ति. प. १-९५ का गोम्मटस्तार ~ जौवकांड (वम्बई १९१६) ६०३ से मिकान कौज्यि। 
ठी प्रकार ति. प. ३,१८०-८१; ४-२९५२्‌; ८-६८५ आदिक नीवकाण्ड ४२६-२७ 
८२, ४२९, आदि | ( विरेषवस्यक मष्य ६९५ भी ) | ति. प्र, ३-९; ४-२२० ६; ६,४२-४४; 
४ ८-४९; ७-५३०; ८-५६६ का त्रिटोकसार २०९, ६८७) ११५-६७) २७१-७२, ४११, 
५३१ से | उसी प्रकारति, प. ३.३८; १-२५९८ (२८१८ भा ) ६,३८-४१ का त्रिरोक- 
सार २१५, ७६१, २६१-६२ से। | 
 माधनन्दिनि शाक्तारसमुच्चयके सूत्रौपर एक विस्तृत ठीका कनाम छि ( बेलगांव 
१९१६ ) इस प्रथमे तिना नामष्छेबक्रे अनेक म्ररथकरे अवतरण द्यि गये दै। प्राकृतके अवतरण 
बहत ही अछञद्ध छप दै । सामन्य भवलेोकनसे द निन्न अवतरण ति. पर.के दनि अये ६ _ ति, प, 
४११६१४२१ (पृ. ७८); १५००-१ (पृ. २८); १५३४, १५४४ (षृ. ३०); ५२२- 
९५ (१. ३२); ५५०; ६४२, ६४२ (धृ, ३५); ६७५-७८ (घ. ३७-८); ९०१-२, ९०५, 
९२९ (ध. ४६); १४७२-७३ (र. ५६) ८-१६८ (घ्र. १०७). राखक्तरसमुच्चय टीकर्मे 
गाथां इतनी अशुद्ध छ्पौ है कि उनकीति,ष्‌, बी गाथाओंके साय एकताका परता करि- 
नासे चर पाता है। | 
क श न ३ प्रथार यतिशृषम | 
` भिोकप्ञतिके मरंयकरवैष शेर काटनिियके सम्बन्पप्न अनेक विदाम्‌ विवैचन कर्‌ 
चुके ई । समव दै इस ॒विषयकी हमारी उेखसूची प्रणी न ह | तथापि जहां तक हरमे ज्ञात हा 
सका है, इस विषयपर्‌ ददाम ठि गये निबन्य निन प्रकर है बोर उनका हमने प्रस्तावनम 
उपयाग मी क्या है । -- [ ति 
१. पे, नाथूरामजी प्रेमी दवाय हिलित ‹ कोकविमाग जै तिदोयपण्ण 


| षष त्ति” ( जेन हितैषी 
१९१७} जेन सिष्य ओर इतिहास, बम्ब १९६ दए. १-२२) | 


प्रथकार यतिवृषभ | (७ ) 


२. पं. जुगरुकिशोर मुख्तार द्वारा रिखित ^ कुन्दकुन्द ञञीर यतिवृषभ * ( अनेकान्त २,. 
प. १-१२ )। | 
३. पृ, एलचन्द्र शासी दवाय लिचित ४ वमान त्रिटोक्ङति जीर उसके रचनाकार 
आदिक्रा विचार › ( जैन सिद्धांत भास्कर ११, प्र. ६५-८२ ) | 
४. प॑, महेदरकमार न्यायाचा द्वार टिखित जयधवलाकी भूमिका पृ. १२-२५) ३९.६९. 
आदि ( मथुरा, १९४४) | | 
५. पृं, जुगलक्रिरोर सुर्तार द्वारा द्वित व अभी तक अप्रकाशित ^ तिढोयपण्णत्ति ओर 
यतिवरृषभ » जिम ठेखकने अपने प्रे ठेव (न.२)का व प. एल चन्द्र॒ शासक ठे 
(न. ३) का पुनः पथीटोचन कियाद । इस अप्रकाडित ठेलकी ह स्तटिखित प्रतिको हमि 
उपयोगके स्यि भेजकर पंडितजीने हमे विरोष रूपे उपकृत किया दै । 
निस्न ऊहापोहमे जहां ईन विदवानोका नामनिर्दश किया गया है वहां उनके इन्द! उपयुक्त + 
ठेखोसे अभिप्राय है । 
लये तिरोयपण्णाके उष्टेखालुसार प्रस्तुत म्रयका वरमुत्व अथै ओर प्रथ भेदसे द्‌ प्रकार- 
का है | लोकातीत गाणेसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीर इतके अथेकत) हँ । उनके पचत्‌ गौतमादि 
म्टान्‌ आचार्योके रमसे इस विषयका ज्ञान परम्परासे चला आय है ( १,५५ आदि ) । इतत क्ञान- 
को प्रयक्ता वक्षमान स्वरूप देनेका भय किसी एक आचायैको अवस्य होगा । भतपव हम यह खोज 
वरना आवद्यक ह कि क्या प्रस्तुत प्रथमे इ तका वो वृत्तौ हमं प्र हो सकता ह । ग्रथकत॑ने आदि 
या पुष्पिकाओमं न तो अपने गुरुभाका कोई उष्टेख करिया जर न स्वथं अपना नामनिर्देडशा! इष 
प्रसंगे हमारा ध्यान केवर निम्न छ्कित दो गाथाओं (ति, प्र, ९; ७६.७७ ) पर्‌ जात। है-- 
पणमह जिणवससहं गणह सवसं तदैव गुणवसहं । 
दण परिसवसदं जदिवसह धम्मघुत्तपाटस्‌ वसह ॥ 
चुण्णिस्सस्वछक्तरणप्तरूवपमाण होई 1 ज तं (2)। 
अदुसदस्सपमाणं तिटोयपण्णत्तिणामाए ॥ 
इन गाथाओंके टीकर अथ त्रेठनेमै कु कठिनाई प्रतीत हेती हे | प्रथम गामे यद्यपि 
८ जिनवरदृषम १ को नमस्कार भरिया गया है, तथापरि उसमे यह भी आमास्त मिक्ता हे कि कतीने 
वह अपना नाम जददिवसह ( यतिवूम ) भी प्रकट किया दे । दूस गामं कलने तिरोयपण्णत्त- 
क) प्रमाण बतलानेके चि समवतः अपनी ही दो अन्य स्चनाओं चूणिखरूप ओर्‌ [ षट्‌ - } करण. 
स्रूपका उद्टेख किया है | यह बात अन्य प्रमणोसे उपर्न् वृत्तान्त द्वारा भी बहुत कुछ 
समरित होत हे । 


क्रभ्ञपिकी प्रस्तावना 





कषायप्रा मृतके भध्ययनकी आचार्यपरम्परा बतठति इय ्रतावतारके कतो इन्द्रनन्दिने दो 
भया छदोसे इस प्रकार कहा ह ( १५५-१५६ )-- 
पाच तयोद्वयोरप्यधीव्य सूत्राणि तानि यतिवृषभः | 
यतिवृषभनामयेयो बभूव शाक्लाथनिपुणपतिः ॥ 
तेन ततो यतिपतिना तद्वाथाड़त्तिसत्रह्पेण । 
रचितानि षट्सदक्ग्रथान्यथ चूणिसूत्राण ॥ 
इस प्रकार यतिवृषभने भाचा्यं नागषस्ि ओर आयमक्षुसे ८ कषायप्राणरत ) सूत्रकं1 अध्ययन कर 
 शा्ञाथमे निपुणता प्राप्त की | ( यहां यतिबरृषम रब्दपर रेखषं पाया जति है वह ध्यान देने 
` योग्य है; क्यों के वह हमे तिरोयपण्णात्तकतो ऊपर उद्धत गाथाक्रा स्मरण करता ै।) किर उसी 
कषायप्राभृतपर वृति रूपते उन्न चूणिसूत्रोकी रचना की, जिनको प्रमाण छद हजार प्रथ था । यहं 
वृत्तात अव्र इन्द्रनन्दि द्वार प्रसारित केव मात्र एक परम्पर खूप नह कहा जा सकता, क्या 
ज्व हमे खय जयधवया द्वारा उसकी प्रामाणिकता प्राप्त हती दै । जयधवरके भादि 
(वृत्तसूत्रक कत) एवं ) आधमक्षुक रिष्य व नागहस्तके साक्तात्‌ !शेष्य यतिदृपरभका 
आह्रीद प्राप्त किया गया दै, व अनेक वार्‌ उनके उस्त चूभिसूत्रका उर्टेख 
क्रिया गया है जो अव्र वीरसेन व जिनततिनक्नत जयधव्रका दीक्राम समिमिशचित पाया जाता है । चूक 
 तिशोयप्ण्णत्तिम ‹ यतिवृषम ' का उल्छेख है तथा उसके प्रमाण निर्दैशकर | चूणि' का मी 
उर्टेल क्रिया गया है एवे कषायप्रागरतपर यतिदृषभकृत चूभिपूत्र॒ उपटव्ध ह, अतएव अधिक 
 संमवना यही है कि तिरोयपण्णत्ति व कपायप्रामतक्र चूणिसत्रके कते एक ही ह | 
प. महेद्रकुमारजानि जयघवटा टीकाके अन्तत चूिसूत्रकर सस्य रक्षण प्रतिपादित करने- 
का -वुराक प्रसत किया है । ये चूरभिसूत्र अल्पाक्षर ओर गूढाय दै । इसी कारण उभ्चारणाचायक्रो 
उनका अथं अधिक स्पष्ट करनेकी :आत्रयकता पदी तथा वीरतैन ब जिनसेनने उस रचनाम प्रियकरो 
पूणेतया समञ्ञानेके च्य उसे दशगुना विस्तार दिया । यतिवूप्रमकी अर्भव्यक्ति व स्पष्टीक्णकी 
शरी परम्परानुसरिणी है । उन्होने आव पूव कमप्रवाद्‌ व द्वितीय पूषैकी पंचम वस्तुके चतुर प्राग्रत 
कर्मपरकृतिका उच्टेख किया है । उन्होने भधमक्षु जए नागह्॑तिमे परम्परा मतभेदका भी उच्टे 
किया हे, तथा यह भी कहा है कि उनम नागर्हस्तिका मत परम्परा-सम्मत ह्ोेनेसे अधिक ग्रणीय 


& । उच्चारणावृ्िमे बहुधा वचूर्णसूत्रका विस्तार पाया जाता है, यद्यपि अनेक स्थलोपर उनम भी 
परस्पर मतभेद है । 





वातद्नभका अन्य स्वना करणस्वरूप या षटूकरणस्वशूपके विषयं हम दुक भी ज्ञात नर्द 
हे । किन्तु तिलोयपण्णत्तिमं कर्तन कु गाथां दीह जा करण~सूत्र ' या ' करण.गाथा ! कह्‌- 


खाती है । ' करण-कुराक ' (ति. प. १,११६) रन्द्‌ भी ध्यान देने यम्य हे, क्योकि उसमे 
करणका भथ गणितक “ फामूडा › या सेक्षप्त सूत्र जैसा पूचित हेता है| 


 म्रथका रचनाकार ` (९) 


यह दुभीम्यकी बात है कि हमै कषायपाहृडके चूणिस्‌नके तथा प्रस्तुत तिढोयपण्णत्तिके 
कती यतिवृषमक्ते विषय अधिक ज्ञान नदीं है । तिरोयपण्णात्तकी जिस गाथाम ईकेषरूपसे 
उनका संकेत किया गया है, उरसकि समान एक गाया जयधवठामे भी पाई जाती है, ओर 
समवतः इन दोनो .गाथाओतिं कषायप्राथूतकी गाया्ओंके स्चयिता गुणघसका उच्टेख भन्तनिहित 
हे । बहा यह संकेत मिख्ता है कि यतिद्षभका गुणधस्के प्रति बड़ा आदरभाव था | उन 
दोनेमि परस्पर क्या सम्बन्ध था, यह हमे ्ञात नहं ह । वहां देस कोई संकेत नरी हैकिवे 
समसामयिक ये | यह बात वीरसेनने कदी है किं यतिवृषभ आधेक्षके रिष्य एवे नागहस्तिके 
इतिवासी ये । रिष्यका अभिप्राय परम्प शिष्यसेभीदहो सकता है, - किन्तु ‹ अन्तेवासी + 
( निकटमे रहनेवाडे ) से तो यदी ध्वनित होता है कि वे नागद्धस्तके समसामयिक व साक्षात्‌ 
शिष्य ये । कुछ वक प्रप यह अनुमान का गयाथा कि आधक्षु ओर आय नागहस्ति तथा 
नन्दिसूत्रे. उदिखिवित ‹ अज मंगु * ओर ‹ अल नागरहत्थ क्रमशः एक ही हयो ( प्रबचनसाकी ` 
प्रस्तावना, बम्बर १९३२५, प्र, १५ टि. २) । 


 % ग्रधका रचनाकार 

 `यतिद्रषभ ओर तदनु्ार तिरोयपण्णत्तिका काठनिणेय खये एक बडी समस्या दै | इस' 
निषयते सम्बद्ध जो कुछ प्रमाण उपट्न्ध है बह न तो पर्याप्त है नोर न निणेयासमक \ रेसी प॑र 
सथितिम इनके काठनिणयका जो भी प्रयलन क्रिया जायगा वहं अनिदचयात्मक दयी हो सकता ह । 
इस कारथमे हमे निष्पक्षमावते उपरम्य सामप्रीका प्याटोचन करना चिथ ओर्‌ किंसरी बातका 
एकान्त आग्रह नौ रखना चवय । यहां हम जो काकनिर्दैशा कर रहे है वह ओर 
अभिक खोज-बीनके ्ि दिग्द्ीन मात्र क्य जा सकता है । 

तिरोयपण्णत्तिमे हमे जिपत यिवेचनपद्धातिका दशन होता है, उसमे जा निरन्तर इस 

जातपर जोर दिथा गया है कि उसका समस्त विषय परम्परागत दै) शिषयका जो व्यक्तिनिरपक्ष 
रूपण किया गया है तथा जो प्रमाणेल्टेल पयि जाते है, वे सन यही सुचित कतेक 
तिरोयपण्णत्तिकी प्रेथरचना पीके वेयक्तिकं ग्रयकतीजेकि ग्रथोकषी अपेक्षा आगम प्रयसे अधिक 
सम्बद्ध है | | 

 यतिदृषम शिवा, वटके, कुन्दकुन्द जादि जसे रेयर्चयिता्ोके वरगके ह; ओर्‌ 
उनकी तिलोयपण्णत्ती उन ञागमाजु्ारी म्रथेमिसे है जो पाटलीपुत्रमै संगृहीत भागमके कुक _ 
आचयेद्रारा अप्रामाणिक ओर व्याञ्य ठहरये जनके पस्चात्‌ रीघ ही आचायोनुक्रमसे प्राप्त 
परम्परागत ज्ञानके भाधास्ते स्पूतिसहायकः केके रूपमे संग्रह कयि गये । 


ग्य सक दो क 
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ववे चशौ्वीदकी अविक्ष प्रकट क है किन्तु उन्होने उनके ' दृत्तिसूत्र ' का भी उरे 
क्था ह! तिङीथपण्णविकी मै निदा किया है, उपे पत्रक सज्ञा देकर सम्भानित क्रिया दै 
हंसी ज्रं मी उदृधुते की दै जो ङक शट्प परवितेनके साथ प्रस्तुत प्रथम पार्‌ जाती 

तथो कही कदी उत परिषयनो मी सान्तर करके उदषूत करिया दे! । वीरसेनके समान 
रकष छक दकठीन परक वियको अपनति दै ओर उसके अवतरण भौ प्रस्तुत कते 
क सैपा खौभविकष है; वयेकि टीकोकारसे प्राचीन सूत्तेकि स्पष्टीकरणमे यदौ तो अपेक्षा 
जति £} बीस कालके सम्बन्धे इमे उनकी खयं प्रशस्ति प्राप्त है क्रि उन हयेने धवखा 
दैक रक्ष त. ७६८ (+ ७८ ) = ८१६ ईस समाप्त क्षिया धा । अतएव यतिवृषभक्त 
तिरोयपण्णत्तिका कार इसमे एष ठता दै । 


२. १० महेद्रङुमारजीने बतलाया है करि जिनभेद् क्षमाश्रषणने अपने विरेषावद्यक 
= भुष्य { शक. ५९३१६०९ ईस्वी) मे जो ' अदिकषकषाय › का उल्टेख किया है इका 
भमिप्राय समवतः जयधवलान्तगित चूिसूत्र यतिदृपभकृत विवेचने है । 


ब. अव हम आभ्यन्तर सूचनार्जाकी समीक्षा कणे-- 


१, यति्वेषभने कन्दी पूतरैवती प्रथकतर्भोका स्मरण नही किया | केवर तिटोय- 
प्मततिकौ -९-६९ वै गोधा सुधीर हेये पाठे यह ध्वनित होता दहै किवे शटेषद्ररा भपने 
नामके साथ साथ गुणधरचायैका- मौ नामोस्स्व क्रे दे है तथापि रस्षसे मे उनके 
काटनिर्भेयम -अधिक सद्शयता नही मिती । 


2. तिरोयपण्णत्ती ४-१२११ मे वाछ्चन्द्र सेद्धातिकका नामेोच्छेख पाया जाता है! 
शवे प्रधम प्रन येह हे कि क्या वंह पथं यतिवृषभकृत ही हे। इस प्रर्नके उत्तरम इमे कना 
है “जीं । उस स्थर्का प्रसंग ही ह बतला रदा दै कि उस पयक्रा प्रयतत कोर भान्तरिक 
सबन्ध न्ह है । उससे प्के पथमे कहा गया है कि शऋषम, वाघुपूञ्य नोर नेमिनाथको 

` छोडकर शष समस्त तीथकरनि कायेत्ती सुदासे भोक्च प्राप्त किया । इस स्थरुपर को मौ 


कुखर व 'मक्तिमात्‌ पाठक या = हिणिकार तीयकरोके स्मरणी माषनति प्रसि शो सकती है । 
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१. धवला. पृ. २६. ९. धवला १ पृ, ४०, ६२ जादि 


३. धवला १. १६) ३२-३६१, 
५६५७; -६०~६२, ६ ~६४ भादि । "+ 


षका श्वकः (११) 


अतय इसपर को संदेश नी जान पडता कि ब्राखचन््र सेद्धातिक गदि विकार नकि 
को अभ्यासशीक पाठक भवरय रे दै, र उन्दने ही उस प्रमे बह प्रच जोड दिर । 
सद्धातिककी उपापि अनेक आचर्योके नामेकि साय जड इई पाई जात्‌ है, जेते-नेमिचन्द 
वीरनन्दि, भाघनन्दि आदि; ओर वह उनका सिद्धान्तम्‌ निपुणताक्री बोधक ह । बाङ्चनदर 
नामादौ मी अनेक आचार्य हये है | अतः म पसे एक बाखचन््का पता ङणाना शार 
जा साहि या रिरुङेखदिभ भेद्धातिक क्देग्ये हया । रसा एक जोड़ा इजा पच्च यक 
सदेह उत्पन्न केके स्यि भन्छा सूचक दै कि क्या विद्वान्‌ पाठको ओर किपिकारेने प्रथम 
इधर उधर अथविस्तारके स्मि कदी अन्यतरते कुछ पठ जडे दै । कुछ भी हे, किन्तु 
बाखचन्द् सद्धातिकका यह नामेष्ठेल यतिदृषभके का्टनिर्णयम हमे कु भी सक्चायता नी 
पर्चा सकता । 


३. तिढोयपण्णत्तिमे कुछ प्रमैव स्चना अओ नर उनके मतमेद सम्बन्धी उर्टेख ध्यान 
देने योग्य ई । उनका यदं परयोोचन करके देखा जाय किवे कदं तक यतिद्ष्रमके काकः 
निय हमारी सदवायता कर सकते ईै। 

(१) अग्गायणिय छोयविणिज्छयमगणा्यणर्‌ ४-१९८२ ) रह उ टेव बादर 
श्रतीग इष्टिवादभे अन्तमीत १४ प्म द्वितीय प्रवे भम्रायणीयका ज्ञात हाता द । प्राचीनतर 
्राकृत प्रेमं इसका रूप अम्बाणीयं या अमाणियं पाया जाता है । यदि ऊपः निर्देशः 


लुपार हम सन्थिनयंजनको 4 प्रदसे एथन्‌ करके उत्तर पदक साथ जोड द तो प्राढ 


भ 


+ सरमायणिषए्‌ ! ह्यो जाता द जो यथाथतः ' अगगायमिए 'का ही बोधकर । रेस प्रतीत डता 
ह क्रि तिखोपण्णक्तिम उपरन्ध सगायणी ( ४-२१७१ १८२१, २०२९), सगायमी 
( ८-२७२ ) तगाईणी ( ४-२४४८ ); संगोयणी ( ४-२१९ व रगाहणी ( ८-३८७ ) 
केरल अश्षरसाम्य आदिते उत्पन्न उसके दष्ट पाठ सन्‌ है | जब्र कि इसत रचनाक्रा उसके 
मतमेदोके स्पष्ट कथन सित इतने वार्‌ उस्छेख किया जाता हे, तवर इसका यद्वा अथ द्ध सकता 
ह कि तिखेयपण्णत्तिकारको अम्रायणीय प्वैका संविवरण वृचान्त उप्र न । 


(२) 'दिद्धिबद (दिवाद्‌ ) के तीन सप उच्टेख प्रस्तुत प्रय . पमे जते ई- 
१-९९, १४८; ४-५५। उनसे अ्रथकारका उक्त आगसक्रे त्रिषरथोका विधिव्रत्‌ श्ञान 
नही तो विधिवत्‌ पस्य ता अकस्य, प्रकट होता हे । गयि द्िरादके विष्व अकरणे 
सूयां सुरस्तित पाई जाती दै, तथापि जन प्रर्परा इस विषयमे एकमत ई करि इस श्रुतागका 
ज्ञान करमशः छप्त हो गया । इर आचार्मपरम्पगओमे मरे द्वी उसका यत्र-तत्र खण्डशः 
ञान रहा | हक दी म यड आ जताया जा चुक्रा द कि जीबहण्‌ भटक 





(१९). ३ 8 तरिछोकेप्रज्प्तिकी प्रस्तावनां 


-बहमाग दिवादके एक विमाग द्वितीय ध्रै अप्रायणीयते ल्वा गयादहै ( धठा, मागं १ 
प्रस्तावना, अमरावती १९ २९-४० ) 

. ` (३) प्रकिमम ( परी ) के कथने अपने मतक्रा जो वरिष दिवा देता 
षका तिढोयपण्णत्िकारे विवेचन सिवा है (र ७६५) । समवतः यह उव्ठेख पप्ननन्दि 
भपरनाम इन्दडुन्दृत षटूवेडागमके प्रथम तीन खडी टकराकरा हो | ( धवला, माग १, 
प्रस्तावना प्रः ३१, ४६-४८ ) | प॑. महदरकुभाएजने संदेह व्यक्त कियाद किक्या परिप 
के गणित शाञ्चका ग्रथ था ( जयधवढा १, प्रस्तावना प्र. २६ ) | 

` (9) मूायार्‌ (मूढाचार ) के तका उष्छेल ८-५२२ म किया गया है भौर 
हम उसे वतपरान मूडाचार प्रथके पयौप्त्ययिकार, ८० म पति भी है। 

(५) रोयविगिष्य ( रोकत्िनिर्चय ) का उ्टेव भ्य रूपते को$ एक दर्यन वार 
आया है- ( ४-१८६१६, १९७५, १९८२, २०२८; ५६९, १२९, १६७; ७-२०३; 
८-२७०, २८६; ९-९)] इस नामका कोई प्रय अभी तक प्रकाश नद आया | समव है 
यही बह प्रथ ददा हो जिके आदरदपर अक्के अपने सिद्धिषिनिदचय व न्यायतिनिचय 
आदिः ग्रथाका नामामिधान क्िया.हो। | 

` (६) छेोयविभाग ( टोकव्िमाग ) का उच्छेल कोई पाच वार्‌ आया है ८ १-२८१ १ 
 ४-२४४८ २४९१, ७-११५, ८-६३५ ] | ये उच्छ अगायणी ( ४-२४४८ ) ओर 
छोर्ेविणिष्य ( ९-९) के साथ साथ हये है; उनके प्रकरण विशेषे रूपसे नष्ट! | वतमानर्भ 
लोकविमाग. नामक संस्कृत प्रय ११ अध्याये दसरिकृत उपटन्ध ह । प्रथकर्तन सूचित 
याड रि उनकी सृत स्वना एक प्रात प्रका रूपान्तर मातर दे, जिते शक ३८० 
 (+७८) = ४५८ ईस्वीमे सपैनन्दिने कार्चफि नरेश िहवमीके राज्यकरे २२ वधम बनाया 
धा ] सवेनन्दिकृतः प्रथ वमान प्राप्य नद्य दे। तिरोयपण्णत्ति कयित मर्तोका संस्कृत 
रोकविभागसे मिलान कके प. लुगखकिशोरजी सुर्तासे टीक ह अनुमान क्रियादि कि 


| ® 


 तिरीयपण्णत्तिकारके सनु सधैनन्दिङृत प्राकृत ठोङविभाग रहा होगा | 


“ (७) खेगाहणि ( खोकायनी ) का उल्छे ( येे वर्णमेदके साथ ) दो वार्‌ आया 
ह ( ४-२४४) ८-५१० ) जं उसके विषय व मतो उछ्ेव किया गया है | उसे ' प्रथ 
ब ' कदा गया है जिते उती प्रामाणिकता जर महस्य प्रकट होता है | 
| हि ५९ ल = ० | ^ क 
 तिखेयपण्णत्तििं जो उछ्ेव मूढाचार घ कोकविमागके अयि ह उनका विषय 
बतेमान मूलाचा्‌ व संसृत ठे्ोविभागम पाया जाता & । इप्त॒ वातप 


दरे सारि 0 तिोयपण्णक्तिके इन 
उको सचा बद्‌ जाती दै । अतयव दे शोकविनिचय, रोकानिभाग प्रात ) भादि 


व्रयो स्वैनाकाड (१६). 


्रधीकी सोल प्राचीन भरथभडरभ करना चाहिये, विशेषतः गुजरात ओर कनौटकर्मे जहां 
इन्द कुछ वर्षो बडे दुरम प्र्थोका पता चक चुक्रा है। 


 तिलोयपण्णत्तिम जिन म्रथोका उ्टेषं पाया जाता है, उनमेपे अधिक्रार जेन साशिल्यके 
आदिम स्तक दै । मूाच।र यदपि एक प्राचीन जैन प्रेय माना जातादै, तथापि उक्ते 
रचन।कारकरे सम्बन्धे कोई निश्चय नर्द है । जब तक यह न बतलाया जा सके किं सिह- 
सूरिकृत टोकविमागसे पूर भा उसी नामका को प्र॑य था, त्र तक यही मानना उचित होगा. 
करि तिरोयपण्णात्तम इसी टोकविभागका उख दै । अतर्व तिलोयपण्णत्ति अपने वतेमान 
ल्पते सर्वनद्दिक्ृत प्राकृतं डोकविमागसे अथीत्‌ ४५८ ईस्वीसे पश्चात्‌ काठ्की स्चना दै। 


इन्रनन्दिकरत श्रुतावतार ( शक १६०-१६१) के अनुसार इुन्दकुन्दपुरंके पदूम- 
नन्दि ८ अथात्‌ कुन्दकुन्द ) ने भपने गुरूआक्ष ।सेद्धातकरा अध्ययन ।कया अर्‌ षटखण्डागमके 
तीन खण्डपर पर्किम नामक टीका छिखी | जब तक्र धवढा] ओर जयधवदा ठीकारये प्रकारे 
नद्यं आई थी, तव तक परिकर्म नामकी किती स्चनाका भस्तित्व सन्देहास्पद्‌ ह्वी था | किन्तु 
उक्त प्रथोके प्रकादित देने परिकम्म ( परिक ) नामक रचना-विरेषकी सतिम तथा 
उसके वीरसेन ब जिनसेनके सन्धुल उपसित होनेमे को$ संदेह नर्द रहता ( धवा, माग १ 
प्रस्तावना पृ. ४६ ) । परिकर्मके जितने उल्छेख अभी तक ` हमरे सन्य भय हवे समी 
प्रायः गणितं सम्बन्ध रखते है । इसमे स्वभावतः यह्‌ सन्देह होता दै कि वहं कोई गणित 
निषयका म्र रदा है । उुन्दकुन्दाचारथके उपलब्ध प्रर्थोको देखकर यह कना कठिन द्दैकिवे 
गणितङ्ग ये | तथापि इ सम्बन्धक जव्र तक ओर मी साधक-बाधक प्रमाण हमरे सन्दुव न 
आजांय, ततरे तक इन््रनन्दिके कथनो मानकर चना ही उचित होता । तदनुसार तिरय 
पण्णे पर्किस सम्बन्धी उच्ठेर्खोपरसे उत्करे कता यतिवृषम कुन्ददुन्दसे पश्चात्काीन 
प्रतीत हेते है ओर उन्दकुन्दका कार रईस्वाकी प्रारम्भिक शता्दिरयोमे टी पड़ता दै (प्रवचन 
सारकी प्रस्तावना, बम्बई्‌ १९६५ , । | 

४. तिरोयपण्णत्तिमि भगवान्‌ महावीरके पडचातकाछीन इतिहासकी बहतपती सामग्री 
पा जाती है । एक ते श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती दै ओर दूसरी राजवंशसे । 


महावीर मगवाने निवीणसे परचात्‌ तीन कवरी ६२ वर्गोमे, पाच श्रत-केवडी 
१०० वमे, ग्यारह दरष्धौ १८३ वरम, पांच एकादशांगधारी २२० वामि ओर चार 
भाचारागधारी ११८ वषम इये । इस प्रकार महावीरनिवौणसे ६८१ वध तक, अथात्‌ 
६८३ - ५२७ = १५६ ईस्वी तक अंगज्ञानकी परम्परा ची | प्रप्तगवश्च यह्‌ मी कदा 
गया ह कि सुनिघमे खकार कसनेवारेमि सुकुटघरारी अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त ही था । तिडोय- 





त्रिटोकमकषतिकौ प्रत्न 








वरिषयपर प ग न्न भिन्न मे ठे किया है । इन अनेक मतमेदके उदेव ही पुस्पष्टहे कि 
काःतेःप्रय ४ रं राकराजसि ` बहत पठि इ९, या इन मतमेर्दाके। पीच्रे विद्वान्‌ ठेपिकार्तने 





च प्रथम निकपके हय स्वीकार कना चाये, क्योकि उसे कोर बड़ा विरोष उन नईं होता | 
, ` -शैजवंशौके सम्बन्धे तिसेयपण्णत्ति ( ४.१५०५ आदि ) मे कहा गया दै कि जिस 
दिन अवन्त सुप्रतिद पकक राजका अभिभेङ इ उसी दिनि पत्रमे महावीर भगवान्‌ 
का निकषं इआं । पाठके ६७. वै राज्य किया । उसे परचात्‌ १५५ वभर विजय वंसका, 
किरि ४० वष मुरुदय ( मीये य मुरुण्डय ) का, ,१० वधे पुष्यमित्रका) ६० वध वपुमित्र 
लैत अगनिमितरका, १०८ वप गंध ( गंधन्म = गिह ) का, ४० वष नरवाहनका, २४२ 
ष्पे भ्थट्ुण ( मृत्यन्र ) राजाओंका, २११ वभे गुप्त नर्शोक्रा ओर्‌ भन्ततः 
४२ वप कर्कौका राञ्य दहा । कल्की परचात्‌ उपक्र पुत्र राजा हज 
इत अर्छार महावीएनिवोगते कल्कीके राज्य तक १००० वर्प हुये, जिसकी अवधि 
१००० - ५२७ = ४७१ ईस्वी होत दे । गुणभद्रकृत उत्तदपुराणक्रे भनुसार 
(*७६-१९४ ) कटकीकी उत्पत्ति दुषमा काठके एक हजार वप व्यतीत होनेपर इ थी ओर 
उसकी अयु. ७० वकी धी व॒ उक्तका राञ्यकाठ ४० वषेका। दुषमा कालका प्रारम्भ 
विशोयप्रण्णर्तिके अनुतार महावीरनिवाणसे ३ वषे ८ माह परचात्‌ हआ | उक भनुसार 
कत्वीकी मृत्यु महाीरनिवोणसे १००० + ३ + ७० = १०७३ वभ पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
सन्‌. ६०७६ - ५२७ = ५४६ ईस्वीम हई । नेमिचन्द्रकृत त्रिरोकसार्‌ ( गा. ८५० ) के 
भवुसार वरनिबोणसे ६०५ वषै ५ मास परचात्‌ शक राजा इभा जोर राङ्से ३९४ वरप 
७ मास॒ पश्चात्‌ कट्की इभ निप्तकी आयु ७० वकी थी, ओर रा्यक्राछ ४० वर्षका | 
तदनुतार करकौक। मृत्यु वीरनिवाणपते १००० + ७० = १०७० अर्थात्‌ १०७० - ५२७ 
=५,४३ स्वे इई, तथा उसका राग्यकार ५०३ से ५४३ तक शा । प्रो० काशीनाय बापू 
पकक मतानुसार (प छ 270 प्तप: 8722 (गाप, पम्‌, २०08 1919 
` 046 216 ) यह ककरी हेण नैररा पििषकुर ही था जो चीनी यात्री सुग युनकी यात्नाके 
मय देसी सन्‌ '५२० भै रास्य क शहा था । "यह वृत्तान्त श्र पीस जादा गया शे 
तके छि के पयीप्त काण नह दिर देता । भिस प्रका्ते यड दृतान्त दिया गया दे 
(दनि सषा ४-१५१७ ) उस श्रतीत शोता दै पिः वह्‌ सम॒ विषरण खयै व्रेयकारकृत हौ 
होता दे. -लिलोयपण्णततिकार्‌ अति्रषम महावीरनिवणके १००० पञ्वातु 
३ रसस (व नद शे क्तेः | 
























भ्ैथका स्चनाकाल ` ( १५) 


` उक्त भ्रमा्णोके प्रकाञ्मे यतिवृषभका कार गुण आय्श्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द 
ओर सनन्द ( ४५८ इखी ) से पर्चातक्रा सिद्ध होता है । षे समवतः क पश्चात्‌ 
( ४७२ ईंखो ) शीघ्र हये होगे, क्योकि उनके द्वारा प्रमुख राजाञजँमं कल्कीका ही अन्तिम 
ल है । तथा दूती सीमाके सम्बन्धे निर्चयतः तो इतना ही ककं जा सकता है किवः 
 वीस्सेन (८१६ $खी ) स, ओर समवतः जिनमद्र क्षमाश्रमण {६०९ स्वी) से भी शव 
ह्ये । अतः यतिदृषम ओर उनकी तिखोयपण्णत्तिका कार ४७३ ओर ६०२. दस्यीके मभ्य 
माना जा सकता है । 





यतिद्रषभ ओर उनकी तिरेयपण्णस्तिके उक्त काटनिणय एते अन्य भच्योके उक्त 


आवहयक प्रतीत ह्येता ई । 


कुछ विद्रा्नोका मत दै कि कुन्दकुन्दका कार उतना प्राचीन नरद है, क्येक्रि एक तो 

उन्हेनि ' सोक्रषिभाग का उठे किया दै जित्तका अभिप्राय समवतः सवैनन्दिकृत प्राकुल 
ोकविभागसे है | ओर दूसरे उन्दनि ‹ विष्णु ! ‹ शिव › आदिका भी उदे किया है । नियम- 
सार गाथा १७ मे स्पष्टतः * छोयत्रिमायेषु › पद बहुवचनान्त पाया जाता है, जिससे अनुमान 
किया जा सक्ता है कि उक्तका अभिप्राय किरी एक म्रथविरेषपे न श्ोकर्‌ परूपरागत रोक 
विभागविषयक उपदेर्थोसि है । इस सम्बन्धमे यह बात मी ध्यान देने योग्यद कि -तस्कृत 
ठोकविभांगके प्रथम छेके हया ' जिनेश्वर ' क] विरेषण * छोकाराकविमानक्ञ ' दिया गया 
हे जिससे जान पडता हे क्रि ठोकविमागका अथं भ्रथविशेषके अतिंस्क्ति सामान्यतः सोक 
विभागका भी छया जाता रहा है । विष्णु कोई इतना आधुनिक देवता नरह है जितना मुनि 
क्स्याणविजयजी अनुमान करना चाहते है .( श्रमण भगवान्‌ मक्वीर प्र. १०३ ) । विष्णुता 
ब्त प्राचीन देवता दै जिक्तका उर्टेख उनके गरडप्हित ८ पक्खी्ु बा ग्ड वेणुदेवो, १५ 
६-२१ ) -आगमङे एक प्राचीनतम प्रेय सूयगडमै भी पाया जाता हि \ उसी अयम भन्यन् 
ईर व स्वयंभूका भी उच्टेख जाया दै जिक्तका अभे टीकराक्रासने ‹ विष्णु” करिया ३ \ 
मुनिजीके अन्य तर्कं इतने हच्के दै कि -उनके यहां -खप्डन करनेकी आवद्यक्रता प्रती 
नहीं हाती । इस प्रकार कोई एक भी रेता गेभीर प्रमाण प्रस्तुत नदीं है जिसके बर्ते हमे 
कुन्दकुन्दकेो यतिदृषभसे पदचात्‌काीन मानना पड़ | 


प, -एूख्चन्द्र शास्लीन तिखोयपण्णत्तिके कतौ व समयक विस्तारसे विवेचन किया ड 
( जेन सिद्धांत भास्कर, भाग ११, किरण १, प्र. ६५६२ ) ओर उसका खण्डन प. जुग- 
किलोर सुख्तास्ने किया ह ( हस्तङिचित ठेख शप्रकंडित )। इस -वाद-विवादत्त स्यत विषथः 





( १६) त्रिरोकम्रक्गप्तिकी प्रस्तावना 


प्र जो श्रकाच पडता ३ वहं महत्ूर्णं है । अतपएव सेक्षेपमं उसकी यई! समीक्षा कर टना 
भागमक प्रतीत होता हैः~- 

| १, पृ. एक्चन्दरजीनि कहा दै करि जेकके उत्तर-दक्षिण स्त्र सात राज्ञकौ मान्यताको 
ह्यापित कलेवरे धवटक्गे कती वीरसेनाचा् ही है । उनसे प्रव वेसी मान्यता न्दी थी, 
ता कि राजविक आदि भयेति स्पष्ट है । तिरोयपण्णक्तिम यदी वीरसेन द्वारा स्थापित 
मान्या ही स्वीकार की ग॑ह है । अतएव यह स्वना अपने वतेमान रूपम वीरसेनके परचात्‌- 
 काठीनं प्रतीत हेती है । 








इसके विरुद्ध प. जुगरकिरोरजीने तीन उष्ेव उपथित कयि दै जो, उनके मते 
बौरतेनसे पूर्वकालीन हेति इये लोको उत्तद-दक्षिण सधैतर सात राजु प्रमाणित कसते ह । उनम 
एक उद्टेख जिनसेनकृत हरिवंशपुरणका दै, दूसग॒खमि-कातिकेयानुपरक्षाका भीर तीसरा 
 जग्वूहयपपरज्ञतिका | हरिवशपुराणम टोकको चतुरकतकर ता कहा दै, परन्तु उत्तर-दक्षिण सवैत्र 
सातः राजी मान्यताका वहां कोई पता ` न्दी है । चतुरलकका शमिग्राय समचतुरसरक् भी हो 
सकता है । यदि चतुरखक कहने मात्रे ही आयतचतुर्तककी मान्ताका भनुमान किया 
जा सकता हो तो हरिवशपुराणमे ही स्पष्टतः वीरसेनको गुर कहकर स्मरण किया गया है, 
उन्हे कविचक्रवतीकी उपाधि भौ दी गई है ओर उनकी निर कीरतिका उष्छेव किया है । यौ 
नद, किन्तु वीरतेनकरे शिष्य जिनसेनका ओर उनकी रचना पादौम्युदयका भी वहां उषे द 
इस परितम यह कैसे कहा जा सक्ता है कि हरिवंरापुराणका उच्छ वीरसेनसे पूरका है 
अशर्‌ उक्त पुशणकार वीरसेनकत. रचनाक्ते अपरिचित थे १ इतके विपरीत उक्त उल्टेखमे तो यी 
सिद्ध होता है किं इपिवंरापुराणकार वीर्नकी रचनाघते घुपरिचित ओर प्रभावित ये । 

ए ५) ५ | स्वाषि-कातिकेयानुकषमे अव्य छोकके उत्तर-दक्षिण स्त्र सात राजुकी मान्यता 
| एस््ट है । चिन्तु पंडितजीने इसके रचनाकाख्के सम्बन्धं केवर इतना कहा है करि वह॒ एक 
ब्रह प्राचीन अथ हे भेर वीरसेनसे कर शातान्दि पहेका बना हआ दै | किन्तु इस म्रथके 
वीरतेनपे पूषेव -होनका उन्होने एक भी प्रमाण उपसित नदी किया । इपर परिस्थिति उक्त 
उ्छेखको वौस्सेनसे पमेव मानना सवथा निराधार दै । 


जम्वृदपि्रजञपिम मी उक्त मन्यताका प्रहण सुस्पष्ट है| कन्तु इसका समय- 
निणेय सवया काल्पनिक दै, निश्चित नदी । मुस्तार्जनि खयं कहा है ५ यदि यह कल्पना 

हा ता-““"जम्बृदोपपर्ञपिका समय राक ६७० अर्थात्‌ वि, सं. ८०५ के जआस-पासका 
(कए जव तेक ` करपना ! को निरेचयका रूप न दिया जाय तवर तक उसके 
द्रपरञपि धगकति. पूरषैकाठीन नही खीकार की जा सकती । खयं प्रयकारके 










प्र॑पका स्चनाकार. ( १७). 
उल्टेखनुसार जनूदीवपण्णत्तिकी रचना पारियात्र देके बारा नगरम शक्तिकुमार राजक राज्यकाम ` 
इई थी | गुष्दिक्वंशीय राजा राक्तिकुमारका एक रिरुञेड वैदाख पदी १ वि. सं ` 
१०३४ का आह) ( उदयपुरके समीप ) मिढा है । उसके समयके ओर दो टे जन 
मन्दिरमे मी मठे है । किन्तु उनम संवत्कै अङ्ध जति रहे है । प्रवनन्दिने संभवतः अपनी 
प्रथग्चना इसी राजाके समयमे कौ थी, अतः वह्‌ स्वना वीं रातन्दिकी हो सकती दै 
( जेन साित्य ओर इतिहास प्र ५७१ ) | 


इस विषयमे ध्यान देने योग्य बात यह है कि धवराकारके सन्मुख । तिरोयपण्णत्ति 
सूत्र ' उपस्थित था जीर फिरभी उन्होने केवर दो प्राचीन गाधा्जकि आधारपर अपन 
युक्तिबरसे रोकको आयतचतुरखाकार्‌ सिद्ध करनेका स्पष्ट उटेव किया दहै। यदि उनके 
सन्मुख उपस्ित तिरोयपण्णत्ति सूत्रम वह मान्यता स्पष्ट होती, जैसी वतमान तिरोयपण्णत्तमे 
है, तोन तो उन उक्त विषयकी उतने विस्तार विवेचना करनेकी आवेदयकता पडती, जेसी 
जीषटराण कत्रानुगमक्े पर. १०से २२ त्क की गहि, ओर न उन्दं स्पदोनासुगमके ष, 
१८७ पर यह कहनेका साहस होता कि रण्जुच्छेदेके प्रमाणकी परीक्षाविधि उन्दने उसी 
प्रकार युक्तिब्ररुसे स्थापित की है निस प्रकार असंघ्ययावछि प्रमाण अन्तमुहूतकी व आयतचतु- 
रक्तं कवः । रञ्च्छेदोके सम्बन्धम उने अपने मतानुकूर तिरोयपण्णत्ति सूत्र प्रप्त हो गया 
था, भतएव उन्होने उसका स्पटष्ठेल मी कर्‌ दिया है । तवर कोई कारण नक्ष कि यदि 
उन्दै उसी पुत्र प्रथमे आयतचतुरल्तक लोकका म कोई संकेत या आधार मिख्ता तो वे 
उसका प्रमाण न देते, करयोकि उस प्रसणकी ते उन बडी ही आवद्यकता थी, जिसकी 
ति उन्देनि केवल यह कहकर की है ॐ ‹ ण च सत्तरज्छुबाहल्टं करणाणिओगसुत्तविरुदध; 
तस्स तत्य विपिप्पड्सिधाभावादो ' (धवला माग ४, प्रू २२) अथात्‌ रोकके उत्त 
दक्षिण मागमे सपत्र सात राजका वादस्य करणाुयोग सूत्रके विरुद्ध नदीं है, क्योकि सूम 
न तो उस्तका विधानदहै जीरन निषेध । इससे बिर्कुरु स्पष्टहै पि धवलाकारको ज्ञात 
साहिल उक्त मान्यताका सपैथा अमाव था । आज मी वीरसेन प्रव निर्चितकाटीन एक भी 
उष्टेव उस मान्यताका हमे प्राप्त नही) ओर इसमे ते कोई सन्देह द्वी नदी रहता 
वि, वीरसेनके सन्युल उपस्थित " तिलेयपण्णत्ति सत्र › म आयतचतुरखाकार ठोकका समयेन 
कनवारा कोई उदेव नदीं था । 

(२ ) प॑. एलचन्द्रजीकी दूसरे युक्ति यद्दहैकि ति.प. के प्रथम अधिकारके 
मादे जो मगर आदि छद अधिकार्योका वणन है वक प्रेथकारके कथनानुसार्‌ विविध प्रथ 
युक्तियों दवाय क्रिया गया है जर वह धवला टीकाके आदिके बणनसे मिक्ता है, अतः वह सभषतः 


प्रिटोकपकञपतिकी प्रस्तावना 





डवा गथा | इसपर पं. जुगठकिशोरजीका यह मत सप्रथा उचित हिकिरेसे 
सद्य प्रशरपरसेः विना किसी प्रबल प्रमाणके उसका घवलप्ि टिया जाना सिद्ध न्दी होता। 
इत रकार विचरण जिनभद्रके भिरषावदयक भाष्य ( ज्वा रात्‌ ब्दि)मे भी भिता है। 
यद्वि ति. ष, ओर धवछके मैग्वनमे इतना अधिक साम्य दे ## एकम दूरी छायाका 
सब्देह होना अनिवार्थ है, यथयेतः घवलार्क) सहायतासे ही ति. प के मगदत्रप्रयक पाठका 
` संरोधन संभव इआ हे, तथापि रेपे परम्परागत विषयका इतने परसे ही ।नेर्चयत; यह्‌ क€ना 


कष्ठि.है कि किसने किससे दग्रा हे। 


(३) प॑, एल्चन्द्रनीकी तीसरी युक्ति यह है कि ! जञानं प्रमाणमात्मदः ' इष्यादि 
श्लोकः महरकटंकक्े ठघीयसत्रय आया दै । यही छक कुछ पाठपद सहित घत्रामे भो है 
जहा उसे प्र ' प्रमाण-नय-निशेपः' आदि एक ओर भी छक पाया जाता दै जा ल्धीय्गय 
भरनी है।ये दोनों ही इटोक प्राकृत-रूपान्तरसे तिटोयपण्णत्ति ( १, ८२८३) म भी 
पि जति है ओर समवतः धवलपरसे दी व्यि गये ह! प. जुगल्केरोरजीका मतै कि 
५८ दोनो गाथा्ौ ओर शलोको तुलना कप्नेभ तो देसा माम ह्योताहैकि दोनो र्गेक 
उक्त गाथाौपते अनु्ाद रूपमे निधित ह्ये दै, मठे द्यी यद अनु्राद स्वयं धवलाकरारके 
रार निर्मित इदह्यया उसस पठे भिस दूसरेके दारा |” तिङायपण्णत्तिति सभे 
रकृत पाठको उदघरत न कर सस्छृतानुत्रादेभे प्रस्तुत कनेक काप्ण जुगलक्रिमोरजने यद्र 
बतलाया है करि ^ यह सत्र धवटाकार वीरसेनको स्चिकी त्रात दै, वे अनेक प्राकृत ब येको 
सस्कृतं ओर चैस्कृत वाक्यौको प्राकृत अनुश्रादेत क्के रखते ह्ये भी देख जाते ह| 
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यदि ये गाथा घवरक्रारके सन्पुव उपित ! तिटोयपण्णत्ति सूत्र म धीते कोर 
कोण नही किवे उसे उसी रूपमे ही उदुधृत न कर उनका सस्छत रूपान्त्‌ करक टिघते । 
भोर जब उनसे पूरय रचित ल्धीयच्लयमे वह एक संसृत इक ` पाया जाता, तव॒ उनके 
संस्कृत रूपान्तर कनेक बात सथेथा निराधार हा जाती दहे | साधका जो संस्कृत श्टोकर 
छधीयन्तयते नही पाया जाता उसका अनुमान तो यदी किया जासकताहैकि वह भी 
धवलाकारने विना अनुबादके जेसा कहौ उन प्राप्त हुआ वैता ही प्रसमोपयोगी जान उद्धूत 
कर्‌ दिया है । यह बात सच है शि घवलाकार्‌ कीं सेस्कृतये वाकयौको पराकृतमं ओर. करीं 
= श्राकृतके वाक्योको संस्छृतमे प्रस्तुत कंते पाये जते ह । इका कारण यह है कि जव 
कृत ओर प्राकृत दोनों मषारओका वान स्मूतिके सहरि किसी प्रियका वन करता 
त { वह यह भूक जा सकता है फ मूर वाक्य विस ग्रथ संस्कृतम है या प्राकृते | किन्तु 
ब पच, हौ उदूषृत कना है तव यह. अनुवाद काथ अनायास नही हो सकता) . क्योकि . 








रेका व्वनैकालं (१९) 


धक्रितक्षां पथं सस्रत छदम व संस्कृत छद्‌ प्राकृतः स॒ररताभि नै त्रैठता | इसी कारणं 
उदाहरण धनरमिसे दिखाना कठिन द, जहां टीकाकारने प्राचीन सस्त चा प्रकृत पथकी 
बदखवर्‌ प्राकृत व संस्कृत पथमे उदूघ्रंत किया ह । अतः सीधा अनान्‌ ते। यही होता 
ह कि धवलाकास सन्मुख तिरोयपण्णत्ति चूत्नमे वे गाघाए्‌ नही थव उन्हने वह एक दंकाक 
रीयस्चयसे ओर दूसरा कही अन्यत्र उदुध्ुत ।कथा 2 । दसा परियितिमै सन्देह तो यदी 
होता है कि वतमान तिखोयपण्णत्तिम वे गाथार घव्ररामं सगृहीत परसे ट्ख गद्‌ दाः | 
विन्त इससे अधिक निणय रूपे अभी ठ नद । ऊषा ता सकता । 





( ४ ) एख्चन्द्रनी राल्लीका चौथा तक ह भिः धवला, द्व्यप्रमाण, प्रू. ३६ परर जो 
तिलोयपण्णत्तिका ५ दुगुणदुगुणो दुत्णो › आदे गाथा उद्दत्‌ [क गया है वह वतमानं 
ति्ोयपण्णत्तिम नद पाया जाता । इ पर पं. जुगटकेरोरजीक। यह कना & कि जितनी प्रतिय 
अभी तक देखी गई द उनते उक्त गाथा न ह्यन्तं यट नतीजा नही निकालाज। सक्ता कि 
वद अन्य अज्ञात प्रतिम मौ नद| हे } दूतैः, तिरोयपण्णात्तं जतत बडु पर टेटकोके प्रमादसे दो 
चार गाथाओका छुट जाना कोई बड़ बात न द । ईस प्रकार चर 0 तो शिद्धहेतीदहीहै 
कि वरतनान तिरोयपण्णत्ति घवटाकारके सन्मुख उपस्थित रूपम नहा ह उस कमी-वेर इर है। 


(८) प्ररचन्द्र्जका अन्तम प्रमाण यह & कि तिटोयपण्णक्तिका बहुतता गर्याश्च 
वट न्तर्गत पाटे मिख्ता-जखता इ } यटा तकं} पदनानुयोगद्रार (प्रू. १५७) मजा 
५ तिलोयपण्णात्ते सूत्र" का उछ {य गया हं वह्‌ ५। वक्षन तिखोयपण्णत्ति ( पष्ठ ७६६ ) 
मर पाया जाता है | अन्तर्‌ केवर इतन! ८ क धत्रं जह। ४्‌ सं परिक्लाविदी----अम्देाहि 
परूपिद्‌ा ?” रूप वाक्यरचनः, है, वहां ।तलाय^४०।त५ १५ ह ५ पसा पक्खा्ेद्ी "“" 
एसा पर्वणा परूपिद। ” । इसत स्पष्ट हे करि यह्‌ पाठ धरलात्ति च्य। गय। दे, क्योकि ति. 
प. द्य तिढोयपण्णत्तिका प्रमाण नहं। दया जा सकत | ओर धव्रहामे ‹ अम्द।ह! पद 
दरार जा प्र॑थकताने वेयाक्तक उदेव कियाहि उक्ते दुर्‌ करनेक्च 14 उतर स्थानपर ' एसा 
पूवणा › पद्‌ रखा गया दै । बह वाक्यरचना हय नगङ़कर अच र गहै ` 


पे जुणर्किरोर्जने इस गद्यमागकेो पेते जोड़ा शया स्वीकार कर चिया है | 
धौ नकी, उन्दने ठु आर भी गसि ते एलो श्दाण सप्स्िरारणमाणयगविषणं 
घ्तदस्सामो › एदम्हादो चेष सुक्षादो ' तथा । तरौ ण र्य ददमित्थमेबरे तति" तं चद्‌! 
तिलोयपण्णाततमे प्रक्षिप्त स्वकर वय ६।३ टोने यह भो सूचना प दहैविः लेयपण्णत्तिक 
परण प्रधम आट ईजा ईंटोकं प्रमाण बतलाया गंया है ज्र कन वतमन तिङो यपण्ण्तक 


(२०)  त्रिलोकपङगपतिकी प्रस्तावना 


श्रमाण एक &जार्‌ इछोक जितना बदा हृ है, ओर उत्ते यह सफ जाना जातादै कि 
मूख उतना अश पछि प्रक्षिप्त हआ है । » 

` इष उदापरोहका तात्य यह है करि ' तिकोयपष्णत्ति सत्र ' की रचना सरवनन्दिकृत 
` ठोकविमागके पश्चात्‌ तथा वीप्तेनकृत घवलाते प्र, अथात्‌ शक ३८० ओर ७३८ के बी च 
इं अनुमान की जा सकती है । इत रचनमिं परिवर्धन ओर संस्कार होकर प्रथका वर्तमान 
| खूप धवलाक्री रचनाप्त पश्चात्‌ किपी समय उत्पन्न हज होगा | किन्तु प. एूख्चन्द्रजीने जो 
यह कटयना की है वि वर्तमान तिलोयपणत्तभि कती वास्सन शिष्य जिनसेन ह्य सक्ते ड 


‡ 
ग्ध ¢ गे 
इसके च्ि कोई सर्पुचित साधक-बाधकर प्रभाण उपठग्ध न ३ । 


५ ग्रथका विषय-प्रिचय 

`प्र प्रय १ सामान्यशेक २ नाये ३ मावनछोक ४ नरटोक ५ तिथग्छाक 
६ व्यन्तरोक ७ जयोतिरोक ८ कसवापिलोक ओर ९ सिद्धगेक इन नौ महाधिकरारमे 
विभक्त है | इषम जेन भूगोढ ओर लगोलका तो हस्यते विवरण हे हय, प्र साथ ही वह्‌ 
्रतगवद्च जन तद्वन्त, पुराण एवं इतिहासादि अन्य ॒विपरयोपर भी पयाप्त प्रकाश्च डाल्ता है | 

यहां इम पाठको उसके विषयका दिग्दशेन अधिकारक्रमसे करानेका प्रयलन कगे | 
१ सामान्योक-ष्दाधिकारम २८३ प्र बैर ३ गच माग प्रथम ५ गाथार्जेमे 
मशः पंच परम गुरुओको नमस्कार कर ्रिोकपक्तके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है | गाया 
६-८० भ मेगल; कारण) देतु, शासका प्रमाण, नाम जोर कतीकी विस्तृत प्ररूपरणा कौ ग 
है । यह प्रकण श्री वीपसेन-सवामकृत षटूलण्डागमकी धवला टीका (पु. १ ध्र. ८७२ ) से 
बहुत अधिक मिरुता-जुकता है । गाथा ८३ मै ज्ञानको प्रमाण, ज्ञाते अभिप्रायको नथ ओर 
जीवादि पदार्थो सम्यवहारके उपायो निक्षिप कहा है | उक्त तीनेकरे ठीक रेपे ही लक्षण 

भकठंकःदेवङृत धीयखयः म॑) पयि जति है । 

गा. ९३-९४ मे पल्योपम, सागोपम, सूच्यगुर, प्रतपंगुर, 
टेोकप्रतर ओर्‌ रोकं इप्‌ प्रकार उपमा-मानके आठ भेदको गिनाकर यह बतलाया है कि 
म्यदापयसे सएथा, उद्धाप्यत द्रौप-पमुद ओर अद्धपटते कर्मप्थिति जानी जाती है | 
गा, ९५-१०१ मे पएमाणुक्रा खूप अनेक प्रकारे बताया है | 
` अगि कृहा गया है कि अनन्तानन्त परमाणु 
सासनोका ससन, आठ सनातरनोका शरुटरय, 
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वनगु, जग्रेणि, 


उवपनापसन स्वन्ध, आठ उर्‌ 
आठ उुटिरेणुओका। णु, आठ त्रसेणुं- 


१ हानं प्रमाणमामाद्पायो न्यास दृष्यते | नयो हातुमिपरायो युतितोऽपपिमहः ॥ लधीयस्चेयं ६-२. 


यकष विषयपर्वियं (११) 
की रथणु, आरे स्थरेणुओंका उत्तममोगभूमिजबारम्र, इसी प्रकार उत्तरोत्तर आठ आठ 
गुणित म, मो. बाछप्र, ज. भो. बालाग्र, कमभूमिजबारप्र, खील, जू, जौ ओर उत्सेधायुल 
होता दै । पांच सौ उत्सरधांगु्खोका एक प्रमाणां पुर होता है । भरत व रेरावत क्षत्र भिन भिन्न 
कार्म होनेवारे मनु्य।का अगुरु आलमयुक कदा जाता दै । इनमे उत्तघाँगुटसे नर-नारकादि- 
क रदारीरकी ऊचाई ओर चतु्मिकाय देके मवन.व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है| 
दवीप-ससुद्र, शेर, वेदी, नदी, कुण्ड, जगती एवं क्षेतरौके विस्तारादिक्ता प्रमाण प्रमाणागुङ्से ज्ञात 
होता दै । गृगार, करश्च, दर्पण, मेरी, हट, मूसल, सिहयसन एवं मनुष्योके निवासस्थान व 
नगरादि तथा उचान, इत्यःदिके विस्तारादिका प्रमाण आलमागुरुत्ते बताया जाता है । 

` इसके आगे योजनका प्रमाण निम्न प्रकार बतखाया है- & अगुदधका पाद, २ पार्दौका 

वितस्ति, २ वितस्तिर्योका हाथ, २ हाथका ककु, २ क्िकुओंका धनुष, २००० धलुषका 
कोड, केका योजन । | 

अनादि-निघधन व छह द्रष्ये व्याप्त लोकको अधः, ऊध्व एवे तिैकू्‌, इन तीन 

छोकोम विभक्त कर उनका आकार-प्रकार, विस्तार) क्षेत्रफंड व घनफर आदिक द्रा इस विस्तृत 

्र्णन किया गया है | गा. २१५-२६७ तक उपयुक्त तीन ठेकोमेसे प्रयेक्षके सामान्य, दो 

चतुरस्र ८ ऊर्ष्वायत ज तिर्येगायत ), यव, सुरज, यत्रमध्य, मन्दर, दूष्य ओर गिरिकटक, ये 
आठ आठ भेद्‌ करके उनका पृथक्‌ पृथक्‌ धनफक नि काठकर्‌ बतलाया गया ई । 


[रि 


गा. २६८-२८१ मे तीन षातवल्यैका आकार ओर भिन्न भिन्न स्थानम उनकी 
मुरष्का प्रमाण बतङाया गया है | अन्ते तीन गचमाग द| उनम प्रथम गचमागद्रारा 
छोकके पर्थन्तमागमं स्थित उन ॒वातवल्योका क्षेतरप्रमाण निकाठा गया दै | द्वितीय ग्माग 
द्रा आठ पुथिदि्योे नीचे स्थित वातक्षेत्रोका घनफठ निकाला गया हे | तृतीय गचभारर्मे 
आठ प्रथिविरयोका घनफक बतखाया है । अन्तमे कदा है क्रि वातरुद्ध क्षेत्र ओर आठ पथिवियोकें 
धनफस्को सम्मिलति कर उसे सम्पण लोकरमसे निकार देनेपर शुद्ध आकारका प्रमाणं 
देष रहता है । 

२ नारकरेक-पदहाधिकारमे ३६७ पच है । प्रथम ५ गाधा मंगल्पूवकं अगे कै 
जनिवाठे १५ अन्तराधिकारोकी सूचना को ग है| गा. ६-७ मे एक राजु रंबी-चै।डी जरं 
कुछ (२२१६२२४१ धनुष) कम १२ राजु ऊची त्रपनारीका निर्देश ्िया दहै | गा, ७८ 
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१ यह गथमाग ष. खं. पु. ४ पृ. ५१ पर ज्यका लयो पाया जति है। २ यहं गधमाग ष. खं, पु. ५,, 
पू. << पर प्रायः ज्यका त्यां पाया जाता है ।  , 





(९९) ्रिटीकपञतिकौ प्रस्व 


श्रकासन्तरसे उपकाद अ भारणान्तिक समुद्धत परिणत त्रस तथा छोकपूरणं समदैषीतंग॑तै 

कमन्य) अपेक्षा! समस्त टोककफो ही त्रस्तनाटी कह दिया है । गा. ९-१९४ म रत्नध्रमादि 
सात पृथिवि स्थित नारकि्ेके इन्द्क, श्रेणीबद्ध ओर प्रकणेक बिरुके नाम, चिन्याप् 

सद्या, व्रिस्तार, बाह्य एवे स्वस्थान -परस्थान रूप अन्तराठका प्रमाण प्ररूपित है गा. 
१९५-२०६१ प नारकिर्योकौ सस्या, ग. २०२-२१५ मे उनङी आयु, गा. २१६-२७० मे 

` श्ररेत्तेध ओर गा, २७१ म अवधिपिषयकी प्रूपगा कौ गई है। भमि १२ गाथार्जेमि 
सकी जीने सम्भव गुणस्यानादि २० प्ररूपणाओका दिग्दशेन कराया गया हे । 

















गा. २८४-२८६ द्वार प्रथमादि प्रथिवियंम जन्म लेने येग्य प्राणिर्योका निर्दर कर 
मो. २८०७ मे जन्म-मरणका अन्तरकाछ नैर गा. २८८ म एक समयमे उत्पन्न होनेवाछे ष 
रनेवटे नारक्रिये करी सस्या निविष्ट है । गा. २८९.२९२ मे बतलाया गया है कि नरकरसे 
निकटे हए जीव कममूमिमि गभज संज्ञी प्रयतत तिर्थचया मनुष्य हनि) रिन्तु सम 





निक्रडा हआ जीव तिर्थच दही होता है। नाक जीर सस्यात वधकौ आयुता 
भ्या, दष्ट ( दादौवडे पिह-व्या्रादि ); गृद्रादिक पक्षी एवे म्स्यादिक जलचर जीर्ेमि 
उन्न होक पुनरपि नर्व उत्प हेते है । के$्‌ म नारक्र जीव अन्तर मरो केशत्र, 
बलदेव व चक्रवर्तीं नई हो सक्ते। तृतीय प्रधिवी तक्के नारक जीव तीथकर, चतु 
तककं चरमराधरा,) पचम तकक सयत) छट) तक्के द्रात्र एवे सतव तक्के कारं जीत वद 
सम्य ही हि सक्त हैं। 





` प्रषचनसारोद्धार { गा..१०८७-९० म भी यही क्म पाया जानाहि | विशेषता 
हतन है ।के व प्रथम पृयवीसे निकर्कर्‌ चेक्रवर्त। ओर्‌ द्वितीयसे निक्रस्कर्‌ बल्देव्र व वादेव 
होनकी भी सम्भावना बतलाया गई है} 


 षटूलण्डागमः ( जीवस्थान गल्यागति चूडिका ) लैर तच्वाधराजवातिकमे सत्तम पृथिवीपते 


1111१. ११११११११.११११११११११.१ क्वनि,  , 


९ अथो सत्तमाए्‌ पुटवीए गेया णिरयदिो गेया उव्वध्िदसमाणा कदि गदी आगच्छति ए २० ॥ 
एकं हि चेव तिगिक्लगदिमागच्छति ति ॥ २०४1 तिचििखेषु उवेनण्णस्छयां तिरिक्खा रण्णो 

प्पाएति--. अमिणिवेहियणाणं णो उप्पपिति, सुदणाणं णो उप्पाएति, ओहिणणं णो उष्पारति 

 सम्मामिच्ं गो उप्ाएति, समं णो उम्पाएति, संजमाजमं गो उम्पाए्ति ॥२०५॥ पु. ६, 

`, पु ४४ | 

९ समतया नकां मिध्या््टयो नरकेभ्य उदवता एकमिव तिथगतिमायनिति । तियेश्लायाताः पचेत्रिय- 


गमै-पयौप्रकसंस्येयवषीयु पूयधन्तेः. नेतेखु । ततर ` चोयन्नाः सवै ` मति तुतावधि-सम्यत्तव-सम्यङ्‌. 
मिष्याल-संयमांसंयमान्‌ नोयादर्यन्ति । त. र २,.६, 








प्रथा व्रिषयपस्विय ( २१ ) 


निकशनेवारे नारक जीबोके सम्यण्ृष्टि होनेका स्पष्टतः निषेध किया है । चेष विधि प्रायः वहां 
भौ समान रूपतते पायी जती है | ¢“ | 


गा, २९३ मे नारकायुबन्धके कारणकोा उच्छेख कते हए कहा दहै किं आयुबन्धके 

समय रिका, रोर, वेणुमूल ओर कृमिराणके सदश कषायो ( करपशः क्रोध, मान, माया, रोम ) 

का उदय होनेपर नारकायुका बन्ध होता है । यही बात गो. जीवकाण्डकी गा. २८३.-२८६ भ. 

भीनिर्दिष्टहै। भगे गा. २९४ म कहादैकि कृष्ण, नीकं ओर्‌ कापोत करयके उदयते 
जीव नारकायुको बांधकर मरनेपर्‌ उक्त लेश्याअंकरे साथ नरकको प्रा होते दै । दसा दी उपदेश 

कुछ विरोषताके साथ गे, जीवकाण्ड गा. ५२३-२५ मँ भौ पाया जाता है| गा. २९५-३०१म 

कृष्ण; नीक भोर. कापेत ठेङप्रावठे जीर्वोके कुछ लक्षण बतख्ये ग्येह। ` ध 


गा. ३०२-३१२ म नाग्क्िर्याके जन्मस्थानोका आकार व विस्तार आदि बतलाया 
गय। है । ये जन्मस्थान इन्द्रक, श्रणीव्रद्ध जोर प्रकीणक विरोके ऊपरी भागम स्थित दै | हनम 
जन्भ केकर नारक जीव नीच गिरते है ओर गैदके समान पुनः ऊपर उक्ते है | 


गा. ३१३-१५८ मे नारकी जीवेोके महान्‌ दुःखोको प्ररूपणा है । इस प्रकरण 
यद्व मी बतलायाद्वै कि जिस प्रकार इस लोकम मनुष्य मेष-महिषादिको छ्डाकर उनकी 
हार-जीतप! प्रसन्न हति है, उसी प्रकर तृतीय प्रथिवी तक्र कुछ अषुरकुमार जातिके देव नारक्रि- 
योको कडाकर उसमे सन्तुष्ट होते है । उक्त देके कुछ नाम मी यहां निर्दिष्ट दै | जे सिक- 
तानन, असिपत्र, महाब्रल, महाकाल, इयःप, शवक, रुद्र, अम्बरीष, विसित, महारुद्र, महाचर, 
काल, अ्भिरद्र, कुम्भ ओर वेतरणी आदि | ये नाम अमी तक हमे किती अन्य दिगम्बर रन्ध 


4५ 


नही उपल्व्य ह्र्‌ है} परन्तु कु श्ताम्बर प्रन्थोभै पाघार्ण भदक साथये नाम अत्रय 
तृय जात है।' | 

| ५७ 1: ¢ त भ 1 (५ र 9 ५५. ५५ 

गा. ३५९-३६१ मे सम्फददनव्रहणके कारणनका निर्देश कर अगिके ५ छन्दोमे 

बतङाय] गयादहै क्रि जो जीव मद मांतका सेवन करते है, हिसाभ आप्तक्त है; कथ, ठोम, 

भय, अथवा मोहके वशीभूत हो असत्यभाषण करते है, परधन-हरण करते दहै, कामोन्पत्त - 
। € पूष = ० स क है । 1 

कर निरेञजतापूतैक परदारसक्त होति है या रात्रिदिव विषयसेवन करत है, तथा जो पुत्र 


११111111 111111 11111111 11111 


९ उतरे उंबर चेव सामे य सवे वि य । रोदोवरुद कटे य महाकरे त्ति आवेर | 
आपिपत्ते धणं ढे वाट वेयरणी वि य । खरस्परे महाघोरे खं पण्णरसाहिया ॥ 
 पूमरकृतांग ९, ५, नि. १८-६९;. म्वनसारोद्धार्‌ १०८५-८. 


(२४) ` त्रिठोकप्रङतिकी प्रस्वायना 


कठत्रादि तिज पिर या मित्रके जीवनाय तृ्णावश्च ह परवचनप्रैक धनका उपाजैन कते हँ 
वे नश्कोमं जाकर महान्‌ कष्टको सकते है । 

यहां गा, यै की गरं प्रतिज्ञाके अनुसार नारक जीवेम योनिर्याकी प्ररूपणा की 
जानी च्वि थी, पदन्तु वह उपरन्ध नदी हैँ} सम्भष हे मूर ॒प्रति्योमे यानिध्ररूपक्र गाथाये 
रट गई ह| ओर उनके स्थानपरै उपयुक्त ५ छन्द प्रक्षिप्त ह्य गये हो | योनिर्योके उणेनका 
करम चतु ( गा. २९.४८.५२ } पंचम ( गा. २९३-९७ ) भोर अष्टम ( गा, ७००-७०१ ) 
महाधिकारेमे बकर पाया जाता दै । 


` ३ भावनलोक-मषधिकारपं २४३ पय दें | यहां मषनवापी देर्वेका निवासक्षित्र, 
उनके मेद, चिह्ृ, भवनपंल्या, इन्द्रौका प्रमाण व नाम, दक्षिण-उत्तर इन्द्रोका विभाग 
उनके मवनोका प्रमाण, अल्पद्धिक, महद्र एव मध्य्माद्धक मवनवाश्ची देवोक्रे मवनोका विस्त 
भवन, वेदी, कूट, जिनन्रप्रास्ाद, इन्द्रविभूति, संष्या, जआयुप्रमाण, शरीरेत्तेध, अवभिविषय, 
गुणस्थानादि,) एकर समयमे उतपन्न होनेवाठे व मलेवार्डोङी संख्या, आगति, मवनव्रासी देवकी 

यु बधनेवाठे परिणाम ओर सम्यदशैनप्रहणके कारण, इत्यादिका पिंरेष क्तरिचन किया दे | 


9 (ष, भ (4 


( विशेष परिचयके स्थि देचिये परिशिष्ट य॑त्र नं, २, 9 ओर १८) । 


भायुबन्धक परिणामेकि प्रकरणे बतखया है कि जे ज्ञान व चछिकि पिषयमे कित 
ह, क्टेशमावते संयुक्त है, अविनयमे आप्त है, कामिनीविददते व्याकुर दै व॒ कर्हप्रिय है 
वे सेकञी-असंज्ञी जीव मिथ्यालमावते सयुक्त होकर मवनवापती देवोकी आयुको बाधते है 
सभ्यग््ट जीष कद्‌।।५ वह] उतन् नदय होते । असत्यमापर, हास्यप्रिय एवं कन्दपीनुस्क जीव 
कन्द्प देवम जन्म ठेते है । मूतिकमै, म॑त्राभियोग व कौतूहरादिते सयुक्त तथा चाटुकार 
` जीव बाहनदेषोमं उन्न होते है । तीथकर, संघ एव आगपप्रन्धादिकके विषयमे प्रतिकू 
आचरण करनेवाले दुविनयी मायाचश प्राणी विष्खिष परमे उत्पन्न होते है । उन्मान पदेशा 
व जिननरमागेम विपरतिपन ( विवादयुक्त ) प्राणी संमोहसुरोमे जन्मग्रदण करते ह | क्रोध, 


मान, माया ब टोम आसक्त; निष्ट आचरण कने तथा परैरभावते सयुक्त जीव अघुरोमे 
उघ्पनन होति हें । 


नमन्हणक पश्चात्‌ अन्तसुदरूतम ही छह पय॑ति्योते परणं हकर वे देव बहा उत्पनन 
होनेके कारणका विचार करते है । पुनः व्यवप्ापुसे पविष्ट हे पूना व अभिषेकके योग्य 
दन्योको ठेकर्‌ बडे आनन्दे साथ जिनाछ्यको जति ह । वहां प्च कर देवि्योके साथ 
विनीत भावे प्रदक्षिणापूर्वक जिनप्रतिपा्जक। दरेन कर्‌ जय-जय शब्द्‌ कःते दै । पश्चात्‌ 
तता बाद्तकं साथ जट) चंदन तदु, पुष्पमाडा, नानाविध भक्षय दन्य ( नेवेय ), रलनप्रदीप 


प्रथका विषयपस्विय `  *(२५) 


धूप जीर पके हए पनस ( कटहल ), केका, अनार एर्व दाख भादि फडति जिनप्रजा कसते है। ` 
पूजाके अन्तम श्रेष्ठ अप्पतजंपे संयुक्त होकर विविध नाट्कोको काते हँ । तत्पश्चात्‌ निज. 
भवनम आकर अनेक प्रकारके घुखोका उपमोग करते है । | 


| ¢ नरलोक महाधिकारमे मनुष्य लोकक्रा निर्दर, जवृद्रौप, छ्वण समुद, धातकीषण्ड, ` 
` कारादक समुद्र, पुष्कराष द्वीप, इन अदाई दीप-समुद्य्मे स्थित मनुष्योके भेद+सं्या,. अल्पबहत्व, 
गुणस्थानादि, आयुबन्धक परिणाम, योनि, सुख, दुख, सम्यक्तवप्रहणके कारण ओर मोक्ष जानेवाङे 
जीवेका प्रमाण, इस प्रकार १६ अधिकार दै । समस्त पदंस्या २९६१ है । बीच्मे एक 
`कारमेद प्ररूपक ५ पुष्ठका गद्य भाग मीदहे। 


इनमे जबूर्रीपका वणेन, वेदिका, भरतादि क्षत्रं ओर कुखुपवतोका विन्यास, मरत . क्षि्र, 
उस्म प्रवतैमान छह काट, हिमवान्‌, हैमवत, महाहिमवान्‌, इखि, . निषध, विदेह केतन, 
नौर पवेत, रम्यक क्षत्र, रुक्मि पवेत, हैरण्यवत क्षेत्र, रिष्ठरी पतेत ओर रेरात्रत क्षत्र, -इन १६ 
 अन्तराधिकारं द्राण बहन विस्तारपूवक किया गया है |. . 


यद्वां विजया पर्वत जीर गंगा-सिधु नदियो दवाय. छ खण्डोमे विभक्त इए मरत क्ि्रके 
 आ्थखण्डमे प्रव्तमान उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी स्वरूप ` घुषम-सुषमादि छह कार्छोकी ` विस्तृत 
प्रूपणा है । इस प्रकाणमे बढाया गया है कि सुषमसुषमा, सुषमा ओर्‌ सुषम-दुःषमा, इम तीन 
कामे क्रमशः उत्तम, मध्यम ओर्‌ जघन्य मोगभूमि जेसी रचना होती है | इनम. युगर्नयुगछ 
रूपसे उत्पन होनेवाटे पुरुष! पति-पत्नी जसा आचरण करते दै । यहां ध्म-कमेक्रा . विवेक 
कुछ नहीं रहता । स्वामि-गत्यादिका भेद भी नदी हयोता । वैवाहिक संस्कारादि एवं कृषि अदि 
कमे मी नहीं पाये जति । वहां दस प्रकारके कटपवृक्ष होते है जिनसे. युगर्खको . आवकष्यक 
सामग्री प्राप्त होत रती है । वतमान इतिहाक्पमे जो यह चतलाया जाता है कि प्रारम्भे 
मनुष्य जंगखी थे, उपस्त समय उनमे कुछ तिवरक न्हौीथा। वे धीरे धीरे उन्नति करते इए 
-आजकी अवस्यामे अयि" इत्यादि, सम्भव है उप्तक्रा मूढ सेत यद्य व्यवस्था दी हो । 


= क 


अगि कहा गय) है करि जब तृतीय कारे पस्योपमका आठ्वौ माग (क) शेष रहता है 
तवं करमशः प्रतिश्र॒ति आदि चौदह कुरुकर पुरुष उत्पन होते हँ जो प्रजाजनोको भिन्न भिन्न 
विषर्योका उपदेश देते ६ { देच्यि यत्र न. ३) | उनमें अन्तिम कुरकर नाभिराय ये। इन्होंने 
कल्पवृक्ष के नष्ट हा जनिपर्‌ ग्याक्ुरताको प्राप्त इर्‌ प्रजःको आजीविकोपयोगी साधर्नोका. उपदेश्च 
दिया व भोजनादिकी सारी ह्य व्यवस्थय समञ्नाईं | तत्पश्चात्‌ २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, 


९ विष्णु, ९, भरतिशतर ओर ९ बच्देव, इस प्रकर ६३ शटाकापुरष उत हेते & 1 हनम 


(२६) | | ज्ि्ोकपरहपिकी ्रसावना 





श रमार 

+" चं ग्रसुग वश ९४ तीधैवोका वैन ५२२ से १२८० गायाम बहुत विस्तापसे क्रिया 
मया द (देदिये यत्र न॑ ७ ) । इसी बीच प्रकरणालुपार ३१ अन्ततधिकाशं दवारा (गा.७१० से 
८९४ ) समवसरणकी भी विस्तृत प्रहूपणा का गई है | यहां ही गणका प्रग भनेपर्‌ बु दव 
बिकरिया, करिया, तप, बछ, घोषधि, रस बैर त्र, इन ऋद्िर्याका भी महत्वपूशि विवेचन ह 
( गा, ९६५-१०९१ ) । ` 

` चक्रवतिप्रर्पणमे (गा. १२८१-१४१० ) भरतादिक चक्रवतिरयोका उत्सेष, 
भयु, कुमारकारं, मण्डरीकक्राठ, दिग्विजय, रास्य भर्‌ सयमकार्का वणेन हि (दिये 
यत्र न. ९) | 

~: : बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, रुद, नारद भोर कामदेवोकी भी यह सप्त 
 ्रह्पणा की ग है ( देखियि येत्र ने. ८, १०-१२ ) ओर हन सर्वोको मन्य एवं सुक्तिगामी 
` बताया गया है ( गा. १४१११४७२ ) । 


कुक 


भगवान्‌ महावीरके सुक्त दोनेके पश्चात्‌ ३ वषे ८९ मासक्रे वीतनेपर 
दुःषम काढ्का प्रापम्म ह्यो जाता है। वीर भगवान सिद्ध ोनेपर गोतम स्वामीको 
:उनके: सिद्ध हेनेपर्‌ सुषम स्वामीको) तथा सुधम स्वा्मके भी सिद्ध दनेपर्‌ जम्बू 
 स्वाभीको केवलक्ञानक्षी प्राति इई । यहां तक अनुबद्ध वेवटिर्योका अस्तित्र रहा । यद 
विशेष यह मी बतलाया हैकि सुक्तिगाभियेमे अन्तिप श्र॑षरये जो कुण्डलगिरिपे सुक्त 
हुए । चारण ऋषियेे अन्तिम सुपार्चन्द्र; प्रजञाश्रमणेम अन्तिम वज्रयश्च, अवधिन्ञानिर्योमे 
 -अन्तिपे श्रीनामक; तथा सुकुटधरोमं जिन-दीक्षाधारक अन्तिम चन्द्रगुप्त हए । 


| आगे जाकर्‌ वधमान ` भगवानूके तीम ५ श्रतकेषटी, ११ दरापूर्वघारी, ५ ग्यारह 
बो गोके धारक ओर ४ आचातगधारी, इनकी परम्परा बतरायी गई दै । उक्त केवि- 
रतकेवली आदिकौका समस्त कार छद सौ तासी ( ६२५१० ०१८३५२२०-११८ 


&८१ ) कष दै । ततश्चात्‌ २०३१७ वषै व्यतीत होनेपर, भर्थात्‌ पंचम कारके जन्त 
धमकी प्रवृत्ति नष्ट हा जायगी, ेसा कहा गया है । 














इत कार्म मी चतुैण रसै तो रेणा, किन्तु कषार्योकौ तीव्रता 
उत्तरा बेदृती जायगी । वीरनिर्वाणके ४६१ वभे पश्चात्‌ हाक राजा उत्पन इवा | 
ससम मतान्तसे ९७८५ वषे ५ पात, १४७९३ वपर, तथा ६०५ वम ५ माप पश्चात्‌ 
भी. इक राजाकी उत्पत्ति कदी गई है | इनमे अन्तिम मत म्रयकारको अमीष्ट 





प्रियका श्विषयपस्विय ` (२७) 
प्रतीत हता दै जीर वर्तभानमे जो निर्वाण संवत्‌ ओर शकं सवत्‌ प्रचित है उनसे भी 
यही मत सिद्ध होता है । इस सपय प्रचरित निव+ण संवत्‌ २४७७ ओर राक. सवत्‌ १८७२ 
है जिससे उनके बीच दीक ६०५ वका अन्तर पाया जातादहै। निर्वाण संवत्‌ कार्तिकः 
रा १ से तथा शक सवत्‌ चेत्र शुष १ से प्राम होतादै जिस ५ माहे भअन्तरकी 
व्युत्पत्ति भी ठीक बैठ जाती है (गा, १४९६-१५१० )। | 


वीरनि्वीणते चतुर्मल कर्के राञ्य पर्यन्त एक हजार्‌ वष व्यतीत इर्‌ जिकी 
इतिहासपपरा तीन प्रकास्से बतखाई गई दै-- 


१ | ` , २ | 
 वीरनिकाण्के पश्चात्‌- ४६१ वषे वीरनिर्वाणके समय पाठक राका 
=+ ५. अभिवेक ` [र 

शक वंश : रण्‌ वधषे पाठक | ६० वष. 
गुप्त वंश~ ` २५५ , त्रिजय वंश | १५५ +. 
चतुमुल- | ४२१ मुरुड वश - ४० +. 
१० ०० षे ` पुष्यमित्र २० # 

| । वषुमित्र-अभिमित्न  , ६०१४. 

३ ` गन्धै १०० % ` 
वीरनिर्वाणतसे आचारंगधरसो तककी नसाहन ४०, 
भाचाधरपरपत ६८३ +; `  सूय्याप्र ` २२ # 
तत्पश्चात्‌ व्यतीत काङ २७५ १ `  युप्तवश ¦ २२१ 

चतुमुख कट्की ४२ ,; चतुव कसी  . एर्‌ ,). 
| १५०० ष | । १०५०० वषै 


परसग ह मी कहा दै कि २१००० वप प्रमाण इत दुम काम 
१०००-१००० बधैके पश्चात्‌ एक एक कल्की भीर्‌ ५००~५०० वषमे एकं एकं 
उपकस्की जन्म ठेता ह । ये कल्की छोभवश साधुओके आहारमेते कर (टेक) फे सवम भग्र 
त्रास मांगते है । साधु ग्रास देकर अन्तराय मान निराहार बापिप्त चङे जाते & | उस समय उनमं 
भसौ एकौ शवधिक्ञान प्रगट हो. जाता है | अन्तिम कदकीके समय वीरांगज सुनि सरवश्री 
जार्थिका, अभ्निदच् श्रावक ओर पपुश्री श्राविक्रा रहेगी । करटक द्वार आरमत ओतन्रम प्रपि 
गनेपर उपमे देकर सनि अन्तराय मान वापस चरु .जतिह । पश्चत्‌ अवधिज्ञान प्राप्त 
हेनेपर वे अग्निक ( भश्निदत्त ) पेगुश्री भोर सेवश्रौको बुकाकिर प्रततनतापूषैक . उपदश देते ह 











हः पम कारका अन्त अण्या | तुश्ाी ओर हमारी तीन दिनकी अयु दोष है । यह 
अन्तिम क्क है । › तत्र उक्त चार जन जीवन पयन्त चतुर्विध आहार एव पस्मह ममता 






धर. स्मि उन हेते है । इसपर त्रोधित इभा कोई असुर्‌ देव मध्याहम कल्कीको म 
डाठता है | सूरा स्मय अग्नि म॑ न्ट हे जात्‌ है । इस समय उक्त दुःषम कारके ३ वष 
८२ माप्त शष्‌ रहते ईं । 


ततश्चात्‌ अतिदुःषम कारका प्रारम्भ होता है । उसके प्रारम्ममे उकृष्ट आघ्रु २० वधं 
र शगीरकौ उचा ३-३९ हाथ रहः जाती है | उत्त समय मनुष्य पडा जसता भाचरण 
कसेः उगते ह । हस कालप नरक ३ ति्ैच गिते अयि हर्‌ जीव दी यहां जन्म ठेते है ओर 
यहि मदक ते पुनः नक्र व तिैच गतिम जति है । उक्त कारम जत्र ४९ दिन देष रहते 
है तेन प्र्यकारके उपल्ित केनेपर्‌ सातः दिन तक मयानक संवतैक्र पवन चरती £ । पश्चात्‌ 
सात सात दिन तक करमराः शीतक व क्षार जल, प्रिभजक, धूम, धूलि, वन्न जै अग्निक वष 
होती है, जिससे पवैत व वृक्ष आदि नष्ट हो जति दै} उस समय कुछ मिन भिनन जात्ियेके 
७२ युग प्राणी विजया पत्त्की गुफाओंमे जा छिपते है | छ प्राणियेको दयालु देव व 
विधर्‌ भौ सुरक्षित स्थानो पडुचा देते दै। इस प्रकार अव्रसपिणीके छह काढ 
समाप्त्‌ हय, जते € | 











पश्चात्‌ उत्तपिणीका अतिदुःषम नामक प्रथम कारू उपस्थित होता है । इसके प्रारम्मरभे 

जहे वं दूष आदिकी वष होती दै जिसे पृथिवीपर नाना रके परिधूणै तरु-गुमादि उ्पन 
हने छते द | तव सीतल गन्ध प्रहण कर्‌ .विजयाधकी गुफा्ओ जदिको प्राप्त इए वे मनुष्य 
तियचे निकट अति द। इतत काल्ये प्रथम सपरयमे आयु १६ भथवा १५ वकष ओर 


शरीरकी उचाई एक हाथ प्रमाण होती दे । प्चात्‌ काटस्वमावसे आयु, उत्सेध, तेज, बढ 
ष बुद्धि आदि उत्तरोत्तर बदने ते छ 





 -उ्सपिणीे दुःषम नामकं दवितीय. कारम १००० वर्षे शोष रहनेपर कमरा; चै।दकह 
कुक उत्पन्न होते £ । दुःषम-पुषमं नामक ततीय कालम तीश्चकर आदि महापुरुष उत्पन्न 


हते ( इस प्रकार.जेसे भवतपिणी कारम आयु, बुद्धि एवै बङ-वीयौदिकौ उत्तरोत्तर हानि 
शती देवते ही इसं काठम्‌ उनकी दद्धि होती जाती है । 


9. ५ ये.दोनौ काठ मए ओर रेरा कत्रोके अधेखण्डोप चक्रवत्‌ धमते रहते है । इन क्षत्र 
५५ -स्कच्छकणड। आर्‌ पि्राधप्रणियोमे अवसरपिणकि चतु एवं उतपषिणीये तृतीय 








( दुः्षम-घुत ) कारम ऋमशः आदिसे अन्त तक हानि व दृद्धि हेती रक्ती हे, अन्व 
कालकः प्रवृत्ति वहां नदी है । | १ 
 अस॑स्यात श्रवसर्पिणी-उत्सर्पिणी कारछेके बीतनेपर एक इण्डावसतपिणी काल भता 

हे जिम कुछ भनहोनी घटनाय घटित होती ह । जसे घुषम-दुषम काकी स्थितिके 
कुछ शेषः रहनेपर भी वीका होने गना, विकडेन्द्िय जौर्वोकी उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाना, 
करपदृक्षोका नष्ट होना, करमभूमिका भ्यापार प्रापम्म हो जाना, प्रथम तीथकर ओर प्रथम 
चत्रवतीका जन्म ठेना, चक्रयतीका विजयभेण, इती कार्म कुछ थोडे जीर्वोका सुक्ति 
प्राप्त करना, चक्रवर्ती द्वार ब्राह्मण वणकी उत्पत्ति, दुःषम-सुषमः कारम ६३ के स्थानपर 
५८ दहो शटाक्रापरुप्रका होना, नैवे सोलह तीथैकर तकं सात तीयो घमेका 
भ्युष्ठेद हाना, कल्हप्रिय ११ दद्र ओर ९ नाएदोका जन्मठेना, साव, तेस ओर 
चैबीस्वै तीकसोके उपस्क होना, तथा कटक्री-उपकस्कीका जन्म ठेना, इद्यदि । 

गा, १६२४- १७७२ मे हिमवान्‌, महाहिमवान्‌+ हरिविषे ओर निषध, इनकी प्ररूपभा 
की है (देविय येत्र न. ५-६) । + | 

अगि गा. १७७४- २६३२६ म विदेह देश्रका वणेन कते इए उप्तका विस्तारादि 
मद्र शेक ८ सुमेरु ), तदपर्त्थि पाण्डुकादिकं वन, ` जिनभवनस्चनाका प्रकार, वक्षार पवैत, 
गजदन्त, जम्बू ब शाद्मरी षष, मन्दर पर्वत के पूर्वापर मार्गम स्थित १६-१६ षने, कच्छा विजय 
व॒ क्षेमा नगरी आदिका विस्तारे कथन किया गया है | 


गा. २३२७२३७३ म नीमि, रम्यक विजय, रुकिमि पैत, दैरण्यवत क्षेत्र, ` 
शिखरी पत भौर रेरावत क्षेत्रका षणेन करियादः ( देष्विये यत्र॒ न. ५-६. )। गा. 
२३७४२३७२ मै भरतादिकोका केत्रफल बतराया गया हि । अनो गा. २३९० तकर 
नदी भादिकोकी समस्त संख्या निर्दिष्ट की है । 


गा. २३९८-२५२६ म ङ्वण समुद्रकी प्ररूपणा की गह है । इस्त श्रकरण म २४१६ 
से २४२५ तक १० गाथाये प्रति्योये नष्ट बतखापरी गईं ह । उनक्रा द्भृटता भ्रकरणके 

धूरेपनसे भी सिद्व होता दै । यहां रवणक्मुदरका वि्तारादि बतछनेके पश्चात्‌ उसके म्य 
चात दिशामि ४ उक्कृष्ट पराता, षिदिशाओमिं ४ मध्यम पाताक ओर्‌ उन दोर्नोके बीच 
तीचे १८०० जघन्य पातार बतख्ये गये है । ये प्राताङ रंजन ( एक प्रकारका घडा) 
के आकार है । मस्य पातका विस्तार मूक व सुखम दस हजार योजन तथा मध्यमं 
एक रख योजन प्रमाण है । उचाई भी इनकी एकं खाद योजन दी डे । मध्यम पातारका 


वि्तारादि उक प्राता्छके दस्वै माग भैर बही जघन्य पाता्खोका मध्यमक दरस 





(७) ` - टोका पर्वन 


मागःमत्र है । इनमे प्रयेक पाताठ्करे अधस्तन त्रिभागम वायु, मध्यम त्रिमागप्रै जबयु 
ओर्‌ उपसि त्रिभाग केवढ जल है | इन पाताठौकी वायु सभापति श्क्ठ पकषप्र प्रतिदिन 
३२२२९ योजन मात्र बृद्धो ओर. कृष्ण पक्षम उतनी हौ हानिको प्राप्त होती है । 
 इसः प्रकार एिमाकरे दिन अधस्तन दो त्रिमागरमे वायु जर उपरिम एक त्रिमागमे जर रहता दे, 
५ तषा भमावस्याके दिन उपसि दो त्रिमगेपि जढ ओर अधस्तन त्रिभाग वायु रहती है। 
यही एक कारण समुदके ज्वी वृद्धि व हानि अर्थात्‌ ज्वारमाटाका यहां बतलाया गया है | 

. श चकर क्वण समुद्के अभ्यन्तर मेम २४ ओर उसके बाह्य भागे भी २४ 
ङ्स प्रकार ` कुमाुतषीके ४८ अन्तद्रीपं बतछये गये ह । इने रहनेवाङे कुमानुषाकी 
दाधैराकृति कु्तित होती & । जेसे- तिीका.एक ही जंषायुक्त हाना तथा किसीके पूछ व 
 सीगाका होना इसयादि। मन्दकषायी, प्रियमाषी, कुटि, घम फरुको खोजनेवारे, तिथ्या रष 

भक्ते तत्प्‌ तथा भोजनक केटशषक। स नेवारे मि्यृष्टि जीव इन द्री उस्न होति ई | 
















1. धतक्रीखण्ड द्रीपका- वणेन जगती विन्यास, मरतक्षत्, उसमे कारुमेद्‌, हिभवान्‌ , हमवत, 
महाहिमवान्‌, हदि, निषध, विदेह; नीट, रम्यक, रुक्म, दैरण्यवत, शिखरी ओर रेरावत, 
इनं ४६ शन्तराधिकासे द्वारा २५२७-२७१७ गाथां किया गुया है, जो कुछ विशेपताभक्रो 
छोड़ प्रायः. जम्ृद्रीपके हौ समान दै । गा. २७१८-२७४३ म काठोद्‌ समुद्की प्ररूपणा है 
जो ख्वेण समुदरके ही समान दै । पुष्करा दरोपका वर्णन भी उपधुक्त १६ अन्तरापिकाे दरार 
धातकीखण्ड द्वीपके समान २७४४-२९२४ गायामि करिया गया है । यष्ट जगर्ति 





। भम सामान्य, प्रयो, मनुष्यनी ओर अपर्थीप्त, इन चार प्रकारके मनुष्यकी सस्या, 
उनम कषत्रकरी भग्र्ता जसपवहत, गुणस्यानादि,. गति-आगति, योनि, सुख-दुख, सम्यक्वग्रहण- 
कारण ओर मुक्त प्राप्त करेवा जीका प्रपाण बतङा कः इस महाधिकारके प्रण किया गया है| 


4 ५ तिवृग्लेक- मदाधिकारमे ६२१ परय है । इसमे ग्माग हौ अधिक । इत 
माधकारम सोठह अन्तदधिकारोके द्वारां तियग्शोकका विस्तत वणन क्रिया गाह । चहुं 
स्यतिरछाकक प्रमाणं बतठंति हर्‌ यह कहा है कि जहां तक आकाशम घ एवे भधमे द्रभ्यकरे 
निमित्तस होनेवारी जीव धर पुद्गख्क्री गति व स्थिति सम्भवे ह उतना सब स्थावरणाक ह 
उसके मध्यम सुमेर प्ैतके मूते एक खा योजन ऊचा नैर एक राजु सम्बा-चोडा तिक्‌ 

सोक, जह तिच त्रसं जीवं मी पये जति ईं | |  _ 
1 र परस्पर एकं दूरके चारे ओरते वेष्टित कके शयत समदृत्त अपेस्यातं 
४ कोडाकोडि उद्धर पर्यौके बराबर ) द्प-समुदर ई । उन सवके मध्यमे एक छख योजन 








मरथका विषयपरिचय | (१२१) 


 विस्तारबाडा जम्बृद्ीप नामक ` प्रथम दपः है |उसक्रे चारो ओरं दो र्व यो 

` विस्तारसे संयुक्त लवण समुद दै । उसके अगे दूरा द्वीप घौर फिर -वदृसरा समुद ह । यी 
केम अन्त तक्र है । इन द्रीप-समुदरोव.ः वेस्तार उत्तरत्र प्रष-परषैकी भयेक्षा दूना दूना होता गया 
है यकं प्रन्थकाएने आदि व अन्तके सोज्ह सोह द्रीप-ससुददोे नामका मी निद ` 
किया हे । इनमे आदिके अदा द्वीप ओरदो. समुर्दोकी प्ररूपणा विस्तारपूैक चतुर 
मह्टाधिकारमे की जा चुकी दै। 


। यहां भावक ग्यारहवे भर ॒तेरहवे द्वीपका कुछ ` विशेष ` वणन क्रिया गया ह | 
शेष द्वीपो को विरेषता न हेनेप्ते उनका वर्णन नहीं किया । आवै नन्दीश्वर द्वीप. 
वणन बतखाया है कि उत्का विस्तार १६३८१००००० योजन दै । इसके मध्यमे 
चारो दिाभोभ एक एक अजनगिरि नामक पर्वत है जिसके चार ओर प्वादिक दिशामि 
एक एक रल योजन विस्तारसे संयुक्त समचतुष्फोण चार चार वापिकयःई| इनके 

मध्यमे एक एक दधिमुखं पव॑त ओर्‌ ऊपर बाह्म दोनो केनेमे एक एक. रतिकरः गिरि है । 
इस प्रकार हर एक दिरामे जो एक एक अजनगिरि, चार चार दधिपुख ओर आठ आठ 
रतिकर्‌ पतेत है उन सवके. शिखतैपर एक एकर रत्नमय भिनमवन & । ये स चरौ दिशा्ओमे 
बावन ह । प्रतिवे आपाद, कारिक ओर फाल्गुन मातम मवनवापी आदि चारो प्रकारके देव 
यका आकर जक पक्षक अष्टमे प्रूणिमा तक उन जिनमवनोमे भक्तेपूक प्रजा कते | इन्ेसे 
कल्पवासी देष प्रमे दिशा्मे, मधनवास्ती दक्षिणम, व्यन्तर पश्चिमम ओर ज्योतिषी देव उत्तर. 
दिशाम्‌ प्राह, अपरा, पूषैरात्रि व पर्चिम रात्रिमिदो दो प्रहर तक अभिषकप्रवैक जर-चन्दना-. 


दिक आ द्न्येि पूजन करते ब स्तुति करते है | 


| इस धूजमह्यत्सवक ।न।मरत्त ज। करपवकती १४ देषेन्द्र ` अपने अपने वाहनोपर 

आरूढ होकर हाथमे वु फठ -पुष्पादिको स्यि हए वटं जति दै उनके नाम यरा 

(५, ८४-९७.) इस प्रकर बताये गये ह -- सौधे, ईशान, सनत्कुमार, मादेन्द, 

बरहयन््र, ्रहो।रेन्द्, शुकेन्द्र, महाशकरन्द, शतरेद्र, सहस्ररिन् आनतेन्द्र, प्राणतेनद्र, 
आरणेन्द्र ओर अच्युतेन्द्र । | 

अगि चख्कर्‌ कुण्डट्वर ओर रुचकवर, इन दो द्रीर्पोका कछ योद्धा वर्णन करके 

यह भतढाया है कि. जम्ूदरीपते-जगि संख्यात द्प-सपुदेकि परात्‌ ए दतरा भी जन्बदप 

हं । इसम ज 1वेजयादिकं देवों नगरियां स्थित है उनका वहां बिरेष वर्णन किया गया है । 

` तत्परचात्‌ अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप, ओर `. उक्षे बीचोर्बाच, बख्याकारते 

स्थत स्वयम्परम पवतका निर्दा वर यह प्रगट .किंया दे कि लवणोद, कारोद्‌ भर्‌ स्वयम्भूरमण 


(१२)  त्रिलोकप्रङ्गप्तिकी प्रस्तावना 


ये तीन समुद चूफि क्मभूमिस्मबद्ध दै, भतः इनमे तो जट्चर जीव पाये 
वै अन्य किसी ओर समुद्रम नष पये जति। 

भागे उननीस पक्षोका उठेल करफे उनम द्रीप-मोके विस्तार, खडशलकाओे, 
्ष्रएट, सूचीप्रमाण लर्‌ आयाम जो उत्तरोत्तर बृद्धि हृ है उसका गणितप्रक्रिया 
ल्त विवेचन करिया है । परचात्‌ चौतीस मेदोम विभक्त तियैच जीवोकी संख्य, आयु, 

भायुबन्धक भाव, योनिय। घुनर-दु्, गुणस्थानादिक, सम्यक्लप्रहणके कारण ओर पर्यायान्तर 
` परस्तिका कयन ` किया गया है। किर उक्त चौती प्रकारके ति्ै्चोमे अ मौ 
. अवगाहनाविकसोक्ो बतठा कर इ महाधिकारको पमा किया है| 
६ व्यन्तरलोक - महाधिकारमे १०३ पथ है । इसमे सत्तरह अन्तराधिकारोके द्वारा 
 -भ्यन्तर देवोका निवरासकषेत्, उनके भद्‌, चिह, कुरुभेद, नाम, द ्षिण-उत्तर इन्द्र, भायु, भाहार, 
 उ्टूवास, भवधिह्ान, शक्ति, उतसेष, सेएया, जन्म-मरण, आायुबन्धक्न भाव, दशनम्रहणकारण 
भर गुणस्थानादि किकर्पोकी प्ररूपणा की गई दै । इसमे कुछ विशेष बातो हौ बतला कर 
शेष प्ररूपणा तृतीय महाधिकासमे वणित भवनवासी देषोकि समान बतला दौ गई ३े। 


७ उ्पोति्लोक- महापिकारम ६१९ पष ई । इमे ग्येतिभी देपोका निवासत, 
उनके भद्‌ सषा, विन्या, परिमाण, चर श्येतिषियोकी गति, अचर श्योतिगियोका खरूप, 
आयु, आहार, उच्छास, उरसेष, अनचिङञान, शक्ति, एक समयमे जीरक उत्पत्ति ष मरण, 
जोयुचन्धक भाव, सम्पगदर्नमरहणके कारण ओर गुणस्यानादिवशन, इन सत्तरह अन्तराधि. 
-करोके द्वार व्योतिषी देवोकी विस्तृत प्ररूपणा कौ ग है । 


 निवासक्षत्रकी प्ररूपणाम बतढाया है क्रि एक राजु स्न-चडे नोर ११० योजन मे 
केत भयेति दर्वोका निवास दे । चित्रा पृिवीसे ७९० योजन ऊपर आकाशम तारागण, 
शरनसे १० यो. ऊपर सुध, उक्षसे ८० यो. ऊपर चन्द्र, उससे ४ यो. ऊप नक्षत्र, उने 
यो. ऊपर बुध, उसप्त १ ये. उप्र शुक्र, उप्ते ३ यो. उपर गुर, उप्त ३ ये. ऊपर 

मग जर ठक्तसे ३ यो, उपर जाक! शनिके नगर ( विमान ) है | ये नगरस्यल ऊरष्वुख 
अधे गोक्कके आकार्‌ दै । इनमे  चन्द्रनगस्थर्छोक्रा उपसिमि तच्विस्तार र< यो. , सू्येनगर- 
सरीका ई यो. १ नक्षतरनगरस्पर्टोका यो.) बुधका ‡ यो. , इक्रका ‡ यो. , गुरुका 
सु इ कभ यो. , मगल्का यो. नैर्‌ निका यो. है। तारायेकि नगरस्यका 
| ४६ म तलविस्तार २०००१ १५००, १००० जर्‌ ५०० धनुष प्रमाण है | इन नगरस्थर्ञका 
म जप नि अपने विस्तारे आधा है । पे.-सव देष इन नगरस्यरोम सपरिवार आनन्दसे 
रते द | एने चन्दनगतत्यरछेको - सोह इनः देषोमिते चार चा इजार देव कमते 





































प्रषका विषयपस्विय | (१३) 


परवादिक दिशाभमे सीचते है । अत एब वे सदा गतिमान्‌ रहते ै। ससी प्रकार भन्ध्‌ 
सूयारिके नगरस्थरको मी आभियोग्य जातिके देव सदा लीचते रहते है | 

इन ज्योतिषी देवमेसे चन्द्रको इन्द्र ओर सूयको प्रतीन्द् माना गवा है । चन्द्रक 
चारक्षेत्र- जम्बूद्वीपे १८० यो. ओर ठवणसमुद्म १३०५९ यो. है । . इसत चारे 
चन्द्रकी अपने मण्डल प्रमण ( ६९ यो. ) विस्ताप्वाली ८५ गलियां है । प्रथम गरी मेरुसे 
४४८२० यो. की दूरीपर है । दूस गी इससे ३६१५९ यो. दूर है । इसी प्रकार भगिकी 








| २५ 
ग्यां उत्तरोत्तर ३६.१०९ यो. अधिक दृर्‌ होती गई ई। इस प्रकार अन्तिम १५बी 
गरी मेरुते ४५३२९ २५६ यो. की दूरीपर्‌ है । 


जम्बद्रीपमे दा चन्द्र द । इनका अन्त्‌ मरके विस्तारसे भिक उक्तकी द्रीसे 
दूना रहता है । जैसे- प्रथम वी्षीम उन दोरनोका अन्त ४४८२००८२+१००००=९९६.४० 
यो, रहता है । प्रथम पथकी परिषिका प्रमाण २३१५०८९ ये. है । इसम् अगि दितीया्िक 
पयोकी परिधि २३०९२ यो, भधिक होती गई है। चकि प्रथम पथते द्वितीयादि 
पर्योकी ओर जति इए वे चन्द्रादिक देवकि विमान शीघ्र गमनरील ओर वापिस भाते 
समय मन्द गमनशील होति है, अतः वे उन विषम परिषरयोका पाभिमण समान कामे 
ही प्ण कते है | (उक्त पन्द्रह परिधि प्रलेक परिधिके १०९८०० यो, प्रमाण 
गगनखण्ड किये गये है । इनमे १७६७ गगन खण्डाको एक चग्द्र एक युह्ूतमं खता है । 
समस्त गगनखण्डोको दोना चन्द्र॒ ६२२९ ( १०९८०० > १७६८ ) सुद्भतम. किते 


है । अत एव चान्द्र दिवसका प्रमाण ३१-२_ मद्रत कदा है | 


चन्द्रनगरस्थोतते # प्रमाणांगुल (८३९ हाय ) नीचे राहृविमानके ध्वजदण्ड है| 

ये अटि नमय ॒राह्विमान कुछ कम एक यो, विस्त॒त ओर इसत अपे बादस्पवडे है । 
कनका वर्णं कञ्ज जैसा दै ! इनकी गति दिनराह ओर पेरुके भेदते दे प्रकार है। जिस 
मारभमे चन्द्र परिपरी दिखता है वह दिन प्रणिमा नामसे प्रसिद्ध ह । इस मासे अन्यवहित 
दूसरे मागम चन्द्र वायम्य दिश्ाकौ ओरसे ओर राह अभ्रेय दिश्चाक्गी ओरसे प्रविष्ट होते 
ह । यहां दिनराह अपनी गतिविरेषसे चन्द्रमण्डरक) एक कडा ( ५९ ~ १६ = ५३ यो. ) 
आच्छादित करता दै ।. इम प्रकार प्रत्येक मागमे दिनराह् दवाय एक एक करके जग्डादित - 
करेपर जिस मामे चन्द्रकी एक कला ह अवद रहती दै वह दिन भमावस्या कहा जाता 
हे । पश्चात्‌ बह दिनराह प्रतिपद्से प्रलेक पथमे चन्द्रकी एक एक कटाको छोडता जाता 
हे | पक्षान्तर यष्ं यह भी कह दिया हे फे ५ भथवा. चन्दरनिम्ब पन्द्रह दिन पर्यन्त स्वभावतः . 


१४). | त्रिछोकप्रप्तिकी प्रस्तावना 





॥) । 





र 7. ओर दाह परिणमता है । | पवर छह छह मासम पूणिमाक अन्त्भ॑ गतिविशेष 


` बद्रमण्डलोको आब्छादित क्ाक्तेदह। 
` चबक समान सूर्यं मी जमबदीपमे दो ही ष | इनक मौ सचारभमि ५१० १ 
(१६८०३१० ५८) यो. है। इसमे सू्थैविम्बके समान विस्तृत ओर इससे अभि बाहस्य- 
वी १८४ वाथियां द | प्रथम वीथो सूयं मेरे १४८२० यो, दूर रहता है । य 
दूरी आगे उन्तोत्त २ ४६ यो. अधिक होती गृहै है । प्रथम पथमे सित दोनों सूर्योका अन्तर 
९९६४० यो. ( ४४८२० ८ २ + १०८००) यो. होता| यह अन्तर द्वितीयादि 
पथाम ५३५ ये. अधिक द्योता गया दै । इन पथपरिषियेमेसे प्रयेकके १०९८०० यो. प्रमाण 
 गगनेखण्ड किय गये हे । चकि सूर्य॑ एक सहे शनमेसे १८३० गगनदण्डेको खाघता है, 
। मतः समस्त गगनण्डो रषे दोनो सूोको ६० सुहं चमति है । सू जव प्रथम पर्थ 
खित दहता है तव दिन ब रत्रि क्राः १८ व १२ सुष्क् प्रम्ण हेति ३। 
भणि द्वितीयादि प्म दिन २९. सुरतं कम ओर रत्नि उतनी ह) अप्रिक होती जाती है| 
इ प्रकार अन्तिम पथमे सूयक स्थिति नेप दिनक प्रमाण १२ सुह ओर रात्रिका १८ 
ख्भतहेजाताहै। 
इसके अग सृके प्रथमादि पये स्थित होनेपर्‌ कहां वितनी धूप ओर कितना 
भधेरा रहता हे, यह विस्तारे बताया है | इसी प्रकार भःत एवे एरादेत कषेत्रम सूथके 
उदका वदां कितना दिन ओर रात्रि होती है, यह भी निर्टिट कर दिया है । 
ज्म स्थित दोन सूरय पथक्‌ प्रथक्‌ अभ्य ब वायन्य दिशपसेदोदो योजन टरांघकर 
प्रथम पयसे द्वितीय पथमे प्रवि हेते दै । 










, त्वत्‌ अठासती मरहुकौ सेचारभूमि शौर वीथियोका निदश्च मात्र विया 


॥1 





१, ५९ ५. : - ] . £ 
उनकी विरेष प्रह्पणा न्ह ढो गदईदहै। इसका कार्ण काठ वज्ञ तद्विषयकं उपदेरका 
नष्ट हो जाना बतलाया गया है| भगे चटक अटत नक्षत्री प्ररूपणा की गई है । 
रत्का (वरण टः १०३० पर यनेक रूपमे दिया गया दै, अतः वहापर देषा ज। सकता 
| } तः ४ नदर 3 €^. भ्‌ यो ^ भ भ १, स्य 
न तपश्चात्‌ चन्-सूयादि उक्त वयोतिषी देवकी रस्या, आहार, उभ्टूवाप्त, ओर 
` उत्सप आदिक कहकर इत महाधिकास्वो समाप्त किय। गया है । 


ध वि न ठे ध (प | स (६ 

५: ८ सुष्लक-महाेकरम ७०२ प्य है । इस वैमानिक देवो निवापक्नत्र, 
^ स नामः सीमा, विमानकं्या, इ अभूत, अधु, जन्म-मरणञन्तर, आहार, 
^ च उच्सपः भायुवन्धके भाव, ठोकान्तिके दरवोका स्वरूप, रुणस्पानादिक, 








` श्रधका विषयपरिचिथ ( ९४ ) 
सम्यकेत्व्रहणकं कारण, आगमन, अवधेक्ञान, देवकी सेख्या, शक्ते. ओर योनि, इन इक्कीस 
 भन्तराधिकारकि द्वारा वैमानिक देवोकी विस्तारसे प्रह्पणा की है | 


यहां 1वेमानोके रचनाक्रमे समस्त इन्द्रकं विमानोकी संख्या नामनिशप्ू$क ६३ 
बतखायी है | सभी इन्द्रक विमानेके चायो ओर प्रलादिक दिशाओपि श्रेणिबद्ध तरिमान ओर 
, विदिका्जमि प्रकीणक विमान स्थित है । उनमेत्े प्रथम ऋतु इन्दरक्के चारो भोर प्रलयक 
दिशामे बासेठ प्रणिवरदध विमान दै । इसके भणे उत्तरोत्तर १-१ प्रेिबद्ध विमान कम ( ६१, 
६० इत्यादि ) हता गया दै | [ष 

यहां गाथा ८४ के अनुसार ऋतु इन्द्रकके चारो ओर ६३-६३ श्रणिबद्ध विमान भी 
बतकये गये है | वहां आगे यह भी बरठंढा दिया गया है कि जिनके मतानुप्तार ६३ श्रेणिबद्ध 
कहे गये कं वे सवथसिद्धि इनद्रक्वी चरौ दिद्ाओे मी एक एक श्रेणिवरद्ध विमान खीकार 
करते हं । यह्‌ गाथा ८५ मे ‹ बासद्री ' पद अद्युद्ध प्रतीत होता है, उसके स्थानम । तेसद्धी ॥ 
पद्‌ होना चाहिये | 

उक्त दोना मतेमे प्रवे मतका आश्रय करके हयी प्रस्तुत प्रन्थमे शइन्द्रक, भेणिबदध 
ओर प्रकीणक विमार्नोकी सतैत्र सस्या निर्दिष्ट कीदै। गा. १२५ मे सर्वर्बतिद्धि इन्द्ककी 
एवे, परविचम, दक्षिण ओर उत्तर दिशाओमे जो मरा; विजय, वैजयन्त, जयन्त ज्र अपरा- 
जित नामक चार्‌ विमान बलये वे प्रेणिबद्ध हयी कदे जवैणे । यह कथन द्वितीय मतके 
भधारसे ह सम्भव है, क्योकि, प्रयम मतके अनुसार वहां श्रेणिबद्धौकी सम्भावना नदय हे | 
अगे गा. १२६ म उन विजयादिक विमानो दिशाक्रममे एकर अन्य मतक्रामी उच्छ किया 
गया हे । हरिवंडपुराण ओर वतमान ठोकविभागप द्वितीय मतको स्वीकार करके स्त्र प्रेणिबद्ध 
विमार्नाकी सख्या निर्दिष्ट की गई है| 
| इसी प्रकार तिलोयपण्णत्तिकारके सामने बारह ओर सोह क्प विषयक भी पीप 
मतभेद रहा हे । उन्दने प्रथमतः बारह वर्पोका स्वरूप बतठाते इए यइ कड] है कि ऋतु आदि 
हकतीस इन््रक; इनके प्रे, पदरचिम व दक्षिण दनः तीन दिशाओर्मै स्थित प्रेगिबद्ध विमानः 
तथा नेक्त्य एवं अघ्नेय विदिशाअओकि प्रकीशक विमान; ये सन सौवभं कप अन्तत है | 
उक्त इन्द्रक ।वैमान।२। उत्त ।देशाकं श्रणिव्द्ध तथा वायव्य व ईशान विदिदाओमे स्थित ` 
प्रकीणक, इन सबको ददान कख कहा गया &। इसा दिराक्रमसे सनक्कुमार ओर माहिन्दं 
कल्पाका भी स्वरूप बतरया गया हे । अरिष्टादिक चारो इन्द्रक, उनके समस्त अणिबद् 
ओर समी प्रकीणक बिमान; इनको ब्रह्म कल्प कहा गया है | यही क्रम छान्तव, महाक 


भोर सदक्तर रपम दै | जगे आनतादिक छह इन्रक; उनके पष, परिचम एवं दक्षिण 


(१६) `  त्रिटोकहपिकौ प्रसाधनं 

` दिशे श्रमिबद्ध बैर क्रय ब अप्रिय विदिराभेकि प्रकौणक; इन स्रो आ्नत-भरण) 
कल्य तथा उनके उत्तरे भ्रणिबद्र भोर वायन्य एवं ईशान बिदिशाभके प्रक्रीणक, इनको 
` ब्राणत-भ्युत कस बतडाया | यकं जनत, प्राणत, आरण नेर्‌ अभ्युत करका स्वरूप 
` पृषक्‌ पृषक्‌ नदी.बतटाया जा स्तका है | इन बारह कट्पोमे गणित ्रत्रियाके अनुपतार उन्होने 
` शबद विमानोकी रस्या निर्घ॑सि क॑ है । तसश्वात्‌ उनमे प्रीणम्‌ विमार्नोकी भ॑; रल्याका 
 निरदैश कके उन्हेने सोष्् वर्पकि मतानुसार भी उक्त विमारनोकी सेषूया समृदित 
(८) १७८-१८१ ) रूपम बतला द हे । सरह करपाके मतानुपार्‌ उन कल्पको सीमा 
निधीपिति करै, ( ८-१४८ ) मी उनमें पथक्‌ पृथक्‌ इन्दर ( सोर ) क्या नर्। स्वीकार कि 
गये, यह विचारणीय है | 


शसक शे इन््रतिभूतिप्रूपणामे इन्द्रे सामानिकत्रायस्िशा आदि रूप 
 देव्परिबार, उनकी देवियाका प्रमाण एवं प्रासादादिकका वणन है । पटलक्रमसे सभी देव- 
देवियोकी आयुका भी विस्तारसे कथन क्रिया गया है | 


तवशात्‌ इनद्रदिकोके जन्-मरणके अन्तरो बङा कर गा. ५४९-५० म उक्त अन्तरको 
= श्रकारन्तरत्े फिर मौ बतलाया गया द| गाथा ५४९ त्रिकाः (५२९) मे योक व्य 
पायी जाती दै। जगे गा. ५५१ से ५५४ मे आयुके अनुसार आहार्काख्की प्ररूपणा क है । 
गा, ५५५ मै सोधम इन््रके सोम ओर यम॒ छोकपके आहाकार्का प्रमाण -+५ दिन 
बताया ३, परन्त वरुण भौर कुबेर ोकपाछके शादारकाखकः। उल्टेख यहां कुठ भी नर है 

इसके भाग गा. ३ भ की गई प्रतिङ्गाके अनुसार उण्डवासकाठ ओर उस्पघकी भी 
` श्रहूपणा पायी जानी चाहिये थी, परन्तु बह भी यक्षं उपटन्ध नद ह्येत । अतः सम्भव दै 
कि यं प्रतिर्योम हुछ पाठ छ्रूट गया है । यह्‌ उत्सेधप्ररूपणा मूला चारके पर्याप्त भि 
कार (गा. २३ स्‌ २७) तथा सवोथ्िद्धि आदि अन्य प्रन्मे भी यथासथान पायी जातीदै। 


इसके साय दी एक-दो गाथाय आयुबन्धप्रङ्पणाकी मी हट गं प्रतीत होती दै, क्योकि, 
यह भोगमूमिर्जोकी उत्सत्तिका क्रम उपरन्ध नहं होता, जब वि उनका उत्पाद्‌ केवर देवगतित हौ 
सम्भव) कोन कौनसे जीव आकर देवगतिं क कहां जन्म ठेते दै, इसके च्थि निम्न प्रकार 
केन दिया जाता ह. इसमे परसतुत प्रन्थके अतिरि मूलाचार्‌, तस्ाथराजवातिक, हसिंशचपुराण 
जीर त्रिरोकसार प्न्ोका मी आश्रय च्य गया है| 


्रैधैका विषयपरिचं 3. + 4 ( १७ ) 


देवोमें उत्पत्तिक्रम 


ए 





-- सन्न | 
दौनसे जीव १| तिरोयपण्णत्ति | मृढखाचार तच्छा थराजव। तिक | हरिविदापुशण | त्रिटोकसार्‌ 
८, ५५६-५६४ |१२,१२८-१३५| 9 २१) १० |६०१०३-१०७।५४५-५४७ 
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ऋ 
दहपूर्वधर | धरोध्मते सवाथ.  - 

चतुव | छन्तवसे ” | `" = | ~ [ 
देशत्रती | सौधे अच्युत | अभ्युत कल्प तंक | सौधमेसे अभ्यु सौधप्रते अभ्युत| भस्युत कलय 
स्र अच्युत कड्प तक ४ कु त 


निप्र अभव्य |उपरिमभरैवेयक तक उपरम प्रवेयक तक | ्रेवयकक तक ठ परिम गरेयक | प्ेवेयक तक 


निभ्रन्थ सम्य, उभर. ते सर्वा. | उ.प्र. से स्वा. | उ. भ. से साये. उ. भर. से सवाय उ. भ्र. से सवष, 


चक | भवन. से ब्रह्म "| “~. -““ ` [ब्रह्मोत्तर तक 
परिराजक ॥ ब्रह्मलोक तक ्रह्मछोक तक । तक न ` 
स्पनी | सदस्लार तक 9 पक्त्र तक | ~ | 
भाजीवक | मनस्ते भध्युत सह्नार तक ` » | प्तहस्रार्‌ तक | अच्युत तक: 
॥ न भवनत्रिकं भवनन्निक् (ऽयोतिरकः तक | मवनत्रिक 
मोगभूमिजमि, " ११ १ इ 2 4 ११ 
सङ्ग निध्यादि [मवनत्रिक (३-२००)| मवनवासी,व्यन्तर | सहत्तार तक ध ६ 
| असङ्गी + 9 +) भषनवासी, ष्यन्तर्‌| १५ ५ 
सक्षी वच.दि. स. = .... | सौधक्तेभच्युत | = भभ्युत तक 
५... 2 सम्य 9 देव सोघमे-ई शान सोधमदधिक 


अगि जाकर उष्वततिप्रकार, सुख, तमस्कोय, टैकान्तिक देव, गुणस्थानादिकः, सम्यग्‌- 
दर्नमरहणकेः कारण, आगति, अव्रधिविषय, स्या भर॒ योनि, इन सबको प्ररूपणा करके 
हस अधिकारको प्रग किया है। यहा योनिप्ररूपणामे जो दो गायां ( ७००-७०१ ) 
दी गई ह वे प्रतिमं यहां उपड्न्ध न होकर अगि नेव अधिकार गाथा १० के भे पायी 
जाती ई जं बरे भपरकृत द । | 


(८)  त्रिटोकपङ्गप्िकी प्रस्तावनै। 


९ सिद्रलोक - महाधिकास्रं सिद्धोका क्षत्र, उनकी संख्या, अवगाहना ओर्‌ संखकीं 
वर्णन करके जिस मावनापत सिद्व पद प्राप्त होतादहै उसका कथन क्रिया गयाहै | इस 


` ] तर ट्‌ ^ छम न्तर टो ती दहै 
 प्रकणकी बहती गाथाये सपवसार, प्रवचनतसार लैर पंचास्तिकायमे दृष्टेगोचर होती है | 





६ च्रिटोकप्रज्तधिकी अन्य प्र॑थोसे तुलना 
१ समयसार, प॑चासतिकाय व प्रवचनसा्‌ 





ये तीनो भगवलुन्दकुन्दाचाथविरचित द्रग्पा्थिकनयप्रधान आध्यानिक ग्रन्थ दै 
ए्चनाकाल सम्भवतः विक्रमकी प्रथम राताब्दि है। 


| इनका 


 तिङोयपण्णक्िका नौवां भविक सिद्धव महाधिकार है । इमे गाया १८-६५ मे 
सिद्धवकी हेवभूत मावनाका वर्णन किया गया है | इन गाथाजेमि कितनी ही गाया प्रवचन- 
सार व समयसारकी जयोक द्यो है, ४.६ गाधये पचस्तिकायकीौ मी है | बे गाथाये स्वयं 
तिलोयपण्णत्तकारके द्वारा निर्मित न होकर उपर्युक्त न्धो बह! री ग दै, यद हम सिद्ध 
करका प्रयल कते है-- 


` (१) तिलेयपण्णततिके प्रथम महापिकारमे गा. ९३ के द्वार उपमा-मानक्रे आट 
भेदका निदश्च काके अगिकी श्वं गाथाय तीन प्रकारके परयो व उनक्घ उप्रयोगकीौ सुचना 
की गद | टीक इसके पश्चात्‌ ही प्रकणके वापर सम्बन्धक कुछ भी सूचना न करके 





रभेदका निर्देश केवाली निन्न गाथा दौ ग है-- 

सदं सयरु्मत्यं तस्स य अद्ध मति दसोत्ति| 

भद्दं च पदेसो अविभागी होदि परमाणू ॥ ९५ ॥ 
थद माथा पचास्तिकाय॑की दै । वां इत गाथके पपे निन्न गाथा उपटन्य होती है-- ` 

खाय. खंषदेता खंषपदेता य हेति परमाणू । 
इदि ते चदुग्वियप्पा पुगल्काया सुणेयव्वा ॥ ७४ ॥ 
वहां यहि पुदूगङ-अस्तिकायका प्रकरण प्रापम्म होत है । इस गाथाम स्कन्ध, स्फन्ध- 

देश, स्वन्ध्द् ओर परमाणु, ये चार $द्गर-अस्तिकायके भे बतलये गये दै । टीक्न इसके 
पश्चात्‌. ही. ्रस्तुत गाधरवे द्वारा उन चा पद्गरुभेदौका रक्षण बतलाया गया है | इससे 
सष्ठ है कि उप्त गाया खिति प॑चासििकरायमे भतन द्व घुप॑गते ३। यदि 


स; ५ वः 4 
0 ` 1 मि 9 मे (9 नि 9 @ 9 9 क, 





१ भ॑ सयरपमं तस्त द जदं भणंति देतो पि । अद्द्धं च पदेसो परमाणू चेव अविभाग ॥ पवा. ७५, 


त्रिरोकपरह्तिकी अन्य भरथो तुरना | (३९ ) 


इस गाधाको वहासि अलग कर दिया जवितेो प्रव गाथाम के गये उन स्कन्धादिकोका 
ठक्षण न बतदनेसे प्रकरण. अधूरा द्वी रह जाता है| परन्तु तिरोयपण्णात्तिमे उसकी पेसी स्थिति 
नीं है । वहां यदि यह गाथानमीरहतीतो भी पाठक प्रकरणक्ी असगततिका अनुभव ` 
कदापि नहीं कर सक्त थे | 


(२) इसके जे तिरोयपण्णचिप् आयी दई गाथा ९७ ओर १०१ मी पचास्ति- 
कायम कमरा: ८१९ अर ७८ न. पर पायी जाती है | वहां तिलोयपण्णत्तिमेः भायी इर्‌ गा. 
०१ के “ आदेसमुत्मुत्तो ' के स्थानम ‹ अददसमत्तसुत्तो ' ; ‹ जादो › के स्थानम (जो दु" 
ओर“ य खेदस्स ” के स्थानमे 'सयमएदो' पाठभेद पाया जाता है जो चग्यवस्थित दै । यदि बहा 
‹ आदे सुत्तसुत्तो " पाठ रेते हँ तो उसका घुसंगत अर्थं नही तैठता । बिन्तु ' अदिसमत्तमुत्तो ' के 
 होनेपर उसका इस श्रकार सुसंगत अय हो जाता है- जा अदेश मात्र अर्थात्‌ केवर सेज्ञादिकके 
 भदसे ही मूतिक है, किन्तु वस्तुतः एकम्रदेशी होनेते असूतिक ही है । कर्तैपदके रूपमे तथा 
'सो' पदका सपेक्ष हेनसे भजो दु म "जो! पदकः प्रयोग उचित है | "जादो! पाठ असम्बद्र है । 
इसी प्रकार चतुथ चरणक्रे अन्तम 'लदस्स' पद भी अपतम्बद्ध व अनथक है । किन्तु (सथमसदो' 
पाठ शब्दका कारण होनेप्र भी स्वयं शब्दपय।यते रहितै अर्थका बोधक होनेसे 
अधिक उपयोगी है | पंचा्तिकायरं इस्के आ आयी इई “ सदे खधप्पभवो › आदि माधा 
इस अथको ओर्‌ मी पुष्ट करदेतीदै। 
(३) ति. प. के नौव अधकाए्मे निम्न गाथा है-- 
कम्मे णोकम्मम्मि य अहमिदि अहयं च कम्म-मोकम्मं । 
जायाद्‌ सा खदु बुद्धी सो हिडइ गरूबषसरे ॥ ४३ ॥ 
इसके उन्तराधेमे प्रयुक्त.“ सा › ओर ‹ सो ' सवेनाम पद्‌ म्जा' खैर" जो ' सर्वनाम 
पदाकी अपेक्षा रखते है । परन्तु यहां उन दनां ही पदोकरा अमाव है | अत्त एव चिना खीचा- 
तामीकरे उसका अथं ठीक नहीं बैठता । अव्र जरा इती गाथाका असी रूप समयप्तार देद्य । 
वहां वह इस प्रकार है-- 
कम्मे णोकर््माग्हि य अहमिदि अदकं च कम्म-णोकम्मं | 


जा एसा ख्टु बुद्धौ अपपडिबुद्धो हवदि ताव ॥ स. सा. १-१९. 
अव इस रूपम उप्तका अथं बड़ सरटताप्ते इस प्रकार किया जा सकता है -- कै 
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१ एयरस-वण्ण-धं दो फासं सदकारणमसदं । खंधेतरिदं द्वं परमाणं तं वियणेहि | <१ ॥ 
जदेसमत्तयुत्तो धाद्चदुक्कस्स कारणं जो दु । सो णञ परमाग्रू परिगरामयुणो सयमसदो ॥ ७८ ॥ 


(४०) | व त्रिसेकपिकी प्रस्तावना 


ज्ञा नोक अहम्‌ रेष, तथा तै ह तो ही कमै-नोकरम दै" इस प्रकाकी यह्‌ वुद्धि (जा=ज 
अर्यात्‌ जव तक बनी रहती दै । तीव › भात्‌ तच तक यह जीव अप्रतिबुद्ध अथात्‌ स्वानुभव्रस 
श्रूत्य बहिरामा ही बना हता दै। 
उसके इस खूपको देखते हर इसमे कोई सन्देह नर्द। रहता कि उपयुक्त गाया उक्त 
, पिर्तनकरे साय तिलोयपण्णक्तिं समयपताप्ते ही री गई दे । 
` (५) इसके अ तिढोयपण्णत्ति एक दू गाया इस प्रकार द-- 
` परमहूब्ाहिरा ज ते अण्णाणेण पुण्णपिच्छति । 
 पंप्तारमणहेदुं विमोक्खदेदु भयाणता ॥. ५३ ॥ 
ह गाया समयसार (३-१०) मे की व्ये पायी जाती है | इसके पूरष्मं वक्षं 
निम्न तीन गाधा द जे विष ध्यान देने योगय है- 
परमहो खदु समभे सुद्धो जो केवठी मुणी णाणी । 
 तष्डि ह्िदा सदवे मुणिणे पाति णिव्वाणं ॥ ७ | 
` ` परमह्रभिमि य अशो जो कुणदि तवे वद्‌ च घार्यदि । 
ते प्न्य बाटतवं बाल्वदं विति सम्््टर ॥ ८॥ 
 वद्-णियमाणि धरता सीलाणि तद्या तवं च कुव्व॑ता । 
परमटरबाहिर जणतेणते होति अण्णाणी ॥ ९ ॥ 
यहां प्रथम गाथे . बन्धका अकारण नौर मोक्षका कारण होनेते ज्ञामको परमाय या 
भतम कह कर्‌ उ्तके ही नामान्तर समय, युद्ध, केवर) ुनि व ज्ञानी बतठये हैँ ओर इक्तके 
साथी यह मी बतढादियादैकिजेो मुनि उस स्वमावमे स्थित दै वे निरवाणको प्राप्त कत्ते ईै। 
भागेवी दृक्ष गाथाम यह बतलाया है कि इस ज्ञानस्वहू्प परमाम स्विति न होकर 
 जोतपवत्रतको धारम करता उसका बह सत्र तपवत्रत बार्तप एं बाख््रत ही हे, 
वास्तविक नर्द! ह । एेक्षा बता कर तप एवं व्रतक्रो परमारथमूत ज्ञानसे रहित होने कारण 
मोक्षका श्तु सूचित कर दिया ३ । | 


| तीसरी गाथाम त्रत-नियमोक्रो धारण करेवा तपस्तियको परमार्बराह्म होनेसे 
 अङ्ञानी बतखाया गयाहै। 








इनक्ष आमे प्रकृत गाथाग शज्ञानतापत -केवङ अडुभम कर्मको बन्धका कारण मान 
उक्त तरत-नेयम-रीलाद्‌ रूप पुण्य कमेको भी बन्धका कारण न जानक्रर उसे मोक्षका हेत्‌ 


ध  माननेवाठे उन्द। परमाथवाद्योको पुण्यका इष्छुकर बतलाया है ओर इल प्रकारे उनकी सतार 
दतु विषयक भक्ञानवा प्रगट की ग दै। 


्रिठोक्ञप्तिकी भन्य प्रसि तुलना = , (४१) 


इस पूश्रोपर प्रकरणको देखकर अत्र पाठक स्वयं निर्णय कर किं उक्त गाया ` समयपास्की 
होन चाहिये या तिदोयपण्णत्तिकी | 


(५) एक ओर भी नमूना टखीनजिये-- 


 पडिकमणं पडरणं पडिदरणं घारणा गियत्ती य | 
णिदण-गरहण-सोद्दी छन्भेति णियादभावणरए्‌ ॥ ति प. ९-४९ | 
ह॒ गाथा समयप्तार (८-१९) भ मी पायी जाती दै । वक्षं ठसका उत्तरे इष 
प्रकार है -- भिदा गरहा सोहि य अङ्कते होदि विक्षफरुमो | 


इसके अगे वहां निम्न गाधा जर भीदहै- 


अपडिक्कमण अपडिसरण अप्पडिद्यारे अधारणा चेव । 


® = (५ 


अणियत्ती य अणिदा अगरुदा विसोहिं य अमयकरंभो ॥ २० ॥ 


` यषां इन दो गायार्जके द्वा प्रतिक्रभण, प्रतित्तरण, परिहरण, धारणा, निदृत्ति, निन्दा 
गहं नैर्‌ विहयद्धि, इन भाठको विषकरुम्भ तथा इनते विपरैत अप्रतिक्रमणादिः खूप भादको 
मूनकुम्भ बतलाया है | अभिप्राय यह रिं प्रतिक्रमणादि व भग्रतिक्रमणादि रूप उभय 
अवस्था रदित होकर तृतीय अत्रस्था ( इृद्धोपयोग ) प्र रक्ष्य ` रलनेवारेके स्यि निरपरध 
होनेसे वे प्रतिक्रमणादिक अगरिचितकर हीह, अतः हिय दै । परन्तु जो इष्त तृतीय भूमिको 
देवकर केव व्यव! नयक्रा आश्रय कर्‌ प्रतिक्रमणादिककफो ही मेक्षेतु मानता दै उसके 
स्यि वे विषरकम्भके दी समान हवे ( प्रतिक्रमणादिक ) दाद्धपयोगण रूप ततीय भमका्की 
रिम कुष्ण होने केवर व्यवदार नयक्री अपेक्षा उपदिय है, निश्वयते नदी । 


अव्र दयि कि उक्त दो गाथाओंमेप्े तिलोयपण्णात्तिमे केवङश्रथमःगाथा ही कुछ पाठ 
परिवनके साथ उपटन्ध होती है + इस पाठपयितैनतेःउपतकी यथाथतानष्ट दो गईं दै, क्योकि, 
उक्त पाठमेद (खन्भति णियादमावणर्‌) के करण उन्हे (प्रतिक्रमण्रादिकोको). , मिजालमावनाके 
द्वार प्राप्तम्य या उपदिय . मानना पडता है, जो प्रकृत . (सिद्धत्वभाव.)-म व्िषद-:.पडता.है । 
इससे स्पष्ट प्रतीत हता दै करि यह गाथा समयस्तारसे ही. यहां ी गहै, 


अकि 


इनके अतिस्ति :२३,. २५, २५, ४२ ओर ६२-६४ .. मायाय भी समयसासरं 
जैसीकी तैपी या. कुह - पखितनके साथ पायी जात्री है. ( देखिये समयसार १, गा+१०, 
२८; २६) १९१, ८-& २ ९ ; आर २-८. ) | 


इसी प्रकार प्रवचनतारकी मौ बीसा गाथायै तिङोयपण्णक्तिमे जेसीकी.तेसी या कुड 











 ति.प.म.९। १९ | २६ 
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२मूलाचार 

इसके रचयिता श्री ककेराचायं दै । रसम १२ अधिकार व समस्त गाधये १२५२ ` 
ध ६ । यह प्रायः सुनिधर्मका प्रतिपादन कता है । इसक्ना रचनाकार निश्चित नरई| है । फिर 
भी प्न्थकौ रच॑नरिी दिक देति इर्‌ दह प्राचीन दौ प्रतीत होतादहै। ति. प. ग, 
८५३३ ए.८.पूरञ्जरि तः इसी -अन्थक्रा उच्छेख किया गया प्रतीत होता 
प्रा दर र हे मागम प्रकारित ह्ये चुक्रा द! इक्तके अन्तम जो प. 








५ &, इसका -र्नितिम (यर्वा) अधिकार पर्यप्तयधिका९ ( पर्यप्तिसंप्रहिणी ) हि । र्म 
= शाहारदिकर छद. पवीपिथा, देवश्चतेरकी विशेषता, चां गतिर्योके जीका शरीरोत्सिष, 
 जम्बूदीपकी परिषिक प्रमाण, जग्बहपादिकं सोख्ह द्रप नामका न श, द्रीप-समुद्र्षस्या 
स्वम त -उत्रङ्ा जद, मतस्यदिकोकी सम्भावना व उनका देम्रमाण) गभज 
का ठ शर र } -शपतितरद) इन्दिविषथ, वरोनिसह्य, चतुग जीव्रका आयुप्रमाण, 


देवत्रा अवृधिव्रिषय, गल्या्ति निदतिषु ष, इन्धिय-प्राण-जीव- 


` पपा युणल्यानिगाप्ानादि) इक, चार गतिम असबहुल एवं बन्थखदय व॒ उस 
मेद्‌, इन विषर्योकी प्रप 0 णाक गई दहे । 





र तषि (-बनमादिकक्रो छोडकर.) समी विषय तिखोयपण्णत्ति्मे 
यषास्यान चित है । इतना हौ नही, बि कितनी ही गापयै दोनो अन्यम स्ओक रो 
ग ग्दुपरितिनके माप पायी जाती ई । जेसे-- 








त्रिटोकभङञम्िकौ अन्य पर्ति तुना 


'कणयमिव गिरवकेवा िम्मल्गत्ता सुयंघणीसासा । 
अभादिवरचारुहूवा समश्वतुरसोरुषंठाणं ॥ १२-१० 


केस-णह-मंस्‌-ोमा चम्म-वसा-रुहिर-मुत्त-पुरिस क । = 


 णेवद्री गेव स्तिरा देवण सरीरसेठणे ॥ १२-११. 
वरव॑ण्णे-गंध-रस-फासादिन्वैबहुपोगरेहि गिम्माणं | 
गेण्डदि देवो देहं सुचरिदकम्माणुभवेणं ॥ १२-१२. 

*आ ई्ताणा कष्या उववादो होई देवदेवीणं । 
तत्तो पर तु णियमा उक्वादो द्वह देवाणं |` १२-९० 
बाट य दा्दासु य पक््वीष्ठ य जंङ्चसुं उववण्णा | 


सेखेजओआउदिदिया पुणो वि गिर्यावहा हेति ॥ १२-११५. 


आ उर्वारिमगेवज उववादो अभवियाण उक्कस्सो । 
 उक्कट्ेण तेण दु णियमाः गिणय्गिन | ` १२-१३४. 

"तत्ता पर तु. णियमा तवःदंसण-गाण-चरणजुत्ताणै । 

गि गोयाणुबवादो जाव दु सन्वहतिषधि त्ति ॥ १२-१ ६५. 

“आ ईसाणा देवा चरन्त एईदिरएत्तणे मजा । 


तिियत्त-माणुप्त्ते मयणिज। जाव सहसाश ॥ १२.१२६. 


"त्तो परं ठ गियमा देवा वि अर्णतेर मे सन्ने | ` 


अ (१ (५ 


उववजंति मणुस्ते ण ति तरिषु उववादो ॥ १२.१३७ 


बारह अधिकारके अगि्त धन्य अधिकाररोकी भौ गोयं जेसीकी तषो या कुछ 


परिवर्तित रूपमे तिरोयपण्ण्तिम उपट्च्च होती दै | यथा- 
पुढवी य वांदणा -संक्करा य उवे स्तिखा येण यं। 
जय तंषर तउय सीसय रष वण्णे य वहे य] 
हर्दि ६ युज्ये मणोसिढां सस्गजण पव य । 
अध्मपडरल्मवाद्ुय. वदरकाया मणिविधीया ॥ 


11. 7१111117 11111111 1111111 


१९ ति. प. २,१९५.५ २ तिःष, ३-२०८, ३ ति... ३-२८१ 


४ ति- प. ८५६५, 


५ ति. प. २६९०; प्रकचनसगिद्धा १०९३ (  णिरयावहा ° के स्थानम “ नस्याउया ° रै ) 


६ तिः प. ८~५६०. ७ ति. प. <८-५६१. <ति. प, ८-९८० 


९. ति. प <८-६८११ | 


` मोषो य रुजो भेके.फष्ि रोदिदके य| 

` ` चंदप्पमे य वेरट्ए जठ्वते सूरकंते य ॥ 

५ ओेरय चेदण वैन्वाा वयमोए्‌ तह मसाएगस्ट। य | 

 , ते.जाण पुढविजीवा जाणित्ता परदिरेदव्वा ॥ मूढा. ५, ९-१२ 
| ॥ ( देखिये ति, प. गा, २, ११-१४। यहां कुछ पाठ अशुद्ध हआ श्रतीत होत है। 
- (्बवाटुकाभो ' = ‹ अन्भवाटुकाओ › इघयादि ) 
 . जो अकिष्धिमि खु अणाद-णिहणो सहावणिष्पण्णो | 

 - जीवाजविहि सुडो णिच्च ताररक्छसंखणो ॥ 
|  षमाधम्मागास्ा गदिगरगदि जीव-पुग्लणं च| 

जावत्तवद्छोगो आगात्तमदो परमणत ॥ मूख. ८, २२-२३ 

(ति.प. १, १३३-२३४. ) 


| । ३ भगवता-आयधना 

४ विरोयपण्णत्तिके चतुथं `महाधिकारमे ऋषमदिक तीयकरोकी विरक्ति कार्णोक्रा 
` निर्देश कके गा. ६११-६४२ मे उनक्की वैदग्यमावनाका वर्णन करिया गया है } इस प्रकारणे 
कुष्ठ देती गाथाये है जो भगवती-आराधन्मे भी भ्योकी लयो या कुछ रन्दपसितनके साय 
` प्रवी जाती ई । उदाहरणाय -- गा. ६१७, ६१८) ६२३, ६३४ व ६३५ भगतव्रती- 
आराधने क्रमशः गा. १५८२, १५८३, १०२०, ९१६ व ९२ के रूपमे व्योकी ले 
` उपठन्ध होती द | इसी प्रकरणम निन्न गाथा अद इई दै- 
एवे अणतदुत्तो णिच-चदुगदिणिगादमञ््मिमि | 
जम्मण-मरणरहट् अणतखुत्तो परिगदो ज ॥ ६१९ ॥ 

इतका उत्तराधः भावुती-आराधनाकी निम्न गाधते जैत्ताका तैसा ३ै- 
तिसियिगर्दि अणुपत्तो मीममह विदणाउरूपमपाः । ` 
१ म्मेण-मरणरहह अणतयुत्तो पणिदो ज ॥ १५८१ ॥ 
० बहौ इस गाथासे तिथच गतिके दुः्ोका वणेन प्रारम्भ होकर वह निग्न गायाम 


, ` 4" | 












इभ्चेवमादिदुक्ख अणंतघुत्ते तिचिवजाणीर | 
ज पत्तो ति अदीदे काठे चितेहि तं सम्ब | १५८७१] 


गाथा १५८१ मै अये इए ।जे, पदको सम्बन्ध गा, १५८७ भे प्रयुक्त 


हद 





त्रिरोकप्रक्षप्तिकौ -अन्य प्रन्सैःवैछ्ना ` ( ४५). 


¢ त ! पदसे है । परन्तु तिलोयपण्णत्तिकी गा. ६१९ अया इभा वह ।ज' षद साकाक्ष 
ही रह गया है | इसके अतिरिक्त उक्त गाथाम ‹ अणेतसुत्तो ' पद दो वार प्रयुक्त इ दै 
जा अनावकष्यक है । इसप्ते अनुमान किया जताहैकरि ति..प, की गा. ६१९ का उत्तरा्प 


भगवती-आराधनाक्रा गा, १५८१ सर देया गया 


क 


भगवती आराघनाकी गा. १००३ मे क्षपकको सक्षय करके देहके बीज, निष्पत्ति, कषेत्र, 

आहार, जन्म, बृद्धि, अवयव, निगम, अवि, व्याधि एवं अध्रुव्रतके बन कनेवी प्रतिज्ञाकी ग 
हे | तदनुसार ही क्रपमसे उनकी प्ररूपणा कते इए ननिष्पत्ति' प्रकरणम निम्न गाथाये दी गई है 

काट्गद्‌ `दसरत्त अच्छदि कटुपीकरदं च दसत्तं | 

थिरभूदं दसरनत्त अच्छदि गन्भम्मि त बीं | १००७. 

तत्तो मासं बुव्बुद मूद अच्छदि पुणे वि घणमभूदर । 

जायाद्‌ मास्रण तदय मस्प्पसता य मासेण॥ १००८. 

मासेण पचपुद्णा तत्ते इति इ पुणो वि मासेण | 

अगाणि उवेगाणि य णस जायति गन्भम्मि ॥ १००९. 


५ 


माकस्षामिम सत्तमे तस्क होदि चम्म-णहू-रोमणिप्पत्तीः | ' 
पदणमद्रुममामे णवमे दसम य गिगगमेण ॥ १०१०. 


इन गाथाओका प्रमावति. प. कीगा,६२० से ६२२ पर(६२२ काउत्तरा्धं भगवती 
आराधनाकी गा. १०१.० म ज्याका खो £ ) पयाप्त रूप १द। हआ है ] मगवती-आराघनाकौ गा, 
१००३ की गई प्रतिज्गाके निबेहनाथे उप्यक्त गाथाओकी स्थिति जैसी वहां अनिवार्यं है धैसी 
 तिरोयपण्णा्तमि नहीं हे, क्योकि, इनके विना यषां प्रकरणमे कोई आपाततः विरोध नदौ था। 
इसके अतिरिक्त भगवती -आराघनाकी उन ( १००७, १००९ ) गाथाओमे ‹ बीये › ओर ‹ णरस्स 
पद मा ध्यान दन यण्य हइ । य-दनां पद्‌ यहा आवदेयक थे । परन्तु तिखीोयपण्णात्तम पसे 
वो पद्‌ वहां नदौ प्रयुक्त कयि गये। हा, वहां गा. ६२० म प्रधुक्त ‹ पुन्वगदपावगुर्ो 
विशेषण पदे न्शिष्य पदके रूपम (नर' पदका ग्रहण येन केन प्रकरेण किया 
जा सकता है । _ [त 


न 


ईनके. अतिरिक्त निम्न गाथाये मौ ययं ध्यान देने योग्यै । इनमे गा. ८८९, 
९१६, ९१९, ९२२ ओर्‌ १०२० मे कोई विदेष पखितेन नहीं है | 


























भ. आरा, | ८८६-७ | ८८९ | ९०४ | ९.०८ | ९१६ |९१९. | ९२२ | १०१२ | १०२० 
` कि. प. |४-दर्८ | ४-६२९ | ४-६३० | ४-द६१ | ४-६३९ [8-६२७ ४-द२प |८-६२४ [४-६२३ 








आरभते गो; १७९-१८६ मे. कन्दर्प, किलिषिक, आभियेग्य, आसुरै एव॑ 
५। 64. पां ५. करिर्ष्ट ति | "भावन भेकि + भदं ओर उनक् स्वरूप बतडा कर आमे १ ९५९- १ । | ६ | १ | 





ञो, सम्मोह, हन देवपर्यायोकी प्राति बतकया गया है । यह विषय ॒तिरोयपण्ण त्ति गा. ई, 
| ८०.१२.०६. गः भोः चाचत है। 
६. ¢ लाकविमाम 


तिशोयपण्णक्तिे अनेको ' वार ८ १-२८१, ४-२४४८) ७-११५, ८-६२३५ आदि ) 
टोकविभाग प्रन्थका उच्छेल 'पाया जाता है । परन्तु तिरोयपण्णत्तिकारके सामने जे टोकविभाग 
पन्थ. है वह कवं ओर किषके दवारा स्वा गया है , इस्तका कु भी पता नरह गता 
 दईमानते ज। ठोकविमाग प्रन्ध ` उपखन्ध दै वहं सस्त अनुष्टप छन्दोम है | यह प्रन्थ 
कसूर द्वार, स्वनन्दि-सुनिःविरचित प्रन्थङगी मापाका पलितेन कर्‌ छिला गया दे. । यड 
ग्या शचताब्दिके पश्चात्‌ रचा गया प्रतीत होता है । कारण यह € कि इसमे अनेक स्थानपर 
तिञ्ेयपण्णत्ति, आदिपुराणे ( अष); जंबृदीवपण्णत्ति णोर त्रिरोकसार्‌ प्रन्धोका कहीं स्पष्टतया 
नामोर 











द्डेवपूरैक ओर . कई.“ उक्तं च? के रूपमे निर्दश किया गया हे । तिरोयपण्णत्तिकी तो 
इसमे दगमग ९० गाथार्थः पायी जीती है । इसकी जो प्रति हमारे सामने है वह अद्ुद्धिबहृट 
भौर वदित पार्ठबाडी है । 


समैः निर्न ग्ारहः प्रकरण है-- १. जबृद्रीपविभाग २ कवणसमुद्रविभाग ३ मानुषक्षत्रः 
 विमागः भः द्रीप-समुदविभाग ५. काटविमाग ६ स्येत्िसंकविभाग ७ भवनवापिरोक्रनिमाग 
€ अषेलोकनिभाग, ९ व्वन्तरलोकविभाग १० स्वगेविभाग ओर ११ मोक्षविमाग । समस्त 
शेकरो ष त कतं प्रमाणः कमिण १९०.०-२००० ह | 










(१) जवृहपेभागमे प्रथमतः जवूहीपका विस्तार बतढाकर विजया, छह कुःखचठ, उनके 


ध स्थित कूटादिकः, विदेह विजय, भेर, मद्रशालादि वनचतुषटय, जिनभवनर्चना जर दूकतप् 
जेबृदरीप, इनं सबका थन किया गयाहै। 











१ भव्येन पमरषोस्सदसि श्रीव्मानरैता योते जगतो विधानमखिं ञान घुषमीदिभः । 
आचायोवलिकगंतं विरचितं तत्‌ सिहषूरषिणं भाषायाः पसिक्षनेन निपुणेः सम्मान्यतां साधुमि 





्रिरोकपगप्तिकी अन्यः रन्धि तुरना (४.७ ) 
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(२) खवणसमुद्र विभागम्‌ .खवगरप्तघुद्रका विस्तार, उ्तके मध्यम स्थित पाता) पक्त) 
जखकी बृद्धि-हानि, देवनगस्यिां भौर अन्तरद्रीपज मनप्योवी :प्ररूपणा करी गई 9 

(३) मानुषक्षत्र विभागमे धातकीखण्ड ओर पुष्कर -दीपमर स्थित दइष्वाक्रार पवत, शत्र 
कुटप्रवत, मेरु पवेत, वनचतुष्टय, काटोदक समुद्र, अन्तरद्रौपजःमनुष्य, मानुषोत्तर प्रवत, ओर उक्ते 
ऊपर स्थित कूट, इद्यादिकाकरा वणन है । नि 

(9) द्रीप-समुद्रविभागमे -आदिम एवे अन्तिम १६-१६ दीप-समुद्रीक। -नामोल्टे् कर्ने 
राके .अधैच्छेदोक। पतन जर द्रीप-समुदरोक अधिपति व्यन्तर देवोके नामेक निर्देश किया हि 
पर्चात्‌ नन्दीश द्वीपक्रे विस्तार व. -परिधिका प्रमाण्‌, उप्तम स्थित -अजनंदेक, कप्रिकर्ये 
दधिमुख, रतिकरगिरि, भौर सौधरमनदरा दिके द्वारा कयि -जानिव्रारे श्ूजा-विषानका कषत शिवा 
गया है,। अगि जाकर भरुणवषट्रीप व अरूणवर समुद्रका निर्देश करके अठ कृष्णराजि्ा 
कुण्डलद्वीप, कुण्डलगिरि व उ्षके उपर स्थित कूट) रुचकवर द्वीप, -रुचकाद्वि, उक्तके ऊपर 
स्थित कूट, दिककुमाप्किए्‌ ओर उनका सेवाकार्थे इत्यादिकी श्रहूपणा की गई दे। 





(५) कालविमागमे उत्सषिणी-अवत्पिंणी काके सुषम-दुषमादि 'विभाग, प्रथम तीन 
कामि -होनेत्राठे मनुष्योकी भायु व उत्सेषादिक्रा प्रमाण, दश प्रकारके कदपशृक्ष व॒ उनका 
दानकराथ, कषत्रानुप्ार काटविभाग, कुरकरोकी उर्प॑त्ति ओर उनका रिष्तणकाय, पूवांग व पएवदिक्रो- 
का! प्रमाण, मोगमूमिका अन्त च कर्मभूमिका प्रवेश, तीयैकरादिकोकी उत्पत्ति, परचिवै च 

छठे करारी विरोषता, अवसर्पिणीकरा अन्त जर उत्सर्पिणीका प्रवेश तथा कुरुकरादिकोक्र 
उत्पत्ति आदिकी प्रखूपणा की गईं हे। | 


इस प्रकरणम आदि व अन्तक्रे कुछ अंशको छोडकर प्रायः सवेत्र .ही अदिपुराणफर 
छोकौका ज्योका सयो या उनका पादपचिर्तनके साथ उप्रयोग किया हे) यषां प्रारम्भे खगमग 
४०-४५ छेोकेके पश्चात्‌ ' उक्तं चा › कह कर तृतीय काख्मे प्योपमक्रा आ्तरं भाग 
रोष रनेपर उत्पन्न होनेवाङे भ्रतिश्रुति आदि कुल्करीका वणन कसते इए जो छेक दिये मये 
हं वे भादिपुराणके तीसरे पथमे कम्चः इस प्रकार उपटन्ध होते है-- ५५-५७) ६३-६४, 

६९-७२, ७६-७७, ७९, ८१-८३ इव्यादि । 
यहां १४ कुर्करोकी -आयुका प्रमाण मशः इस प्रकार बतल्मया है-- प्यक 
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१ यथा-- शमे भद्रमृगाः पूवं संवसन्तेऽ्तपद्रवाः। इदानी तु विना हेतोः शङगेभिमवन्ति नः ॥ 
हसं शोककी पूर्तिं वहां मञ्चः आदिपुराणके ९५ वरै श्योकके चतुथं चरण, ९६ तके चतुथं चरण भोर ` 
९७ व इोकके पूर्वां भागसे क गरं है । 












त्रिोकशृङ्पतिकी प्रस्तावना 







भागं, अमन अट्ट, त्रटित, कमर, नटि, पद्म, पदुमाग, कुमुद्‌, कुषुदाग, नयु, 


प्व [प] बैर क्षैकोटि । इस भतका उचछेढ तिजेयपण्णति (४, ५०२-५०३)म कई 
५ शं क्रिया गया हं | | 











< | व्रत या इः | 
 भोगभूमिजौकी ` यौवनप्रा्तिमे यहं सामान्यतः २१ दिनका काटप्रमाण बतलाया ह. | 
रोयपण्णक्तिम उत्तम, मध्यम ओर्‌ जघन्य भोगभूमिर्योके अनुसार पथक्‌ पृथक्‌ (४१३७९. 


हौ काठकरम इविरापुराणः ओर सागारधरमीमृतमेः सामान्य रूपसे ४९ दिन प्रमाण 


कंहा गया है । टोकपरकाच ( २९-२१४ ) मे इसी काठक्रमकरा निदैश करते इए * तथा हि 
कहकर जो श्रेक दिया ह वह सागारघमीमूत्मे मी ३, जे इस प्रकार 2- 







| 








 , संप्तोत्तानशया रदन्ति दिवान्‌ स्ागुष्ठमायौस्ततः, 
वो िङगन्ति ततः पदैः करगिरो यान्ति स्खल द्विस्ततः । 
|.  स्थेयोभिश्च ततः कठागुणमृतस्तारुण्यभेगेोद्गताः, 






1 ^ (६) ्यतिखोकविभागमे ग्येतिषौ देके भेद, उनका निवाहस्थान, भिमानविस्तरादि, 
सचाख्रम, जबृद्रपदिकमं चन्द्रसंस्या, वीथियां, मेरुसे चन्द्र-सूयीक्रा भन्तप्रमाण, उनका 
प्रस्य ` अन्तर्‌, सुह्ूत्गति, दिन-त्रिप्रमाण, ताप-तमकौ परिवियां, चारके, अधिक्र मास 
ण-उत्तरभयन, आ्रात्तय, विषुप, चन्द्रकी हानि-वृद्धि, प्रहादिकोका आकार, कृत्तिकादिकराका 
 सेचार्‌, उनके देवते); समय-आव। अदिका प्रमाण, सूर्ैका उद्य व अस्तगमन, ताराप्रमाण, 


. चन्द्रादि क1क[ आयुका प्रमाण अर्‌ दूव।सस्या आ।द्‌क प्रख्मणा कौ ग 








^ (७) मवनवात्िरोकविमागमे चित्रा-वज्रा आदि १६ प्रथिश्रियो एवे पेक्रमाग व 
 अव्वहृ भागका निद्रा कटके वनवा देषेकि भवरनाकी संख्या, जिन मवन, इनद्रेके नाम, 


* (५, 


 -उनक भवन, प।खारदव-दवर्या, आयु, उच्छ्वेस एवे आहारकाल्का प्रमाण तथा मुकर चि | 
इयादिकी प्ररूपणा की गई है | 





) छधारकावेभृगमे रलप्रभादिक मूमियोका बाह्य, वातवख्य, प्रथिवीक्रम लुसाः 
ग्ड व प्रकणक नलकी सस्या) इन्द्रकादिकाका विस्तार, उनका अन्त 
त जन्मनूनयाका आकार व वित्तारादि) नारकरत्सेष, आयु, आहार, 








२ दिवरक्रिशया पूयन्ते यौवनेन च । मरमाणयु्तसवागा द्ातरिशरलक्षणाङ्किताः ।। ५-२५ 
| र्हपुः ७,९२-९४. ३सा,ध्‌. २.६८ 


त्रिटोकप्हञतिकी भन्य अर्थेति तलना ( ४९ ) 


अवधिविषय, इन्दियादिक मार्गणाजोकी सम्भावना, वेदना, उत्पतन, जन्म-मरणअन्तर, गत्यागति, 
विक्रिया तथा पारस्परिकि एवं अघुरकरत वेदना, इन सबका वणन किया गया है । 

(९) व्यन्तरछोकविभागम पडे ओपपातिक, अध्युषित ओर अभियेगय, ये तीन भेद 
व्यन्तरोके बतरये गये ह । पश्चात्‌ भवन, आवास ओर भवनपुर, इन तीन प्रकारके व्यन्तर- 
स्थार्नाका उच्छेष करके उनका विस्तारादि बतखति हए यह भौ कथन किया गया दहै कि उक्त 
भवनादिक किंनङे हेते है ओर किनके नरी हेति। आगे चरुकर्‌ आठ प्रकारके व्यन्तरोक। निर्दश 
करते हए उनसे प्रलकृके अवान्तरभेद, इन्द्रौके नाम, उनकी आयु, वल्ल मार्यं ओर उन वर्छभाभौके 
परिवारका प्रमाण बताया गया है | पश्चात्‌ उपर्युक्त ग्यन्तरजातियोका श्षरीरवर्ण, चेव्यवृक्ष, 
सामानिकादि देवकी संस्या ग्यन्तरनगरियां, गणिकामहत्तीरेयेकेि नामं ओर उनकी आयु एव॑ 
उत्सेध आदिका कथन किया गया है । = 


(१०) उर्ष्वटोकविभागमै सप्रप्रथम भावन, व्यन्तर, नीचोपपातिक, दिग्वासी 
शन्तरवास्ती, कुष्माण्ड, उत्पन्नक, अनुतपन्नक, प्रमाणक) गन्धिक, महागन्ध, मुजग, भ्रीतिक, 
आकारोत्न, स्येतिषी, वैमानिक ओर सिद्ध, इनकी क्रमराः ऊपर-ऊपर स्थिति बता कर 
उयेतिषी परयैन्त उनकी उध्वैस्थिति व आयुक्रा प्रमाण दिखाया गया है । तत्परचात्‌ १२ 
करपौका व॒ कल्पाती्तौका उचव्छेव करे कस्पविभागानुपार्‌ शन्द्रकप्रमाण) ऋतु आदि 
इन्द्रकोके चारो ओर स्थित श्रणिक्द्ध विमारनोका संख्याक्रम, इन्द्रकनाम, १६ कल्पोके मतानुसार 
विमानसंख्या, संस्यात-असंख्यात यजन विस्तारवाङे. विमानौकी सेख्या, कंदपानुसार श्रणिबद्ध 
विमारनेकी संख्या, करपोक! आघार, व्रिमानव्राहस्य, प्रासादोत्सिधादि, विमानवण, गति-आगति, 
मुकुटाचिह, सौधर्भन्द्रका निवासस्थान, उसके नगर-प्रासादौका रचनाक्रम, देवीसंस्या ब उनके 
प्रासाद, हश्ानादिक अन्य इन्द्रे नगरदिक, सामानिक आदिकोका प्रमाण, सोम-यमादिर्कोकी ` 
आयु उच्छवास व आहारका, कल्पोमे देव व देवियोकी आयुका प्रमाण, षुधमा ` सभादि, 
प्रसादके अग्र माग्ने स्थित स्तम्भ व न्यप्रोघ पादप) यानविमान, सोमादिक्के प्रधान विमान, 
म्रवीचार, उत्सेध, ठेरया, विक्रिया, अवर्धिविषय, दवि्योकी उत्पत्ति, जन्म-मरणभन्तर) तमस्काय, 
ठोकान्तिक देव, उत्पत्यन्तर जिनप्रूजाभ्रक्रम ओर्‌ सुखोपभोग इत्यादि विषयोकी प्रूपणा की गई है | 

(११) मोक्ष्विभागमे आव्वी दषस्प्राग्भार पृथिवीका विस्तारादि दिखाकर सिद्धाका 
अवस्थान ओर उनकी अवगाहनाका प्रमाण बतखाय। है । तत्पश्चात्‌ सिद्धका स्वरूप बतेरति 
इए साताजन्य सुख ओर अतीन्धिय सुषकौी प्ररूपणा की गह्‌ दै। अगि जाकर अधः ओर 
ऊध छोकका उत्सिधादि बतला कर अन्तिम प्ररास्तिके साथ ग्रन्थक समाप्ति की गई दै। 

तिरोयपण्णत्तिम अनेक स्थ्नोपर्‌ ‹ डोकविभाम ' का उल्टेख करके जो जो मतभेद 





(५०) | | त्रिोकभरञपिकी प्रस्तावना 


दिखलयि ह वे वमान लोक्विभागमें कडा तङ पाये जति द, इत बातक्रा यद विचार क्रिया 

जाता दै-- 

(१) ति.प्‌.स. १, गा. २७३ भे प्रथमतः तीने; वातत्रटयोकी सुटाई लोकशिठरपर 
श्रमाः २, १ ओर कुछ ( ४२५ धनुष ) कम १ कोश बतला कर्‌ पर्चात्‌ गा. २८१ 
 छोकविभागदेः अनुतर उक्त पुटा्का प्रमाण क्रमशः ११, १९ ओर १ कर कोश दतकाया गया 

= दै] यह मत वक्षमान ठोकविमागमे उपर्य नहीं हेता प्रसयुत वहां पूत मतानुसार (१-२७३) 

ह्वी उक्षका प्रमाण पाया जाता है | यथा- 

रोकमर करोरायग्भं तु गम्यूतिनूनगोरतम्‌ । 

, न्यूनप्रमाणं धनुषां पच्विंशा-चतु्चतम्‌ ॥ टो, चि. ८-१४. 


(२) ति. प. ४-२४४८ मे प्तगाइणी टोकविभाग के अनुप्तार ठव्रणसस्द्‌ क! विस्तार 
 जशिखप्पर दर इजार्‌ योजन प्रमाण कहा है ! इस व्रिपवरको टोकव्रिमागमे खोजनेपरर वहां 
-निन्न शेक प्राप्त होता दै-- 

|  दरैवेद्च (१) सहस्नाणि मूटेऽपरेऽपि प्ृधुमित : । 


र {५ 


सहस्मवगादोऽगादूध्वं स्यात्‌ षेडरोच्छ्िति : | टो. वि. २-३. 


दसम अप्र भागम उसका विस्तार दरा हजार ये. ब्रपाण ही वतहाया है । यहां विस्तार 
ल्यि ^ पृथु" श्न्दका उपयोग किया गयाह। इ्फे अगि ‹उक्त च त्रिटोज्प्ङष्तै। › 


करति. प, गाथा ४-२४०० उदृधत की दहै | इसका सनन्ध प्रकररणत्े स्पष्टतापूर्क नई। 
` बताया गया | 


 तिलोयपण्णत्तिमं इससे प्रव गा. २४४२ ओर २४४३ ये बतलायाहै किदन अ 
तटे ९५००० यो. जानेपर॒ख्वणसमुद्रका जट शुक् पभ ऋमरशाः बटता हआ प्रणिमाे 
दिनि दो कोश चाहो जात है । वही अमावस्यके दिन घटक भूमिके सदश हो जाता 
है । यह मत ' ोगाईणी म्रनथप्रवर! का बताया गया ह गा. २५७४४. | ठक टृस्के आमेिगा 
 २४४५-४६ ग जलका ११००० यो. अवस्थित उत्सेध बतराकर उततकी बृद्धि व हानिका प्रमाण 

५००० यो. निदि किया गया है । य पिला मत वक्मान ठोकविभागमे परया जाता है । यथा- 
एकादा सहक्नाणि यमवास्यां [ अमावास्य ] गतेच्छरय 
तत : पच सहस्नाण पोणमास्यां विवधते | छो, वि. २-७, 


(३) ति. गा. २४७८२४९० मे अन्तदद्रपौ जै उनम रहने कुमानुर्पोका 
सम ऋतछकर आग ग, २४९१-९९ मे टोकविमागाचार्क्े मतानुत्ार उसे फिरसे भी 


त्रिटीकप्रक्षतिकौ अन्य परथि तनां , ` (५१). 


अन्य प्रकारसे बतलाया है । यह मत वतमान खेकव्रिमाग (२, ३२.४०) मे पाया जाता । 
विशेषता यह है कि इसी रोकविभागरमे अगे जाकर छक ४४ के परचात्‌ ‹ उक्त च त्रिलेक- 

्ञप्तो ' कहकर ति. प. कौ २४७८ से ८८ तक जिन ११ गाथाओंको उदधघृत कियादहैवे 
उसके पृते मतके विरुद्ध पडती हैँ | | 


(४) ति. प. गा. ७-११५ मे ज्योतिषी देर्वोकी नगरियोंका बाहस्य ठोकविभागा. 
चायके मतानुतार अपने अपने विस्तारे बराबर बतखया है | इस विषयक्तो गोकविभागते 
खोजनेपर वहां सूये-चन्द्रादिके विमानोका विस्तारप्रमाण तो त्िरता है" परन्तु उनके बाह्य- 
के प्रमाण व्वा दष्टगाचर्‌ नह। हता । हा) वहापर्‌ छठे प्रकरणके १५५ वे ररोकसे जो ' पाठ. 
न्तर कथ्यत › कक निम्न शोक द्राण उक्त विमार्नोका बाह्य अपने अपने विस्तारसे आधा 
अवद्य बतखाया है जो तिलेयपण्णक्तिम प्रकरणानुसार पाया जाता है" | 

रवीन्दु-शुक्र-गुबाल्याः कुजाः सैम्पास्तमोदयथा ; | 
ऋश्तास्ताधः स्वविष्कम्भादववाहस्यकाः मताः ॥ रो. वि. ६ १६. 

(५ ) तिरोयपण्णत्ति (<, ६१४-६३४ ) मे ठैकान्तिक देरवोकी प्रहूपणा करक 
भगे (गा. ६३५-३९ ) रोकविमगाचायेके मतावुत्तार उनके अवसान व॒रंस्या आदिकी 
्रूपणा करसि मी की गई है । यह मत वतमान छोकविमागमैः अंशतः पाया जाता हे, क्योकि, 
वहां उन] संख्याम कुछ भेद दिखायी देता । ति. प. मे सारखत ओर आदिल आदिकेकि 
मध्यम ।जन अनलाम आर सयाम अद्‌ दोदो देवेके गामनकरा उच्छ कया गया ह उनका 
निर्ददा भी यक्षं नदी किया यया | 

(६ ) तिढोयपण्गत्ति ( ९-६ ) मे सिद्धेकी उक्कृष्ट ओर जघन्य अवगाहनाका प्रमाण 
कमरा; ५२५ धनुष ओर ३२ हाय बतछा कर रि अगि गाथा दये 'ठोक्रविनिश्वय म्न्य 

किमाग कं अनुसार उक्त अवगाहूनाक। अन्तिम रायरते कुछ कम बतलाया है | यह मत 
वतमान सःकविभागम प्राप्त इता ह । यथा-~ 
गव्यूतेस्टत्र चेोध्वीयास्तुरयै भग `व्यवस्थिताः । 
न्यकायप्रमाणात्तु किचित्सकुचितासकाः ॥ टो. वि. १ १-७. 

हस प्रका भतेमान लेकविभागकरे ूपको देलकर उतपर विचार कानेते रेषा प्रतीत होता 

ह कि इसकी स्चनवे आधार तिलोयपण्णत्ति ओर त्रिरोक्ार आदिक प्रन्य भौ रहै हौ तो 


9५१५१ ५८०११६१०५९८००० ५०१०८५०१ ५५५५५५५११५५ 


९ से.वि. प्रकरणं ६ श्लोक ९, ११ जइ्यादि। २ति.प.म्‌. ७ गा. ३९ ९८, ८५, ९१ श्स्यादि। 
६ से. षि. प. १०७ 


(५२). त्रिरेकरञपिकी पर्तवनो 





आश्चयं नह| इसके कतके सामने को दूरा प्राचीन ठोकविभाग प्रन्य रदा हे, जिसकी भाषाक 
प्रिवतन क्रक उन्होने यह स्वना प्रस्तुत कौ है! यह बात प्रन्थकारने स्वयं को है, 
जो क्ि्ारणीय दै । इमे कुछ मतमद्‌का भौ ज उर्ख्ल किया है वह्‌ प्रायः तिलोयपण्णात्तसे 
मिढता दै । जसे- १२ ओर १६ कय सर्वथतिद्धेमे जघन्य आयु इल्यादि 





५ हूरव्यपएुराण 


यह पुन्ाटतथीय जिनतेन सूरि द्वारा विरचित प्रथमानुयगक्रा एकं रसद भर है 
इसका रचनाकाठ शक सवत्‌. ७०५ (वि. स. ८४०) हं) यड प्रन्थ ६६ सग प्रिभक्त 
ह इसकी समस्त छोकसैस्या टगमग १०००० ६ । यद ग्रनय यद्यपि श्रथमानुयोगका है, फिरर्भे 
तमै भूगो, आयुद, ब्योतिष ओर सगीत आदि जन्य विषयक भी यथास्थान प्ररूणा 
पायौ जाती हे | प्रन्थका मनन करने उपक रचयिताक् ब्रहश्रुत्ञताकरा पाध्च निरता द 


इसके चतु सर्गम अघेलोक, पचमम तियग्ठोक, छम ऊ रलो ओर्‌ सातवं सेमं 
काठ्का वर्णन विस्तारते किया गथा ह । यह वणन प्राय तिलोयपण्णच्चि जेसा ही 8 
यथपि इन दने अन्यम क की कुछ मिन मत भी देलनेमे अति ह, पर्छ दनक वर्णन 
शटी बहव ङ मिलत -जुर्ती है । उदाहरणाय -- जितत प्रकार तिटोय)ण्गात्ति# प्रथम आर 
= द्वितीय महाधिकारमे अपेठाककरा विस्तार, वातवख्य, नारक्रत्रिटेक्के नाम, उनकी संस्पृ 
विस्तार, नारकिये।की आयु, उत्तेध, अ्रधिषिप्रय ओर्‌ जन्मम्‌ मेय आदिक पिस्तृत वणन पाया 
जाता है; उसी प्रकार उन सवका वर्णन हयिंडपुराणके चतुथ सगभ भी किया गया £ 
विरेषताय य ये €-- 








(१) तिढोयपण्णत्तिकारने विस्तारादिकी प्ररूपरणा करते हए प्रथमतः गणित-मूत्रौका 


दस्छेख किया है ओर फिर तदनुपार सभी जगह कदी सिद्धा दय ओर कद्ीपर सिद्धांत] 


न देकर मी वणन कया ह । पल्तु ह्रवशपुणणकारने गणित-सत्रकरा उचस्छेव कड्‌! भ 
कतके केवल सिद्ध के दवारा ही -उनका वणेन किया है ] उदादरणाध- अघेलोक्का ठ स्थानम 
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१ जे सोरस कपा केदे इति ताण उवएसे । त्सं तस्ति बोच्छ परिमाणाभि परिमाणाणे ॥ ति. प, ८-१७८ 
ये च षोडश कर्यश्च केचिदिच्छन्ति तन्पते । तपस्तस्मिन्‌ विमानानां परिमाणं बदा्यह्‌ ॥ ले. भि. १०.३६ 
४ तेतीसउवीहेउवमा पर्ससंखेज्जमागपरिरीणा । सब्बपिदधिणामे मण्णते केह अवराञ ।। ति.प. ८-५२१ 

` -सवोधीयुयदुकृ्ं तदेवािमस्ततः पुनः | प्यासंस्येयमागोनमिच्छः यकेऽस्पजीवितप्‌ ॥ लो. धि. १०-२३५ 





त्ररोकं्जञप्तिकौ अन्यं मर्धि तैरेना | (५६) 


६ 
भार ऊष्वरोकका दद स्थानम वणत विस्तारप्रमाणः, तथा सीमन्तक आदि ४९ इन्द्रवोकाभी 
 विस्तारप्रमाण । 


८ २ ) तिरोयपण्णत्तिकारके सामने जिस दिषयका परम्परागत उप्देदा नदी रहा 
उस विषयका निरूपण न करनेका कारण उन्होने तद्विषयक उपदेशका अमाव ही बतलाया 
है' । परन्तु हरेवंशपुराणकारने न तो करीं वप्ता उच्च्खदही कियादहै जीर न उन विषर्योका 
वणेन भी । इसी प्रकार तिटोयपण्णत्तिकास्के सामने जितत विषयपर आचायेःका मतभेद रहा दै 
उसका भी उन्होने स्पष्टतासे कटी नामनिर्दशप्चैक याक) नामनिरदेश्च न करके "के्‌ 
आदि पदा द्वारा भ उद्टेख किया है", पर्‌ हर्विदपुराणम देसा नदद है । 


८.२ ) तिलोयपर्णत्तिकारने नारकरियौमे अषुरकृत वेदनाको बतलटति हए सिकतानन ष 
असिपत्र आ जन पन्द्रह असर सुरोके नामका उष्टेख कियाष्ेवे हरेवरपुराणम उपलब्ध 
नर होते । इन नामका खोजनेका जहां तक प्रयलन क्ियागयादहे, वे हमे किसी अन्य दिगम्बर 
प्रन्थम प्राप्त न्ध्य सके। परन्तुह्ां वे सूत्रक्ृताङ्ग ओर प्र्चनसायोद्धार्‌ आदि कितने दी 
शवताग्बर्‌ म्रन्योमे अवदय प्राप्त हेति है | यथा- 


अबे अवस चेव सामे य सबले वि य | रदोवरद काटे य महाकाले त्ति आकरे ॥ 
अससिपत्ते घणु कुंभ वादु वेयरणी वि य । खरस्सरे महाघोसे एवं पननरसदिया ॥ 
सू. क. ५, १, ६८-६९. (निगुाक्ते ) 
८ ए ) तिष्टोयपण्णत्तिमे जह उत्कषसे प्रथमादिक सात प्रथिविेमिं क्रमशः अठ, सात, 
छह, पाच, चार, तीन ओर दे। वार्‌ उत्पत्ति बतखाईं गई है; वहां हयिवंकपुधणमे क्रमः सात, 
छह, पांच, चार, तीन, दो ओर एक वार ह उत्पत्ति बत] है 


९.०७. 


( ५ ) तिलोयपण्णत्तिकारने सात्वं परथिवीसि निकठ्कर्‌ तिचे उत्पन्न हुए के।§ केर 
जीव सम्यक्छको प्रप्त कर सक्ते है, एसा स्पष्ट उर्टेल किया है (देखिये गा. २-२९२) । 
यह मत वमान रोकविभाग् मी पाया जाता है । यथा-- 


सयतासंयतः षष्ठयाः सप्तम्यास्तु मृतेदूगतः । 
सम्यक्ा्ष भवेत्‌ कश्चित्‌ तियद्चेष्वात्र [तियेश्येवत्र] जायते ॥ खो. वि, ८-१०९३. 


व¢ ६४66३५५७ ५००६१११५५१५५०४६४९४८६६१०५०५१२१ ०००६३७१ 


१ ति. प. १, १७६-१७८, ९, १९३-१९७; ह. ध. ४, १७-२८. 

२ ति.प. २, १०५-१५६. ह्‌-पु. ४, १७१-२१७. ति. ष. २-५४, ३-११३, ४-१५७२) 
१५८३, १६८८, १७१०; ५-४८, ६-६६, ७-२२, <-२७६. श््यादि 

४ देखिये पृ. ९८५-८८. ५ ति. प्‌. २, ३४८३२४९. ६ ह्‌. पु. ४, ३७६-३७८. 


(५४)  त्रिटेकपर्गप्तिकौ प्रस्तावनां 


: परन्तु हदिंशपुशण' इतका बु निर्देश नही किया गया | ह, पटतडागम आदि" 

्रन्धोम उसका स्पष्टतासे निषेध अवद्य किया गया है । यथा- 

ध अघो सत्तमार्‌ पुढवीए णरहया णिर्यादो गरहया उन्छहिदसमाणा कदि गदीभ ज- 
गच्छेति १ एक्कम्डि चै व॒ तिरििलगदिमागन्छंति त्ति । तिचे उववण्णश्ल्या तिस छण्णे 
उप्पारति -- आभिणिवेहियणाणं णो उप्पाएति, सुदणाणं णो उष्पाएति, ओदहिणाभ णे उपरति, 
सम्मामिच्छत्तं णो उप्पदति, सम्मत्त भो उषपाएंति, संजमासंजमे णे। उप्ार्‌ति (ष. वे. पु. ६, ९, 
२०३-२०६) | 

` हसक विपरीत पर्ञापनाः ओर प्रवचनसारोद्धारः आदि श्ताम्बर प्रनपेपे 
पण्णत्तिके समान उनमे सम्यवल्की। योग्यता बतराई ग\ ६ । 





{\ 


भी तिलोय 


कु 


( ६ ) तिरोयपष्णत्तिकाने काल्प्ररूपणभे भोगमूमिजौका वणन करते इर्‌ यह वत- 
लाया है कि अगुष्ठावलेदन, उपवेदान, अस्िरगमन, स्थिरगमन, कटागुणभ्राप्ति, . तास्ण्य ओर 
सम्यक्लप्रहण, इन सात अवस्थाओंमं उत्तमभोगमूमिजकि तीन तीन दिन) मध्यममोगभृमिजेतरे 

पाच पांच दिन ओर जघन्यमोगमूमिजोके सात सात दिन व्यतीत हेति है| परन्तु हीिंश- 
पुराणकारने उक्त अवस्था ओंम सामान्य रूपसे सात सात दिन व्यतीतदहोना ही बतलाया दै'। 
यही बात अदिपुराण त्रिकाः ओर सागारयमीमरत आदि म्रन्थमि भी पायी जात है। 


(७) इसी प्रकरणम प्रतिश्रतति भादि चोदह कुख्करोकी उत्पत्ति ब्रतटमि हर हिवंश- 
पुशणक्षाे उन्हं उत्तरोत्तर पिरे पहिरेका पुत्र होना सूत किया दै" । परन्तु तिरोयपण्णत्तिकने 
उनको उत्तरेत्तर पुत्र होना तो दृ रहा, किन्तु उनके बीच्मै अगे अणे प्यक 1 


ष्ट च द्र 9 


त ्८ भाग प्रमाण इल्यादि काठ्का अन्तर्‌ भी बतरया हे" । गणितप्रक्रियासे परिचार कने- 


€ © ० 9 


पर यद्वी मत ठीक प्रतीत होता है । कारण किं दोनो ही प्रन्थकतीभेने यइ समान रूप सीकर 
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१ ह. पु. ८३७९. २ सम्या नारक मिध्यादटये। नकम उदरतिता एकामिव तिभैग्तिमायानि | 

 तिथैश्लायाताः; पचेद्धिमगमेजथयोपक-रंस्येयवपायुःपूययनत, नेतरेषु । तत्र चोसत्नाः स्वे मि 

 सतावधि-सम्यक्त्व-सम्यद्मिध्याच-तेयमासयमनोयादयन्ति ] त. रा. २, १, ७, 

३ अहे सप्तमपुदवी-पुच्य । गमयां ! णो इष्टे समे, सम्पते पुण स्मेश्ना | म्र्लापने[ २०, १०. 

४ प्रवचनसारढार्‌ १०८७. ५ पि. प्‌. ४, २७९-३८०; ३९९-४० ०, ४०७-६०८, ६ ह्‌. पु. ७-९२-९४, 

७ यथा-- पर्यस्य दश्मं॑भैीगं जीविलासो प्रतिश्रतिः। पत्रं सन्मतिमुसाय जीवितान्ते च्वि स्मृतः 
( सृतः] ॥ ₹. पु. ७-१४८. < यह्‌ अन्त अद्पुराण (पै ३ शोक ७६, ९ ०, १०२ अददि ) 
म आयः सैन जरंर्यात वषै परमाण बतराया गयः है। | 





त्रिरोकप्र्ञपिकी अन्य मन्थति त॒ना (५५) 


कियाहै कि तृतीय कारम पल्यका आठवां माग हेष रहनेपर्‌ चौदह कुर्करोकी उत्पत्ति होती 
ह । उनमें प्रथम कुख्करकी रायु २१, पल्य, द्वितीयकी + पद्य, इस प्रकार अगि अगिके 
कुकुकरकी आयु प्रव प्रवेकौ अक्षा दशवे माग होती गहै । अव्र यदि हयिवंशपुराणकर्ताके 
अनुपार कुख्कर पुरुषोके बीच अन्तरा न स्वीकार किया जाय तो उन सक्रकी आयुके प्रमाण- 
को मिरनेपर वह कुछ कम पस्यका नैवं माग (\) होता है | इस प्रकार पस्यका आब्वां 
माग रेष रहनेपर जा उन्हाने कुकर पुस्पोकौ उप्पत्ति स्वीकार की दहै") वह्‌ उनके ही मतके 
| १११९१११११११११९ 


१०००५००००००००१०७० 





विरुद्ध पड़ती दै । किन्तु तिरोयपण्णत्तिकारके अनुसार उक्त आयुप्रमाण 


= कह कम -- | म सवरकं अन्तरकार -११११११११११११९ नकु केम ४ प्य | 


००००6७७ ००७6०७०७०७०9 


क देनेपर वह कु कम पस्यका आवां माग [3 ; = ~ = = हाता है, 
५9 | 


[4 ॥ > 


जसा कि उन्होनि स्वीकार भी किया है (देखिये ग. ४-४२१ ) | 


[ ® 


खिंशपुराणके कर्तने प्रतिश्चति आदि उक्त कुरुकरौकौ आयु, उत्सेध ओर वणोदिका 
निर्देश करके भी उनकी परलियोका कोई उल्खेख नर्द किया | परन्तु तिरोयपण्णत्तिकारने 
प्रयेकं कुल्करकी पल्नीका नामेष्टेल करके प्रसेनभित्‌ नामक तेष्व कुख्कर तक उनके च्यि 
¢ देवी ' या ^ महदेव › पदका तथा अन्तिम कुक्कर नामिरायक्री पत्नीके ल्य “ वधू › पदका 
प्रयोग करिया है । इसमे ध्वनित होता है कि उनके मतानुसार भिवाहतिधि श्रसेनजित्‌ कुकर 
समयसे चद्‌ हई है । हरिविशपुराणक्र अनुसार यह विधि मस्देव नामक बारहै कुखकरके 
समयसे प्रारम्भ इई है, वरयोकि, वहां मरुदेवके दार अपने पुत्र प्रसेनजितक्रा प्रघानकुख्वाटी कन्याके 
साथ विवाह करानेका स्पष्ट उर्टेख है | 
मिखान कीन्ि-- 
एक्करस-वण्ण-गघ दो फासा सदकारणमप्तदं । खद तरदं दव्वं त परमाणु भणते बुधा ॥ 
अतादि-मञ्रहीणे अपदे इंदिरहिण हइ गेञ्ने | ज दव्वं अविभक्त त परमाणुं कइंति जिणा॥ 
वण्ण-रस-गघ-फापि प्रूण-गट्णाई सम्वकार्ह्‌ । खद पि व कुणमाणा परमाणु पुग्गढा तम्ह। ॥ 
ति. प, १ गा. ९५, ९८) १००. 


171772177777177177711171111711.1.1.1.1.1/111 


१ अथ काट्द्धयेऽतीते क्रमेण सुखकारणे । पव्याष्टमागरेषे च तृतीये समवस्थिते ॥ कमेण क्षीयमाणेषु कस्- 
केषु भूरि । छत्रे कटको श्ण श्रेणिक साम्प्रतम्‌ ॥ ह. पु. ७, १२२-२३. २ ह्‌. पु. ५,१६६-६७. 





(५६) तरेकप पर्तना 


¦ एकैके रसं वण गन्ध-सडावत्राधका । दघन्‌ स वतते ऽभयः शब्दहैतुरड । 
 आदि-मध्यान्तनिसुक्तं निविभागमतीन्द्रयम्‌ | मूत्तमप्यप्रदेच च परमाणु प्रचक्षते ॥ ह. प.७ 
: वण-गन्ध-रसु-स्पीः पूरणं गलन च यत्‌ । वुबन्त स्कन्धवत्तस्मात्‌ पुद्गडा ; परमाणवः ॥ ७. ३६ 












` तै चियं प॑चसयाईं अवसयिणिपदमभरहचविकस्स । अगुठ एक्क चेव यतेतु पमाणेगुले णाम ॥ 

जस्स जस्सि कारे भरहेरव्रदमर्घ॑स्‌ जे मणु | तास्त तास्त ताण अगुखमादयुरु णाम ॥ 
3५४ ई ति. प. १, १०८-१०९ 
प्रभणिगु्मेक स्यात्‌ तत्‌ पचतसगुणम्‌ | प्रथमस्यावपपिण्पामगुड चक्रतरतिन; ॥ इ. ७.४२ 
सःसते काटे मनुष्याणेगुटं स्वागुरं मतम्‌ । मीयते तेन तच्छत्र-भृगाप-नगरादिकेम्‌ ॥ ह. ७-४४ 
। । 4 ति ध 2 
पास-रस-गेध-वण्णन्वदिरित्ते अगुरुल्हगसंजुत्तो । वत्तणख्कडणकलिये काठसरूप इम होदि ॥ 
. [ काठस्स दो विया सुक्वाुर्खा हृति दसं । सुक्वाधाए्ररेणं अमुक वकारो पयर ॥ | 

जीवाण पुणणलाण हवति पर्टरणाई विविहाईं । एदाणं पजाया वदते मुक्वकाल्आधरे ॥ 
 संम्बाण पयत्याणं गियमा परिणिामपहुदिवित्तीभो । वदिरतगहेदृष्ि सन्बनभेदेस॒ उटेति ॥ 
बादिरेदू किदो गिच्छयङाो त्ति पन्बदरिपीदि । जन्भ॑तः गिमत गिव गियदञ्रस्‌ चेद्ेदि । 
कारुस्स मिण्णमिण्णा जष्णुण्णपेप्तणेण पददिणा । पु पुह लोयायाप चदे संचरण त्रिष 
ह * ति. प. ४, २७८-२८३ 
वण-गन्ध-रस॒-परैमुक्तऽगेखाराघवः । वतैनारुक्षणः कारो मुख्यो गौणश्च स॒ द्विधा | द. ७.१ 
ज। वानां  पुदूगटानां च परिवुत्तिरलेकधा । गोणकार्प्रवत्तिश्च मुख्यक्राठनिव्रन्धना || ह. ७.४. 
सवेषामेव मावानां परिणामादिवृत्तय;ः । स््न्त्हिर्मिमित्तम्यः प्रवरषन्ते समन्त; ॥ हू, ७.५५. 
निमत्तमान्तेर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता | बहनि श्वयकारस्त॒ निश्वितस्तचद शचिभिः || ७-६ 
 अन्यान्पनुपरवेरन वेना काडाणतः पृयक्‌ । छोक्राकाश्चमरेप्र त व्पप्य तिष्ठन्ति सविता 

| [ तिष्टन्यकाचिता; ] ॥ ह. ७-७, 

1 ध + ‰ 
~गत्स्मु षि सोकेषे णिमे समत्त परि णाश्य। ण स्तद्‌ | दुक्लाई दारणा वदते पचचमःणाणं | 
नानां नारकाणामहनैरम्‌ ॥ 
ह. ४-२६८ 








 भक्गोनिशररने वावन सख्यं च जातुचित्‌ । नरके पच्यमा 


त्रिलोकप्रज्ञप्तक्ी अन्य अ्रन्थोँपे तुख्ना | | ( ५७) १६ 


वि्फुरिदपचवण्णा सदा्रमडवा य मधुररसजुत्ता । चडरगुढपरिाणा तण त्ति जाएदि सुरहिगधङ्का ॥ 


| ति. प, ५-१२२ 
पचवणै-षुलस्पदी-सगन्ध.रस-शब्दकैः । संछन्ना राजते क्षोणी कृणैश्च चकुरयुठेः ॥ ह. ७-७७. 
> >< 4 


गीदखेसे सत्तं स्वे चक्खु सोरे. घाणे । जीहा विविदे पासे परिदियं रमई ॥ 
श्य अण्णोण्णासत्ता ते जुगदा बर णिते भोगे । छुल्भे. वि ण सातात्त इ दियविसरघु पावति ॥ 
ति, प. 9; २५५-२५४ 
त्र गतस सूपे चक्रणे सुदौरमे । जिह्वा सुख (सुख) रसास्वादे षुस्परञे स्पदनं तनोः ॥ 
अन्योन्यस्य तदासक्त दंपतीनां निरंतरम्‌ । स्तोकमपि न संतृप्तं मनोऽपिष्ठितमिन्दियम्‌ ॥ 
ह, पु, ७). ९७-९८, 


- > > ४. र: 


णमगज्टणिमाणिः च॑दाइच्चाण मंडलणि तदा । आसाढपुष्णिमाए्‌ दङण भोगभूमिजा सव्ये ॥ 
आर्वीकियमदिषोरं उप्पादं जादमेदमिदि मत्ता । पजाउटा पकप पत्ता पवणण पहदर्कंडा व्व ॥ 
| ति. प. 9, ४२३.०२४. 


तस्य काटे प्रजा दृष्टवा पोणमास्यां स्व खे । अआकारागजवटाभ & चन्द्रादि यमण्डटे ॥ 
आकस्िकभयेद्भि्राः खम्होतातदाकता; । प्रजाः सभूय पदच्छु ऋदु दारणागताः ॥ ७,१२६-२७ 


>€ >€ > 


उबवणवाविजटेणं सित्ता पेच्छंति एक्कमवजाहई । तरस णिरिक्लणमेत्त सत्तभव तीद-भव्विजादीभो ॥ 
ति. प. ४-८०८ 


न्दा भद्रा जया पणैलभिस्याभिः करमोदिताः । यजलाभ्बु्षता ध्रा जात जानन्त जन्तवः ॥ 
ताः पवित्रजलपृणसपाप-रुजाहराः । परपरभवा सप्त दृदयन्त याञ्ु परयतम्‌ ॥ द, +७› ७३-७४. 


>८ भ< >८ 


५ ~. 


पण्णररस जिणिदा णिरतर रोष सण्णयां त्ता । 


५2 
क 


तीसनजिणादो सण्णा इगि जिण दो सुण्ण एक्कनिणो ॥ ति, प. ४-१२८८ 


। कि. ऋकभेः म (क 


दो सण्णा एक्कनिणो इगि सुष्णो इगि जिणो य इमि सुष्णो । 


| 
५ (भ क ए क {~ 


दोपि जिणा इदि कोद्र गिदिट्धा तित्यकत्ताण ।। ति. प, ४-१९८९. 


(५८) ` † त्रिरोकपरङञप्तिकी प्रस्तावना 


^: ` दोकं्सुं चक्की सुण्णं तरमु चव्किणो छक्के । 
४ व मुण्णे तिय चक्षि सुण्णं चक्षी दो सुण्ण चक्रि सुण्णो य| ति. प, ४-१{२९० 


# 1 


` ` चक्की दो घुण्णाहं छक्वंडबरईण चक्कवद्ीण | 
एदे कोटा कमसो सददध एक्कदो अक्रा ॥ ति. प, ४-१२९१. 

` दस घुण्ण प॑च केव छसुण्णा केस घुण्ण केसी । 

4 | तियपुणमेक्ककेसी दो षुण्ण एक्क केसि तिय सुण्म्‌ ॥ ति. प 9 १४१७. 
` इृषभाधा घमपयन्ता जिनाः पंचदश क्रमात्‌ । निरन्तरास्ततः दूये त्रिजिनारदयत्ययो्यम्‌ ॥ 
जिने [ जिनो] सन्यदरयं तस्मनिनः सुन्यदरयं पुनः । 
+ ` जिनि [जिनो] श्यं जिनः दन्य दवौ जिनेन्दरौ निरन्तरौ ॥ 

चिणौ मताय द तै शून्यानि त्रयोदशा | पट्‌ चक्रिणक्िदयून्यानिं चक्री यन्य च चक्रभृत्‌ ॥ 
ततः शल्यद्रय चक्री सन्य चक्रधरस्ततः । शन्ययोरतयं॑ तस्मादिति चक्रधरः ॥ 
शून्यानि दश प॑चातक्िषृष्टाचास्तु केशवा; । शून्यषटवं ततश्चेकः केरानो ग्योप-केशवरः [बाः] ॥ 
 त्रि्न्ये केरवरवेकः; शल्यद्वितयमप्यतः । केशव्रीणि सन्यानि केरावानामये क्रमः ॥ 
| | | ह. पु, ६०; २३२४-३२९. 
ह“ ` ् > 


भणिदाणगदा स्ने बल्देवा केसवा णिदाणगदा । उद्ुगामी स्वे बल्देवा केसवा अधोगाम | 


ति. प. ४-१४३६ 
ऊभ्वेगा बलदेवा निनिदाना भवान्तरे । अपेगा सनिदानास्तु केङवाः प्रतिरत्रवः | 
द. पु. ६०-२९३. 
> २ 0 > 


` एदग्मि तमित ज दिदे अपरद देव । दिममूह। वन्धे ह्ण म दवियसुराणं ॥ 
५.) भा म ति. प, ८-६१३. 
 भसिनसद्धमो देवा दिगूटासविमासते । महद्धिक; सा दुधु स्तद्‌ वाधंटघनम्‌ | 
[1 द. पु. ५-६८५. 
क 4 ; 34 


त्रिटोकेप्हप्िक) अन्य परन्ति तुरना  ( ५९) ` 


` तिोयपण्णत्ति ओर हर्विंरापुणका विषयसाम्य 
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` वेना ४००७ ००० ०००० ११ ३१६-३५८ (7 ३६३-२३६९ 

जन्म-मरणान्तर्‌ ““*“ “““ | # २८७ १) ३७१-३५७२ 
नरकोमे उत्पन होनेवाङे जीव . व उतपत्तिवार . |” २८४-२८६ |) ३७३-३७८ 
नरकोसे निगमन "| २८९-२९२ |,» २७९-३८३. 





॥\ 


, 


4(:६* )  तिलेक्ष्कपिकी प्रस्तावना 
“ | & त्रिरोकपार 


रि यह आचार्भ्रवर श्री नेमिचन्द् सिदधान्तचक्रवतीं द्वारा विदचेत रोङानुयेणक्रा एक 
सः तिद अन्य है । इसका रचनाकार शककरी दक्वा शतान्द द | ईम बरहुतक्ती प्राचीन 
गाधये ग्रन्धक्गे अग ह्मे सम्मिदित करटी गर दै । परन्तु उनके निमाताओंक्रा नामो्टेख 
आदि कु भी नहो पाया जाता दै । इम लोकपामान्य, भावनलोकः व्यन्तरलोक, अयं तिर्यक, 
चैमानिकोक जर नर तिरेक, ये छह अधिकार दै । इसकी समस्त गाथा्या १०१८ दे । 
यद्यपिं प्रन्थकारएने इम उपरक्त ६ अधिकारोका निश नदा किया & तथापि प्रारम्भे 
 ५भवण-निित-जोहप-विमाण-णरतिसिरोयनिणमतरणे । सव्वामरिदि-णरवरसंपूजिययवरदिर्‌ चदे 

इस मेगल्णाध। दरार द्वितीयादि भधिका्तकी सूचना कर दी है} इसी प्रकार इन भावनलोकादि - 








५ 





जिस प्रकार तिरोयपण्णत्तिपं तीनां - छोकाका विस्तत वणन क्रिया गयाहै उदी प्रकरा 

इसम्‌ मी प्रायः; उन सभौ विषयोका विवेचन पाय। जाता द | विेषता यह किं जहां तियय. 
` पण्णत्तिमै गणितपूत्रो द्वारा क स्थानि विस्तारा सिद्ध द्यो जनिपर्‌ भौ उन्दी स्याने पुनः 
| पथक्‌ एयक .सिद्धाको दवाय प्रख्पणा की है, वहां इस प्रन्यमर केव करणसूत्रो द्वारा ही कम 
निकारा है | जेप ४९ नखप्रस्तारका विस्तार (देष्षियि ति. प. गा. २, १०५ -१५६ ओर 
जि. सा. गा. १६९१ । 





` ` १ लोकसामान्य अधिकासे पठे सेर्थाप्ररूपणति रंस्यात, असंस्यात व अनन्त सस्या 
तथा सवधारा आदि १४ घाराओकी प्रङ्पणा कर्ते फिर पल्य, सागर व सूयय आदि अट 
= प्रकरे उपमामानक। स्वरूप बतराया गया दैः । अगि चलकर अपरोलोकसख रनप्रभादि सात 
= कदवियोमे स्थित नाएकवि, नारनिर्योके उत्पादस्यान, विक्रिया, वेदना, आयु, उदेष, 
भवधिविषय जीर गति-अगतिवी प्रहपण। दै | यह नारप्ररूपणा तिलोयपण्णात्ति नारकलोक 
नामकं द्वितीय अधिकर्म की गर 


यहं तिखोयपण्णत्तिते निन्ग कुछ विरेषतयं भी है-- 


ˆ (१) तिलोयपण्णत्ति महायिकषार १ ) णा, ९६५ ६२२३४ [ यं पाठ कुछ स्खडित 
हो गया प्रतीते होता है ] तक्र समान्यलोक, अणे गा, ९४९ तक्र अधोरोक ओर इसके 


५५८ 9 ; # 
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५. नकी श्ररूपणां ति. प॑. प. १७८-१८२ प्र एक रमाग दरं कीगदहे) २ तिप १,९३-१६२ 


तररोकप्रकषततिकरी अन्य भरन्धेति वना ` (६११ 


अगि गा. २६६ तक उर्ष्टोक, इन तीनोेसे प्रत्येके निम्न आठ आठ भेद बतख्ये है-- 
१ सामान्य, २-३ दो चतुरस्त, ४ यवसुरज, ५ यवमध्य, ६ मन्दर, ७दष्य; ओर्‌ ८ गिरिकिटक | 
न्तु यहा त्रिलोकसास गा. ११५-११७ द्वारा केवल अधोटोकके ही उपयुक्त शठ. भद्‌ 
` बतल्ये ग्येदै। गा. ११८-१२० म उ्रलक्के निम्न पांच मेद बतङाये है जो तिरोय- 


पण्णत्तिसि मिन दै-- १ सामान्य, २ प्रयेक, २ अधे, 9 स्तम्भ ओर्‌ ५ प्रनष्टे | 


(२ ) तिलोयपण्णत्तिमे व्रपनाटीक्रीो उचःई्‌ तेरह राजु इछ (२२१६२२४१ य्‌ 
धनुष ) कम बता गई है" । प्रस्तु यष उसे पणे चेदह राजु उची दी बताय। 
है । जभे- ॥ 

लयब्रहमञ्जदे५ रुक्ख सार व्व रग्जुपदरजुदा । | 
चेदसरज्जुत्तगा तसणाटी होदि गुणणाग ॥ त्रि. सा. १४३. 

( ३ ) तिरोयपण्णत्ति ( २,३४७-४९ ) मे जिन १५ असुरकुभार जातिके देवक 
नानोका निर्देश्य कियाद्ैवे यह्यं नय पथि जति। यहां केवर गा. १९७ मं अघुरकृत 
वेदनाका हो सामान्यतया उच्छेल किया गया है । 


( ¢ ) तिोयपण्णत्ति ( २,२९२ ) मे सातय प्रथेवीसे निक्रुकर तिय्॑चम 
उत्पन्न होनेवाले जीवेके सम्यग्द्नप्राक्तिकी योग्यता बतटाई गई दै । परन्तु यद उसका 
(क 


मिस्सतियं णल्थि गियमेण ? ( गा. २०४) दवाय स्पष्टतया निषेध किया गया &। 
इत्या।द्‌ । गाथाजक् स्षमानता-- † 


टोगो अकिश्मि द॒ अणाइ-णिहणो सहावणिष्वत्तो | जीवाजीवहे फुढो सेन्वागासवयवे ।णच्चा ॥ 
घमपाधम्मागासा गदिरागदि जीव-पोगलाणं च । जावत्तादस्छगो आयासमदो प्ररमणत ॥ 
उन्भियद्टेकवमुरवद्धपक््चयसंप्णह दवे रोगो । अदृधुदयो सुखस्तम। चदसष्ञजट ज सम्बो ॥ 
त्रि, सा. ४-~-8 
आदि-णिहणण द्यैणो पगदिप्तल्वेण एस संजादो । जीवाजीवतभदध सव्वण्डावरोईओ रोज ॥ 
धम्माधम्भणिवद्धा गदिरागदि जीव-पोगगङाणं च | जेत्तियमेत्तायासे सोयायासो स णादन्वो | 
हैद्धिमरेययारे वेत्तासणसण्णहय संदहावेण । मज्न्निमरोयाययि उध्भियमुरअद्धसाच्च्छि ॥ 


ति. प. १गा. १३३, १३४; १२५. 
भे गाथायै मूचार ( द्वादशादक्षाधिकार गा. २२-२४) म॑ भी पायी जाती हं । 
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(4९) | तिरोकतिकी प्रसत्षना 





| अग्डिणिमीरणेेरं णत्थि सुदं दुक्ठमेव अणुब्रद्धं । णिरप णेइयाणं अहे णि प्रमाणम ॥ ॑ 
> | त्रि. सा, २०७, 
भिर्एपु णत्थि सोक त्तं पि णास्याण सदा । दुक्खाई दारुगाईं वहते पच्वमाणाणं ॥ 

। ति. प. २-३५र्‌ 
२ भावनलोक अधिकार भवनवा देवेकि भेद, दनद, मुकुट चह, चेव्यवृश्ष, भवन, 
सामानिक आदि परिष्व, देवीसंस्या, अयुप्रमाण, उण्ट््रासत ओर्‌ आहार, इन सत्र विषरयोकी 
परह्पणा तिरोयपण्णत्तिके हा समान की गई हे । गायाओको समानता-- 

अघुरा णाग-पुवण्णा दौवोदहि-विज्जु-थणिद -दित-अग्णी ) 

बादक्ुमाग् पढम चमसे वहरोदणे इदो ॥ तर. सा. २०९ 
` अमुर णाग सुवर्णा दीओवदि-थणिद्-विभ्नु-दिस-अः,) । 

वाउकुमारा प्या दभेदा हति मवणसुरा ॥ ति. प्र. ३-९. 

४, † ९ > 








च्‌ डामणि-फणि-गरुडे गज मयरं व्ुमाणगं वञ्जं | 
हरि-करपस्तं चिण्डं मउछे चेत्तहुमाह धया ॥ तरि. सा. २१३. 
` चूडामाणि-अहि-गरडा कर मयरा वडुमाण-वञ्ज-ह | 
कठपो तरवे मउड कमसो चिण्डाणि एदाणं ॥ ति, प्र. १-१०. 
| मू >< >< 
भस्त्-सत्-सामठि-जवृ.वेतस-कदंबक-पियंगू । सरिसं पठपराग्हुमा य भघुरादिचेत्त्तर | 
चेत्तरूणं मूञे पतते पड़दिसग्डि पंचेव । पठियकठिया पडिपा घुशभ्विया त मि 


सा. २१४-१५ 
_ अस्सत्य-सत्तवण्णा समल-जवू य वेतप्त-कडत्रा । तह पीयगू सिप्सा प्ररसरायषटमा कमक्तो ॥ 


 चेत्दुमामूल्षुं पतक चरदिसाु चते । पंच जिगंदप्पडिमा प्रलििक ठेदरी परमरम्मा ॥ 

८. ति. प. ३,१३६-३७ 

` पदमत गुणयोर अण्णोण्णं गुणिय ूवपदिहणे । रूउणगुगणदिए देण गुणियाभि गुणगमियं ॥ 

| त्रि. सा. २३१. 

क 9 प णि रः 

गोणेदे व्यणेण गुणगणिद्‌ ॥ 
ति. प. ३-८०. 

> 


ग्ड  गुणयार पर्प गुणिय ख्बपरिदिगे । एकफोणगुणविहतत 


 #: | | ६ 


प्रिरोवप्रहगम्तिकी अन्य ग्रसे तुलना (६१ ) 


भुरस्प महिस-तुरा-रथेभ-पदाती कमेण गेधभ्वा | गिच्चवाणीय महत्तर महत्तरी छक्क एक्का य ॥ 
गावा गरुडिभ-मयर्‌ करम खग्गी मिगापि.सिविगस्सं । पठमाणीय सेते सेसाणीया इ पुवं व | 
ति. सा २३२३३. 
भसुरम्मि महिस. तुरगा रह-करिणो तह पदाति गंधन्ब | णन्चणया एदाणं महत्ता छ महत्तरौ एक्का ॥ ` 
णावा गरूड -गहंदा मयस्ट्रा खमि-सीद-सिषरिकस्सा । णागादीणं पटढमार्णीया बिदियाय असुर वा ॥ 
ति. प, ३, ७८-७९ 


२ व्यन्तररोक अधिकारम व्यन्तर देवोके भेद, उनका शारीखर्ण, चैतयदृक्च, व्यन्तरक 
अवान्तरमेद, इन्द्रनाम, गणिकामहत्तरी, सामानिक आदि परिवारदेव, निवासद्रौप, प्रासाद, अयु ओर 
भवनपुरादि विभागका उसी प्रकार वर्णन पाया जातादहै जैसाकि तिरोयपण्णत्तिके छे 
अधिकारमं विया गया है । | | 

¢ उ्योर्तिंरोक अधिकार पिरे ज्योतिषी देबोके पांच भदौका निर्देश करके उनके 
दचारादिके प्रूपणाथ आदि व अन्तके सोख्ह-सोष्ह् द पके नामका उद्ख कर उनकी समस्त 
संख्याका प्रमाण बतटाया गया है । तत्पद्चात्‌ जम्बद्रीपादिकका विस्तार, उनकी आदिम मध्यम घ॒ 
बाह्म सूचिर्या, परिषि, बाद्र व सक्षम कषेत्रफर, जम्बद्रीपप्रमाण खण्ड, ख्वणस्मुद्रादिका जरस्वाद, 
उन्म जख्चर जीवकी सम्भावना, मायुषरोत्तर व स्वयग्प्रभादि पवत, अवगाहना भैर प्रथिवी 
भादिक जीर्वोका आयुप्रमाण, इन सबका कथन किया है" । 

आगे ज्योतिषी देर्वोक। जो अवस्थान ( निवासृक्षेत्न ) बतलाया है वह॒ तिखोयपण्णत्तिके ` 
ही समानदहै' | इस्के स्ियहांजो निम्न गाथा दी गई दै वह किसी प्राचीनतम प्रन्थकी 
प्रतीत होती है- 
णउदुत्तरसत्तसए दस सीद) चदुदुग तियचउक्क | 
तारिण-सासे-रि्लि-बुहा सुक्कगुरुगार-मदगदी ॥३३२ ॥ 


= ६6८. ^ ०४ श 
यह गाथा कुछ शब्दमेदके साथ स्वाथसिद्धि ( ४-१२) म उक्तच? करके 
उदूधृत कौ गई है । यहां मात्र राब्दभेद ही दै, अधेमेद नकी इभा। परन्तु त्वा 
राजवार्तिंकमे' वही गाथा एप्त पाठमेदोके साथ उदृधृत की गई है कि जिसपर वहां नक्षत्र, बुघ, 


[च ~ £ 


१ इन सब विष्योकी प्ररूपणा तिलोयपण्णतिके तिथेग्छोक नामक पांचवे अधिकारं विस्तारपूवैक की 
गहैहै। २ ति.प.म.७गा. ३६, ६५, ८३, ८९, ९३, ९६, ९९, १०४ 
२ णवदुत्तरसत्तसया दस सीदिच्चदुतिग च दुगचदुक्कं । तार-रवि-ससि-खिखा बुह-भगगव-यर-अगिरार-सणी ॥ 
| तु. यु. ४, १३, १० 


( ६४) त्रिलोकपरङपिकौ प्रस्तावना 





दक्र, वृहस्पति, मगर जीर दानिके अवस्थानं मी मेद हो गयाहै। 

इसी अधिका अगे ज्योतिष विमारनोका विस्तार, चन्दमण्डलको हानि-बद्धि, अदा ` 
दप चन्द्रू्यादिकषोकी सस्या, अद्रा दीपके बादिर चन््रसयादिका अवेस्थान, असंर्यात 
पसष्कि उपर स्थित चन्द्र-सू्यादिकोकी सेरपा, अटासी प्रहोकरे नाम, चरक, दिन राजिका 
प्रमाण; ` तोपः व तमका प्रमाण, चन्द्र सर्यादिकोके गगनर्ण्ड, अधिक मात, द क्षिणन्उत्तर 
अयनको प्रारम्भ वः आत्ता, नक्षत्र तिथि एव पके निवोरनेकी रीति, समान दिनरात्रि 
सवर्पः शिषुप, नक्षतरोके नापादिक तथा चन्द्र-सूयादिकोके आयुप्रमाणादिकी प्ररूपणा 
कौ गई है |. गाधाओंकी समानता-- 


















की गः 
 छ्वणादीण कास दुग-तिग-चदुयुण तिखक्खए । 
भादिम-मञ्चिम-बहिरस्‌इ त्ति मण्ति आप्या | त्रि सा. ३१० 
ल्वेणादीणं र्द दु-ति-चउगुणिद कमा तिरतं । 
` आदिम-मञ्जिम-बहिरपूरणे होदि प्रसिा्ण | ति, १. ५-३४. 


गाथा ४३६ ति. प्के स्तवै अधिका ( १०९१) ग्यक लो प्राय। जाती हे। 


.. ध कवैमानिकलोकः अधिका प्रथमतः सोखद ओर किर इन्द्रोकी अपेक्षा वाह कर्पके 
नामका निर्दैरा किया गया ह | तत्पश्चात्‌ कप॑तीते विमानोका उदेव, सौपमेद्विकामे विमानन 
सेल्या,  इन्द्रकोका प्रमाण) नाम व विस्तार; ्रणिवद्ध विमानेका अवसान, दक्षिण उत्तर इन्दरौका 
निवात, सुकुटचिह, नगर प्रा्ादिवोका स्वनाम, सामानिकः दविक! सद्या, अग्रदवियोके 
नाम, वस्िथेका उत्पत्तस्थान, प्रयीचार, विक्रिया, अप्रधिविषय, जन्म-मरणान्तर, इद्र िर्कोका 
उककृष्ट विषह, आअयुप्रमाण, टकान्तिक देर्वोका। -स्वरूप, वदयक्चिवकरा अधयुगमाण, उत्सेध, 
उच्टू्ास व आहापप्रहणका का) गत्यागति, उव्पत्तप्रकार, इषल््रारभार्‌ न।मक्त आयव पथित्रीका 
स्वरूप, सिद्धोका क्षत्र ओर उनका सुल, इ्यदि प्रहूपणा तिरोयपण्णत्तिमि आर महाधिकरास 
कौ गर प्रह्यणके हं समान यहां भी पायी जाती दै | सिद्धोकी प्ररूपण। तिखयपरणणत्तिके नेध 
महाधिकारम की गरं दे । यहं कु उक्छेलनीय व्िङेषतयं ये ई - 


चन्न 


| (१) तिप (८ <२-८४) प बतटाया है कि ऋतु इन्दरककी चारौ दिकाओमि 
६२.६२ श्रेणिक विमान ह । अगि आदित्य इन्द्रक परथन्त वे एक एक वम (६१-६० इत्यादि) 
ते गये ई व| देर मतसे ६९ के स्थाने ६९ प्रणिबद्ध विमान भौ बतर्ये द । इस मतके 
अनुसार सवीथपिद्ध इन्दकके चार ओर मी श्रेणिबद्ध विमानेकी स्थिति स्वीकार कौ ग हं हे । या 


िरेकमापनं ६२ कल परत (गा. ४७ २) सीकर किया गया दै । 





' त्रिकोकग्क्प्तिकी अन्य प्रन्थंसि तुरना (६५) 

(२)ति. प.(€, २३२-३५०) भ सोघमीदिक द््रोका अवस्थान पृथक्‌ 

पृथक्‌ बतला देनके एश्वात्‌ इसी अथेका समुदित रूपभ ब्रतखनेके य्य जो छडजुगरसे्तएसु... 
इप्यादि गाथा ( २५१ ) दी गई है वह यहां न्िटोकसारभ (४८३ ) भी थोडेसे पाठमेदके 
साथ पायी जाती है। | | | | | 
(३) ति, प. (८-४०१) मे स्तम्मोके ऊपर ओर नीचे २५-२५ कोश छोडकर 

जो करण्डकाका अवस्थान बतछाया है, यहां (५२१ ) उसे क्रमशः २५ ओर २३ कोश 
छोड़कर बतखाया है । | 1 


( ¢ ) तिरायपण्णत्ति (म. ८) १९५२६) म जो विजयादिकके अवस्थाने 
दिश्चाभेद बतलाया दै उसभ यहां (५२७) द्वितीय मत स्वीकार्‌ किया गया प्रतीत ह्येता है । 


६; (५ ०९ 


(५) ति. प. (८-५११ ) म आचायौन्तरके मततत सवौस्तिद्धिम प्यके अर्थात. 
भागसे हीन तेतीस सागरोपम प्रमाण जघन्य आयु मी बतला है । परन्तु यहा (५३२) 
जघन्य आयुका कु स्पष्ट उल्टेख नही पाया जाता । । 


(६) ति, प. ( ८५४४-४ ) मे कल्पवासी देवोका उक्छृ् विरहकार बतढा कर 
फिर मी मतान्तरे अन्य प्रकार बतरति इए ज गा. ५४९ दी गई है वह गाथा यह 
(५२९ ) भी पायी जाती हे । यहां इसी मत को अपनाया गया हे । 


(७) ति. प. ( ८,५२५-२६ ) म पढे बारह कल्पोकौ कवक्षतसि देविरयोकी 
आयुका प्रमाण बतला कर कद गा. ५९७-२९ मे, जो सोच्द कोको स्वीकार करते ई, 
उनके उपदेदारुसार भी उक्त आयुका प्रमाण बतराया है। तत्पश्चात्‌ गा. ५९० म 
¢ टोकायनी ' के अनुसार तथा गा. ५३१-३२ मै मूहाचारके अनुसार भी उन देविर्योकी 
आयुका श्रमण बतखाया है जे पर््ोम निम्न प्रकार दै-- 


~~~ 1 
0२) आारणु ज, 


अ, 








५, 


१७ | -* | --- | २३ |--- | २७३४ ् ७८ म 


किरि (विनि | सिक 
शर  भन्मनयमनधमोक, बिषयो जयः 


१७ | ९९ | २९ | २३ |२५| २७|२४ | ४९ | ४८ |५५ 


ततल, 1 दवय ( किय वाटः 
[1 [1 [१0 पाति 1 तिरि प. यी । + + ष्ण्यों 





[पि २ (२ मि 


त ९.७ २५ | २५ 20 ८४ ५0 ८ 


यहां त्रिटोकसास्मे ( ५४२ ) द्वितीय मतको स्वीकार कर उसकि. अनुसार देविर्यकी 
आयुका प्रमाण बताया गया है । 


( ६६ ) | त्रिटोकग्रजञपतिकी प्रस्तागना 


५ 


 स्मानतक्षि व्यि निम्न गााओंका मिरान कीजिये -- 






तनरिोकसार ४५९ | ४६३ 
तिलोयपपणत्ति | ८१४९ | ८११ 








क 


(> भ ५ र | ) र क, अ, ६ पलो: ) इ 
६ तरति यह अधिक्रार तिखोयपण्णत्तमं मानुप्रटोक्र (४) जीर तिचण्टोक (५) इन 
दो. स्वत्ं महाधिकारोमे विमक्त पाया जाता है । इस अधिकारम पिके जब्बृद्रीपस् भर्ताद्क 














टी वृश्च ओर 
उनके पिर वृक्षोका उच्छेख के क्षत्राुस्तार मोगमूमि ओर कमभूमियाका त्रिभाग बतलाया 
ह । त्पश्ात्‌ यमकगिरि , हदपचक, काचन शेक, दिगज पतरैत, गजदन्त परैत, वक्तार परे 
 विर्भग नदिया, इनके नामादिकका निर्देश करके प्राम-नगरादिकका स्वरूप बतलाया गया है । 
रिरि विदेह क्षत्र वषौ आदिका स्वरूप दिलाकर पांच मेरु सम्बन्धौ तीरभुकर च चक्रवर्ती 
आदिवौकी जघन्य-उकृषट सस्या निर्दिष्ट की है | इसे अग चक्वर्तीकी सम्पदाक। उ्टेल 
करके राजा-अधिदजा शादिके रक्षण बतङते इए ३२ विद, व्रिजयाधगेरिस्य ११० 
व्याधरनगरपि, विदेहक्षतरस्थ ३२ नगर्या तथा हिमवदादि परतरे ऊपर स्थित कूटोके 
नामोका निदेश किया है । अगे चलकर अनेक करणसूत्र द्वार चाप्‌, वाण, वृत्तमिष्कम्भ 
तथा स्थूढ व सूम किएक निकार कर्‌ निर्दिष्ट क्रिया गय। दै । 














` तत्पश्चात्‌ भरत ब ए्रावत क्षत्रे प्रवतैमान सुषम-सुषमादिक छह काटोक।! प्रमाण ओर 
उनम होनेवाहे प्राणियोर्ती आयु व उत्सेध आदिका प्रमाण वतरते इए प्रथमतः मं गभूमिर्योविी 
रूपणा की दै । फिर चतु कार्म होनेवाढे ६३ शलाकपुरष (२४ तीक, १२ चरती 
ओर ९-९ ब्देव नारयण व प्रतिनारायण ), ९ नारद ओर १ १ रद्र।की प्ररूणा कशे 
राक राजका उतात्त एव कारकका काय बतलाया गय। है । दसक्रे अणे उत्सर्भिण्‌ काव्ये प्रवेद. 
कमको दिखलाकर्‌ मरतारिकः कषेत्रम सदा अवस्थित रहने काका तथा ट समुद्रो मध्यमं 


पित प्राकार एव वेदिकादिकोका वणैन करे इए जग्ूदरपकी प्रह्पणा समाप वौ गर ३ । 


` अ चर्क्‌ खणसमुद्र व उपम [स्थत अन्तर्रीपका निरूपण करते हर धातवो 
„व धुष्कर &।१।; मषात्तर) दुण्डल एवे रुचक पवतो ओर उनके ऊपर स्थित कूटा, नन्दं 


दपः तथा अतिग जिनमवनोकी प्ररूपणा की गई है । इत प्रकार इस अधिक्रारके परण 
दोनेपर उक्त प्रन्थ समाप्त होता है । | 








॥ 


त्रिठोकंप्रततिवी अन्य म्रथसे तख्त। ( ६५७ ) 


यं हिमवान्‌ परतरे उपसे निप निदहिका नाकि दवाय गगा ननि गिह 
उसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 


केसरिमुद-षुदि-जिन्भा-दिद्री भू-सीसपइदिगोसस्तिा । 


अ, ~, {~ 


तगह पणाया सा वसहायारं त्त णादङ़ा || त्र. सा. ५८५ 


भ र 


अ्ीत्‌ वह नाटी सुल, कान, जिह्वा ओर नेत्र इनते सिके आकार तथा भ्र ओर्‌ 
रिर आदिमे गायके सहश है, अत एव वह वृषभाकार्‌ कही गई है । 


इस्त प्रकार उप्त नारीका यह स्वल्प कुछ अट्परासा ह्य गया ह, क्याक्ि उत्करा 
आकारनतो सिहके समान ही रह सकरा है ओरन गायके ही समान | हम जब 
तिरोयपण्णत्ति इस प्रकरणको देखते है तो वहां हम यह गाथा उपर्न्व होती है-- 
सिग-युह-कण्ण-जिहा-रोयण-भूआदिरहि गोसस्सि। । 
वसय त्ति तेण भमण्णड्‌ रयणामरजहेया तस्थ ॥ ते. प. ४-२१५ 
इते उक्त नाटीका स्वरूप परण रूपेण गायके आकार ही बताया गया ई । 
यह गाथा सम्भवत; त्रिटोकसारकर्ती ङे सामने रदी है । परन्तु उसका ‹ ्षिग " पद्‌ अपने षूपमं 
न रहकर सिध या सिह पदके रपम भरष्ट होकर रहा है । इसके द्वारा भ्रान्ति हो जानेसे उन््ानि 
सिंह › के पर्यायवाची ‹ केस ” शब्दका प्रयोग उपयुक्त माथामे कर दिया ह । 


इष विषयको तेचवाथेराजवातिंकमं देखनेपर्‌ वहां गगाङुण्डा।द्का नितरा तो भिलता 
हे, परन्तु उक्त नारीका निर्देश्य वहं किसी प्रकार भी देलनेम नह। आता । ( दाक्व त. स॒, 
अध्याय ३ सत्र २२) 

सििरापुराणः ओर्‌ वतमान टोकविभागमेः उसे दृषभाकार्‌ ही बतलाया है, नं 
कि कुछ अवयवे सिंहाकार भी] जवृद्रीपशर्णप्तभः उसे स्पष्टतया स्म॑¶ एव सुलाद्क स्व 
अवयवे दवाय वृपमक्तार्‌ ह्य कहा दै | भिनमद्रगणि-क्षमाश्रमणनविरचित वबरहतक्ित्रततमासम उत 
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१ षद्योजनीं सगवयूतां विष्तीणी दृषमात्तिः । बिद्विका योजना तु बाहुवयायामतो गिरे ॥ 
तमय पतिता गंगां गोश्रंगांकारथासिणी । श्रीगरहामरऽमवद्‌ भूमो दश्योजनविसतृता ॥ ह. पु. ५,. १४०-४१ 
२ सक्ेरषं च विस्तीणां बहटा चाधयोजनम्‌ । जिहिका उइषमकारास्यायता चाधग्राजनम्‌ ॥ 
जिहिकायां गता गगा पतन्ती श्रीगृहे शमे । गोशरंगसंस्थिता भुला पतित दंशविस्तृत।। छो. वि. १,९२-९१ 
पिग-पुह-कण्ण-जीहा-णयणा-भूञजदिएहि गोसरिसा । वसह त्ति तेण णामा णाणासणि-रयणपरिणमा ॥ 
अ. प, ३-१५१ 
४ मिवडह गिरससिहयंजी गंगाकडम्मि जिन्मियाद्‌ उ। मथरवियदहंसंडियाए वेडरामयतरम्मि ॥ 
र. क्षे, + २१६, 


(६८) `  कररोकप्रहतिकौ प्रस्तावनां 


मारके सुठे इए अधरे आकार निर्दि क्रिया है । 

त्रिरोकतार गा. ८४२-८४६ म॑ तीर्थकर, चक्रवती) अधचक्री ओर दद्रा 
` उत्पति रव काल बतलनेके -ध्ि जिस संदृशि उपयोग श्रिया कह तिः 
 १२८७-९१, १४१७, १४४३) मे भी इसी ऋते पथक्‌ पूथतू पायी जाती ३ै। 
इसके. अतिरिक्त वह इखिशपुराण ( ६०, ३२४-३२९ ) ओर" प्रचनसरोद्धार्‌ ( ४०६- 
१०९) मे मी इसी करमते उपट्व्य हेती 








किन्तु जव हम त्रिठेकप्तारकी गाथा ८५० का तिलोयपण्णत्तिक्रौ गाधा ४, १५०७ 
भादिसे मिरान-कफति ह तो हम कचछिकि सम्बन्धे दोनो प्रन्योमे बड़ा मतभेद द्र 
देता है । त्रिरोकसारफे अलुपार महावीरनिवांणतते एक हजार वेषे व्यर्तीत्र हो जनिपष 
कक्किका जन्म इवा ओर उसने चाङस वष राञ्य क्रिया, जबकि तिलोयपण्णत्तिकरे अनुसार 
महावीरनिव।णमे एक हजार वषके भीतर ही कल्किका आयुकार आ जाता है ओर उका 
 राञ्यकाल व्यार वर्षे बतलाया गया ह | 








| अन्य अधिकारोके समान इस अपिकारकौ मी कितनी हौ गाथा स्येक्री लये या कुट 
` पितेनके साथ. तिटोयपण्ण्तिम देखी जाती है । उदाहरणाय निम्न गाया्ओका मिटान 
किया जा सकता ३ै- 





| रि. सा, |३१०| ५८० 








"णगि धि 870 ओ ति 1 कक 
[1 











७ जबृदीवपण्णत्ति 
यह प्दूमनान्दसुन रचत एक कोकाचुयोग ( कणानुयोग } का प्रन्थहै] हम्‌ निम्र 
तेष उदेश है- १ उपोदूवात) २ भरत-द्रवत वर्ष, ३ शेठ-नदी-मोगमूमि, ४ एन (मेर ); 
५ मन्द्राननभवन, ६ देवोत्तकुर, ७ कक्षाविजय, ८ प्रं विदेह, ९ अपर व्रि ह, १० उवणसमुद्र, 
११ दवीप-सागर, अधः-उषवैतिद्रोक, * १२ ग्योतिरोकः ओर्‌ १३ प्रमाणपरिच्छेद इनकी 
गाद्या इत प्रकार ह-- ७४ + २१० + २४५ + २५२ + १२५ + १७८ ~+ १५२ 


+ १९८ 1 १९७ + १०२ + २६५ + ११० + १७६ = २३८९ । इसकी स्चनाक्चेटी 
पणेतया तिरोयपण्णक्तिकि समान है | यथा-- 





( १) जिस प्रकार तिटेोयपण्णक्ति प्रारम्भे प्रथम पच गाथाओंके द्रा पांच 
प्रियका स्मरण करके पश्चात छ६। गावे द्वारा तिटोयपण्णक्तिकि कनेक प्रतिक्ञा कौ 


तरिडोकप्रह्नप्तिकी अन्यं प्रथमे तुख्ना (६९ ) 


गह दहै" उसी प्रकार इसके प्रारम्भे भी प्रथमतः पांच गाथाओंके द्वारा पांचा परमेष्ठियोकी 
वन्दना करके परचात्‌ छठी गाथक द्वारा ' दीव-पायरपण्णत्ति! के कहनेकी प्रतिज्ञा 
की गरईदै' | भेद केवल इतना इआदैक्रि तिरेयपण्णा्तिम पहटे सिद्धाको नमस्कार 
करके फिर अरहन्तोको नमस्कार किया है । किन्तु इस -पहञे अरहन्त ओर पिरि तिद्धाका , 


नमरस्कषर्‌ कया गया ह | 


(२) तिरोपपण्णक्तिके समान ही इसेम भी प्रवयेक अधिकार ८ प्रथम अधिक्रारको 
छोड ) वे प्रारम्भ व अन्तम क्रमशः ऋषम।दि चार्बास तीथकराको नमस्कार क्रिया गया ई । 
( ३) विषथवणेनप्रद्धति ते दोनों प्रन्थोकी .समानदे दही, साथ ही इस्म॑तिरोय- 
पण्णत्तिकी वीस गाथाय यक्किचित्‌ परिवकषनके साथ प्रायः अ्योकी लयो पायी जात है । जे्े- 
(क ) भरतादिक सात लत्रोको नेरनद्रकी उपमा देकर दोना म्न्धोभं उनका इस प्रकार 
वणेन किया गया दै-- | 
 कुप्पतर-धवल्छन्ता वरउववण-चामरेहि चारूषर । वरङुड-कुडङेिं विचित्तख्वेहिं रमणिना ॥ 
वले दी-कडिघुत्ता बहुयणुलररणगद-मञउ उधर । स।रजरूपवाह-हारा खंत्त-ण।रदा वराजत ॥ 
ति. प. ४, ९२-९३ 
वःप तरु-पवर्हत्ता उववण-सप्तिघवलचामराडवा । बहुकुड-रयणकठा वण-कुडर्माडयागडा ॥ 
 वेई-कडिघुत्तसोद्य णाणापन्वय-पुरतवरमउडा । चर [ वर | णडजरतहाए [जटर्च्छ्ारा] खेत्त.णारदा 
विरायाते ॥ ज, दी. २, ३-४. 
( ख ) दिमवद्रादिक छद कुरुपषैत।का वेन -- 
वरदद-सिद्‌ादवत्ता सरि -चामरविज्माणया परिदो । कपयतर्‌-चारुिधा वसुमइ.सिंहासणारूढा ॥ 
वसेदी-कडिसुत्ता व्िविहनर्प्यणकूड-मउडधघरा । अवर्शणञ्र-हारा च॑चर्तर-कुडलामरणा ॥ 
गोउर-तिरीडरम्मा पायार-सुगंधकुसुमदामगणा । सुरपुर-कंठाभरणा वणराजि-विचित्तवत्थकयसोहा ॥ 
तोरण-ककणजुत्ता वजपणाठी-फुपतकेयूर । जिणवरमंदिरति्या भूषरराया विराजति ॥ 
| | ति. प, ४, ९६-९९ 
व्दद-सिदादपत्ता सरे-चामरविज्जुभाण बहुमाणा । कप्वतर-चारुचिण्डा वसुमद -सहासणारूढा ॥ 
 वेदि-कडिस॒त्तणिषहा मणिकूट -किरतदिन्वव्मडडा | णिञ्षपल्बणाहा [हारा] तर-कुंडलमडियागडा | 
१ एं वरपेचगुर तिरयणष्टदधेण णमेसिरणाहं । मध्वजणाण पदीवं वोच्छामि तिलोयपण्णत्ति ॥ ति. प १-६. 
२ दे [ते] वेदिखण सिरसा बोच्छामि जहाकमेण जिणदिं । जआयरियपरपरया पण्णत्ति दीव-जरूधीण ॥ 
ज, द्‌. १-६. 


(७ )  .  त्रिलेकग्रहञप्तिकरी प्रस्तावना 


सुश्वरं [धर] कंडाभरणा वणपंड-विचित्तवत्यकयतोहा | गोउस्-तियडमाटा पावार-सुगवदाड | 
 तोरण-ककणहत्था वनाणारी-कु [ फु] रतकेञ्या । जिणमवण-तिटयभूदा मूहर-तया विरायति | 
| न. द्‌). ३, ३३-३६. 
| ( ग ) तिखोयपण्णात्तिके पांच महाधिकारम नन्दीश्वर द्वीपे वर्णनमे बतलाया है त्रि 
चारं प्रकारके देव प्रति वप अष्ठहिक पव वहां जाकर गार भक्तिप्े जिनप्रूनन करते है| 
उस समय वहां सोधमादिक इन्द्रौके जनिका बणन जसा तिटोयपण्णकत्तिम प्रिया गया दै 
( देविये ति. प. ५, ८४-९७ ), ठीक उती प्रकार जवृदौवपण्मत्तिि पाचत्र उद्रेखमं भी मेर्‌- 

पवेतस्थं जिनभवनोमं जिनपूजनक्रे निमित्त प्रस्यान करनेवाटे उक्त इन्द्रो याकता वणन करिया गया 
हे (देखिये ज. दी. ५, ९२-१०८)। रेष इतना & ‰% उस समय नन्दश्च दीपको जति द्रप 
 इन्द्राके हाथमे जहा ।तखयपण्णात्तमं श्रफठ आद्‌ प्रजाद्रव्यक्रा हाना बतलाय) §, वह्‌ गवृ त्र 
पण्णात्तेन उनके हाथम्‌ वन्न व प्रेद अदकं रहनेका उच्छेख है | 





(घ) नतेकानीक द्वार किया जनेव्राठा तीथकरादिके चसिक्ा अभिनय ( ति, पर, ८ 
| ३६०-३६७; जं. दी. 9, २१२-२१९) |. ॥ 
 , इतक अतिरि दोनां प्रन्थाकी समानतकरे ल्यिनिम्न गाार्ओकौ ओर भी तुखन। 
की जा सकती है-- ` 


भवमपगत 1 


ह दी, | १.२६ | २-६५ | २.६८ | २, १९९७-९८ | ४-७५ | ७-८द £ 




















कोभ 





ति. प. |५-१६०८| ४-१६७१|४.१६५६ ४, ९५३९.४० ४-१९६५ ४-१६.३ 


७,५७.० | ७, ६१६७ | ७-६९ | ७-११० | ७ ११९ ९४ | 


वि ररम [1 2 जिका 





 ११-१०८ | ११-२८५ 
११६५ | ८३९१ 











नवृदीवपण्णत्तिओे विषयका पस्विय उदेशक्रमते इस प्रकार है- 


(१ प्रथम उदशमे पहर पैच गुरुवो नमस्कार के महावीर भगवान्‌ भिर्वाणक्ते 
प्रचाते रदनवाकी केषेडी व. श्रुतकेवठी आदिकी परम्परा बत गई है 


कति भ पितम १००५१५४५५७१०५५४७७ ५. 11111377}; 1 
% 


| तत्पश्चात्‌ उक्त 


` १ यहां लत्मेन्धकीं यावरौपूचक गाथां प्रतियत दय ग प्रतीत हती ३। 


त्ररोकग्रज्नप्तिकी अन्य भरन्थोसे तुखना ` (७१) 


 परम्पराप्ति प्राप्त इई द्वीप-सारपर्गप्िके प्रङूपणकी प्रतिज्ञा करके समस्त द्वीप-सपु्दोकी 
सपाकं] ।नदख करत हृए्‌ जबृद्रीप, उसकी जगती, विजयादिक द्वार ओर उनके उप्र स्थित 
व्ैजयादिक देवकी नगरियोकी प्ररूपणा क) है | अन्तम ज्ृदरीपस्य क्षेत्र, अनेक प्रकारके 
परेत अर्‌ समस्त वेदेयाकौ रुघ्या बतला कर इस उदेरको प्ण किया है | | 


(२ दू उदेशमं भरतादिक सात क्षत्रेके नामोका निर्देश करके उनके विस्तारादिका 
कथन करते हए करणपूत्नो द्रा जीवा, घनुःपृष्ट, इषु, वृत्तविष्वम्भ, जीवाकरणि, धनुष्करणि, 
इषुकरणि, पाश्चमुजा ओर चूचक आदिके निकाख्नेकी विधि बतलायौ है । फिर विजयापर 
पवेत, उसके ऊपर स्थित कूट, जिनभवन, दक्षिण-उत्तर मरतकी जीवा आदिका प्रमाण, भरतम 
ए्रावत क्षत्रकी समानता ओर सुषम-घुषपादिक कारके वतेनक्रमकी प्रूपणा की गई है । 

(२) तृतीय उदेशम हिमवदादि कुल पवेत, उनपर स्थित द्वह, कूट एव गगादिक 
नदिर्याका त्रिस्तारसे वर्णन क्रिया गया है| ` 

(४) चतुथ उदरा मेरु पतत, भद्रशाटादि वनचतुष्टय ओर जिनजन्माभिषेक- 
यात्राको अधिक विस्तारके साथप्रखूपणाकी गहै । 

(५ ) पाचव उदशमे मन्द्रपवेतस्थ त्रिभुवनतिट्क नामक जिनभवनकौ रचना 
आदिका बहत विस्तारपूैक वणन करके नन्दीश्द्रीपादिक स्थित अन्य जिनभवनोके 
प्रमाणादिकका भी निर्देश किया गयाहे| 


( ६ ) छे उदेशमे उत्त्कुरुकी स्थिति व विस्तागदि बताकर यमकमिरि , द्रहप॑चक, 
दरहाम सित करमर, केचनेल, सीतानदी, जम्बवृक्ष, देवकुरु, वक्षारगि आदि, शाद्मटीवक 


भ. 


ओर देव-उत्ताकुरुओंमे उत्पन इए मनुष्योके उत्सेध आदिकी प्रूपणा की गई है | 


(७ ) सातवे उदेशमे विदेह कषत्रकरी स्थिति व व्रि्तारादि बताकर देवारण्य, ८ वेदिकाये, 
१२ विर्भग नदियां, १६ वक्षार्‌ पवत, ३२ विजय व ६४ नदि्था, इनका _ विस्तायदि बतलाया 
गया है । पश्चात्‌ कच्छा विजयका वर्णन करते र कथेट एवं मटबादिकोका खषूप बतला कर 
थकरादेकका अवस्थान, विजयाधे पवेत, मागध वरतनु व प्रभास द्रप तथा चक्रवर्ति 
` द्ग्वजयकर प्रख्पणा को गह्‌ ह | 
( ८ ) आद्वे उदरामे कच्छा विजयके समान ही सुकच्छा, महाकनच्छा, कनच्छकावती, 
आवता, खंगखावतौ, पुष्कला, पुण्डलावती, वत्सा, सवत्सा, महावत्ता, वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, 
रमणीया ओर मंगलावती, इन पन्द्रह विजयौका परथन्‌ पृथक्‌ प्ररूपणा की ग है । ` 


( ९ ) नोवे उदेराम सौमनस ओर विचुप्रम पवैतोका विस्तारदि वतढा कर अपृरविदेहस्थ 


(७२)  - त्रिलोकप्रसिकी प्रस्तावना 


= पद्ूषा भादिक १६ विजयोका पृथक्‌ पृथक्‌ वणैन किया गया हे । किर ग 
पर्वतो एवं बेदी आदिक प्ररूपणा करके इस उदको समाप्त क्रिया गया है । 








` (१०) दशै उदेशे्र खवण समुदरका विस्तार बतला वर उ्तके मध्यमे चि 
मध्यम एवं जघन्य पातार्छे, ज्वी वृद्धि-हानि, कौस्तुमादि आठ परेतो, देवनमार््यो, गोतमा- 


दिक द्वीपो, अन्तरीप एव उनम रहनेवटे कुषतुरभोकी प्ररूपणा कौ गई ह 








(११) ग्या उदेशमे पठे धातकीदण्ड द्वीप, काठोद समुद्र, पुष्कर द्वीप ओर 
उसके मध्यं खित मालुषोत्त परता वणन के जम्बुदोपको आदि ठेकर १६ द्रौ 
नार्मोका निरू कति इए क्वणः एवं कालेद सपुद्रौको छोड़ केष समुदरके नाम द्रौपसम्‌ 
बतटये गये हे । जे जाक ठोकका आकार जीर विस्तार वतरते हए रनप्रभदिक सात 
 पथिवियो, भवनवासी व व्यन्तर देवो, ४९ नरकप्रसताे व उनमे स्थित नाक्रियेके दुःखे ए 
वहां उन्न हेनेके कारणोका वणेन किया गया है | तवपस्वात्‌ अढाई द्वौपोके अगि अख्यत 
दवीपैमिं उन्न हेनेवाठे तिर्यक अवस्था बतला कर ६३ इन्द्रक पट्टोका निर्दर करते हृए 
सोषमे एं ईंशान इृन्रके सुखकौ प्रर्पणा की है । अगि चकर सनक्कुमारादि कसो स 
करपातीरताका सेक्षपम वणन कके यह उदश समाप्त क्रिया गया है | 





(१२) बारह उदरा प्रथमतः चन्द्रौका अवस्थान बतला कर उनकी गति ज्ञर्‌ सद्या 
आदिक प्रह्पणा कते इए सेषेपमे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र ओर्‌ तारार्ओंका भी कथन विया गया | 


(१३) तेरे उदेशं प्रथमः कालके दो मेद वदा क पुनः समयादरि रूप व्यत्रहार 

कालके भदोका उर्छेल कति इर्‌ उत्सेधागुटादि तान अंगुरखो ए पल्यादिकोक प्रमाणक 
पररूपणा की गई है । पश्चात्‌ सवका स्वरूप बता कर्‌ उसके वचनकी प्रमाणतां प्रगट कल 
, इए प्रमाणक प्रयक्ष-परेक्षादि रूप अनेक भेद-प्रेदोका वधन किया है | अगि चलकर ॒श्रतक्ग 


। ।कपिता }दखढति इए पुनः सव्ृका स््ररूप॒ बत कर्‌ जिन भगवान्‌के भातिश्चय बतदये 
गय € । | 


अतम कडा गया & ।के पष व्रिजयगुरुके समाप जिनागमको सनकर उनके 

प्रसादसे मेने अदा द्वीपौ, अधः उ५६ एवं तिभग छेङ्घेमै जहा-जहां भदर रेखास्क जो जे स्थान 
द उन सबोक। आचार्यप्रम्परानुपार वणन श्रिया है | अगे तप सयमप्तम्पन्न एव श्रतप्तागर- 

` ति नावन युः उनके सिष्य सकठचन्द गुरु ओ, प्ररिष्य श्रानान्दे गुरु उर्छे 
क कट गया द क प्रतत ग्रन्थ इन्दी श्रीनन्द गुरुके निमित्त छिवा गया द | 


भरन्थका९ पदूमनन्द्‌ सुनिने अपने व्रि गहं गुणगणकस्त न्नेरडरहित, त्रिशव्य- 


त्रिरोकप्र्ञप्तिकी अन्य प्र्धेसि तुखना ( ७६ ) 


परिशुद्ध, गार-त्रय-रहित व सिद्धन्तपारगत आदि विशेषण पर्दोका प्रयोग कते इए अपनी , 
गुरुपरम्परा इप्‌ प्रकार बतटाई है-- पंचाचारपरिपार्क ( आचथ ) वीरनन्दि, उनके रिष्य 
विख्यात बटनन्दि ओर्‌ उनके शिष्य प्रन्थकती पद्मनन्दि । 
अर ग ॐ, ० 
तम म्रन्थर्चनाका स्थान वारा नगर ओर वहके राजा णउत्तम ( नरोत्तम ) शान्ति" 
का निर्दा करते इए श्रत-करपतरु; धर्भ-समुदर एवं वीरजिनेन्द्रको नमस्कार करके प्रस्तुत 
मरन्थके पूण किया गया है | 


इस म्नन्थमे चकि त्रिरोकप्ताएकी निश्न गाथाये ज्योकी लयौ पायी जाती है, अतः, यदि वे 
उसमे मी प्राचीन किसी अन्य प्रन्थकी नही ह तो, प्रायः निश्चित है किं इसकी रचना त्रिटेक- 
सारके पश्चात्‌ इई दै- | 
ववहारद्धारद्धापष्ठा तिण्णव हति णायव्वा | संखा दीव-समुदा कम्मह्विदि वण्णिदा जेहि ॥ ९३॥ 
"विक्खमकगदहगुणकरणी वहृस्स परियो होदि । विक्खभचउन्भागे परिर्ययुणिदे हवे गणिये ॥९६॥ 
दघुवग्णगं चउगुणिद्‌ जीवावगणाम्हि परिद्ववित्ताणं । | 
चउगुणिदिसुणा भजिदे णियमा वट्स्स विक्मो ॥ ७६१॥ | 
इनके अतिरिक्त त्रिरोकसारकी ७६० ओर्‌ ७६४ नै. की गाधये भी साधारण पिन- 
के साथ जंबदीवपण्णत्तिके दवितीय उदेशमे कराः २३-२४ ओर २५ नं. पर पायौ जाती है | 
चूकि इसकी निख्न गाथा ‹उक्तं च जन्ब्ीप्र्तो ” कड कर कमान ठोक- 
विभागके तृतीय प्रकरण छेक ५२ के पश्चात्‌ उदुधृत की ग है, अतः निश्चित है कि 
इसकी स्वना वर्तमान ठोकविभागके पहिले हय चुकी है-- 
कोसक्कसमुत्तगा पटिदोवमञउगा सषुदिद्ु। । आमल्यपपराहारा चउत्थमत्तेण पारति ॥ 
| ज, दा, १ १-५४. 
८ वहरकषेत्रसमास 
जिस प्रकार दिगम्बर परम्पराम त्रिलोकप्रज्ति, जग्बूद्रपिपरहक्ति; त्रिरोकसार ओर 
रोकविभाग आदि कितने ही प्रन्थ रोकाठुपोगके उपलब्ध ह उपती प्रकार ताम्बर परम्प्रामि 
मी बृहक्षत्रसमास, जम्ूद्रौपप्रहप्ति, प्रषचनसरोद्धारः ब्रहत्सग्रहणी ओर लोकप्रकाश्च अदि उक्त 


९ जं. दी. १२-२६. ( यह गाथा सवाथेसिष्धि ३२-३९ मं भी उद्धृत है, अतः प्राचीन है 1 साथ ही सके 
अध्याय ३ सूत्र २१ म उद्धृत की गई एक गाथा ओर भी जवृदीवपण्णत्ति ( १३-१२ ) म - पायी जाती 
है । यह गाथा प्रवचनसासेद्धास्नं मी १२८७ न. पर उपरन्ध होती है। 

२ जं. दी. ४३४. ३ ज. द्वी. ६-७ 


(५९) त्रिटोकप्रज्प्िकी प्रस्तावना 


प्रिषयक्े अनेक ग्रन्थ पाये जति दै इन दोनों ही परम्पराओंमे ठोककी प्ररूपणा प्रायः समान 
| रूपतसे पायी जातीं दै, मतभेद कचित्‌ भ्रिचित्‌ ही पये जति & | रेपे मतभेद तेो प्रायः एक 
परम्पराके भीतर मी विमान ह | 
बृहतषेत्रतमाप्त यह जिनमभद्र-गणि-कषमाश्रमण द्वारा प्रणीत है । सकरा रचनाकाठ प्रायः 
विक्रमी सात शतान्दि होना चादि । इनके द्वारा विरचित एक बृहतस्हणी सूत्र 
भी रहा दै । वतमान ' बृहत्तम्रहणी ' चन्द्रमह्षिं द्वार रिचित एक अत्रोचीन प्रन्य है। श्वेताम्बर 
सम््रदायमे बृहत्सप्रहणी सूत्र (त्ररोक्यदीपिका ) मर्थो परम्परा प्राचीन कार अत्र तक 
प्राप्त है । त्रिछोकशर्ञति ( ४-२१७, २१९, २०२९, २४४८, ८-२७२,) ३८७ आदि ) 
मे समायणी, सगोयणी, संगायणी या सगादणी आदि पदोकरे दारा जिस ग्रन्थक उस्रेष 
किया गयाहै वह रेसा ही कोई संग्रहणी सूत्र सम्भवतः प्रतीत होता दै | त्रिखोकप्ङ्प्तिके 
। द्वितीय महाषिकारमे गा. २२ के द्रा शफर आदि ृषट॑पएपितरियोका बहस्य बतला कर्‌ अगि 
माथा २३ के द्वारा भी प्रकाशन्तरसे उनका बाह्य पिसि बतटाया है | यह्‌ बराहस्यप्रमाण प्रायः 
अन्य दिगम्बर म्रन्थ्मं तो नही देवा जाता, पर वतमान बृहत्तप्रहणीमे बह भवय उपछन्ध 
हेता है । यथा--' 
























असी बत्तीपडवीस-वीप-अद्ार-सोल-अडसहस्सा | 
 खकलुवीरे पुढविपिंडो घणुदहि-घणवाय-तणुत्राया ॥ ब्र. स. सू. २१२. 
परसतुत ब्रहसधेत्रेसमास प्रन्यमे १ जग्बद्रीपाधिकार्‌, २ ख्वणाग््यधिकरार, २ धातकी 
खण्डद्वीपाधिकार) 9 करोदध्यधिकार ओर ५ पुष्करवददरपायीपिकरार, ये पांच अधिक्रार ई 
इनम कमरा: ३९८ + ९० + ८१ + ११ + ७९ = ६५६ गाथय दै | 





(१) जृद्रपाधिकापमे जम्बृदरौपादि स्वयम्भूएमणान्त सवर द्रौप-समरौकी अदा उद्र 
 सागरोके समया प्रमाण ह्या बतला कर मानुप्षेत्र व जग्बुदपकी सत्रिस्तार परिधि जम्बूद्रीप- 
की जगती, भर्तादिक सात क्षेत्रो ब हिमवदादिक छद कुट्पर्वतो एवे भरेताव्यणिरिवि विस्तार, 
करणसत्पूषैक वाण, जीवा, धनुषपृष्ठ, बाहा ( पाश्रसुजा )) क्षत्रफट, घनफट, सत्र पतक ऊपर 
` स्थित कूटोकी सेख्या, नाम व उचा आदिः दक्षिणमतस्थ शाशचत नगरी अपोच्याका विस्तारदि 
वेताद्य ( विजयाधे) प्र्पणा, वृषम्‌ कूट, पद्मदरह, गंगाप्रपातक्रुड, नदीविस्तारादि, हैमव्रतादि ¦ 
तरस्य मनुष्योका प्रमणारिक, देव उत्तरकुरु, जूक, देव-उत्तणुरुस्य मनुष्यो ्ञा॒प्रमाणादिक्, 
गरुपरह्पणा, ।जय व वक्षा पततादिरकोका विस्तारादि) विदेह कषत्रम ती्करादिकोका अवस्थान 


ष जम्बहीपम चन्द्-सूयादिकोकौ सेष्या, इत्यादिक विषर्योकी प्ररूपणा तरिरोकप्र्पिभे दी 
समान की गरं है। । 








्रिोकप्र्ततिकी अन् न्धो तुना ` (५५) ` 


यं प्रकरण पाकर गा. ३९५.९६ की टीकमिं टीकाकार्‌ श्री मल्यणिरि भूरि 
दारा चन्द्र, सूय, प्रह, नक्षत्र व ताराओकी प्ररूपणा विस्तारपूर्वक उसी प्रकार की गई है जसे 
कि त्रिटोकश्रज्ञप्िके सातवे महाधिकापमे | 


(२) ल्वणाग्ध्यधिकासे ्वणसमुद्रका विस्तार, परिधि, उसे सित पाताङ, जक- 
दद्ध -हानि, वेकघर नागङुषार्‌ देर्वोकी सेख्या आदि, गोतीर्थ, गौतमद्रप, सूद्रीप, चन्दरदीप, 
छप्पन अन्तरद्रीप, अन्तरद्रीपस्थ मनुष्यका उत्सेधादिक, ठ्वणक्तमुद्के अवगाह व उत्पधका 
प्रमाण एवं चन्द्-सूयादिकं।की संख्य, इत्यादिक निषर्योक) प्रहूपगा की गई है । 

(३) धातकीखण्ड अधिक्रार घातकीषण्ड दीपके विस्तार व परिषिका प्रमाण, इषुकार 
पवेत, मेर पव॑त, मग्तादिक क्षे्रोका आकार्‌ व विस्तारादि, हिमवदादिक पर्षतोका विस्तार, ब्रह 
व नद्‌ ुण्डादेक।का उत्सवादि, घातकी वृक्ष, मेर्‌ पवैतोका उत्तेधादिक, त्रिजयौ व वक्षार 


¢ चे 


पतत।का ।वस्तार्‌ तथा. चन्द्रसूय।दकाक्ग सख्या, इन सतचरका वणन क्या गया क | | 

(४) चतुथ अधिकारं काडोद समुद्रे विस्तार, परिषि, द्रारान्तर, चन्द्र-सूरयद्रीप, 
कालाद समुद्रके जलका स्वरूप, उसके अधिपति देव एवं वहां चन्द्रपूयादिर्कोकी सस्या 
वतराई्‌ गई है । | 

(५) पंचव अधिकार पुष्रदीप व उसके मध्ये ल्थित मानुषोत्तर पतैतके विस्तारादि 
कां प्रमाण, इषुकार पवत, वेताव्य पर्वत, मरतादिक क्षेत्र एव हिमवदादिक पर्तोकि विस्तारादिक, 
उन्तरकुरंस्थ पदूम व महापद्म वृक्षा एव उनके अधिपति देरव, विजय व वक्षार्‌ादिकके विस्तायादिं 
तथा चन्दर-सूय।दिकोकी संख्या आदिकी ब्रह्पणा की गई है । | 


यहां बरद्क्षत्रस्मास व त्रिखोकम्रङ््ति आदिकं म्रन्थेर्मे गणितनियमीम प्रायः समानता 
€ी देखी जाती है । उदाहरणाथ परेधि व क्षेत्रफल निकार्नेक। करणसूत्र- | 
विक्वंमवगदहगुणकरणी वस्स परिजओ। होर । 
विक्वंभपायगुणिओ परि तस्स गणियपय ॥ व. क्षि. १-७. 
समवट्वापवगे दहगुणिदे करणि पसिओ होदि । ` 
षित्थारतुसिमाग परिषद तस्स सत्तफर ॥ त्रि, प्र. १-११७. 
तिगुणियवासं पष्ट दहगुणवित्थारवगगमूल च | 
परिशहदवासर्वीरमं बादर पुम च चेत्तफटं ॥ त्रि. सा, ३११. 
बाणके निकाल्नेकी रीति- 
जीवा-विक्खभाणे वगविसेपतस्स वगगमूढं ज | 
कक्लिमाभ सुद्ध तस्सद्धमिदु वियाणाडि ॥ बु. क्ष, १-४१. 


जीवा-विक्भाणं कणवितस्स होदि ज मूढ । 
त विक्छभा सोहय सेशषद्धमिु विजाणाहि ॥ तरि. सा. ७६४. 
जीवा-विक्छ॑माण कगविपेस्स होदि ज मू 
विक्मजुद्‌ं अद्धिय रिजुबाणो घादरसंड ॥ त्रि. प्र. ४-२५९५७. 
अभीष्ट यानम मरके विस्तारको निक्राल्नेकी यति - 
`  जत्थिच्छपरि विक्खम मदिरसिहराहि उबडत्ताण । 
एक्कारसहि विमत्त सहस्सपहियं च विक्रम ॥ वृ. क्षे. १-३०७ 
त्थिच्छासे विक मेद्रसिहराउ सम्वदिण्णाणं | 
त एवंकारपतमजिदं सहस्सहिद च तत्य वित्थ |] त्रि. प्र. ४-१७ 
चूटिकाविस्तार-- 
 जध्थच्छपि विकल चूलियिहराहि उक्ता । 
त पच पावत चउ!ह जुय जाण्‌ व्रक्षम ष १-३५० 
जपिथच्छासे विक्ंभ च्‌।रेयापहरउ समवदेण्णाण | 
तै पंचहि 'विहत्तं चउजुत्तं तवथ तन्वां ॥ त्रि भ्र. ४-१७९७. 
कु विदषतयै-- 








(१) यहां (१-१८०) विजयाध प्धतक्री दोन! गुफाओंमते तिमित गुफाको परथिनकी 
भोर ओर्‌ खण्डप्रपातको परवकी भर्‌ बतलाया गया ह, किन्तु त्रिठोकग््गप्िम तिभि्तशो पूष 
भार्‌ खण्डप्पातको उत्तरफी ओर स्थित बतरखया दै (देय ति. प. गा. ४-१७६ ) 


(२) यहां गुफद्रास दक्षिण ओर उत्तरकी ओरसे कपाटपृष्ठमावी चार योजन 
आयत स्तूपते सततर-तंत्दद योजन अगे जनिप९ दो योजनके अन्तरते तीन-तीन यजन श्रम ण 
` विस्तारे सयुक्त उन्नाव निमग्ना नदि्ोकी स्थिति बतठायी गई है ( 9 + १७२१ 
| + ३ + १७ ४ = ५० विजयावविस्तार ) | यथा-- 


क्तत जायणाई गुहदाराणाभमजा वि गतैण | 
जोयणदुगतराभ विउकओ जोयणे तिज्नि ॥ 
` शुविपुखायामाओ गंग पिं च ता सर्पाधपति | 
्नयकेडगपवृढा उम्पग-निमगस्ाठेखभ ॥ व. क्ष, ९, १८४-८५ 
परन्तु त्रिरोवप्रहृ्िमे गुफाके मीतर पच्चीस योजन प्रवेद 


४ करनेपर्‌ उपभुक्तं दोनं 
मदिरयाकी स्थिति बतरायी गई हे ( देष क्त दोना 


रवत. प, ४-२२७ ) । यकन तो नदिरयोका विस्त, 
दी बताया गया दै ओर न उत पवैतविस्तासते कम हौ किया गया है | 


त्रिरोकप्रज्गप्तिकी अन्य ग्रन्थते तुरना (५७) 


(३) यहां बृहत्त्रसमासम्‌ अन्तष्रपोकी स्थिति इस प्रकार बतखाई ह~ प्रषः 
व॒ परर््चिम दिद्ामे वेदिकासे अगे कमदाः- हिमषान्‌ पर्पतके ईशान ओर अभ्निकोण 
तथा नेकत्य व॒वायुकोणमे एक-एक दष्टा दै । इनसे अगि- क्रमशः - तीन सौ, चार सौ, 
पाच सो, छ सो, सात सौ, आठ्सौ ओर नो सौ योजन कवण समद्र प्रवेदा करनेपर एक 
एक अन्तरद्रीप दै । इस प्रकार अदट्रद्रेस द्वीप हिमवान्‌ प्रत सम्बन्धी ओर भद्ध दही दिखी 
पथेत सम्बन्धा, समस्त अन्तरद्रौप छप्पन है | इन अन्तररौपके नाम क्रमशः एकोरुक, आमापिकि 
वेष्राणेक ओर्‌ छद्गारेक आदि ह | इनमे रहनेवाले मनुष्य आ? सो धनुष चे, सद प्रमुदित, | 
 मिथुनधम परिपाक, पल्यके अपंस्य्त्वै माग प्रमाण आयुत्ते संयुक्त, चौसठ पृष्ठकरण्डकते 

सहित ओर एक दिनकर अन्तरपे आहार कनेवले है । (देखिये ब, क्षि. २, ५६-६३, ७३-७४) 





परन्तु त्रेखोकप्रज्ञप्तिमं इन द्वीपौका अवस्थान मिन खरूपसे बतला गया दै । वर्षं . 
एकोरुक आदिकोको द्वीपके नाम न खकार कर्‌ वहां रहनेवाठे मनुष्योका वेसा आकार माना - 


गया है | ( देखिये ति. प. 9, २४७८ से २४९९ ) । 


( ४ ) वह्षित्रपमास ( १, ३५५-५६ ) म॑ जो पाण्डुकशिरदिकी रम्बाई ५०० 
यो. ओर चौडाई २५० यो. बायी गयी है, उस मतका उदेव" ति. प. गा. ४-१८२१ म 
‹ सगायणिजङस्यि › कह क किया गया दै । | 
९ प्रवचनसारोद्धार 
शेताम्बर्‌ सम्प्रदायमे श्रौ नेमिचन्द्र सुरनि्पित यह एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हि । इसमे २७६, 
द्वार्‌ ओर १५९९ गाथे है । यह ॒सिंद्धसेनसूरिक्ृत वृत्ति सहित दो भागोमे सेठ देवचन्द्र 
लाठभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था दारा प्रकाश्चित दह्ये चुका है| इसमे बहुतसे विषय संगृहीत 
है | रचनाकार इप्तका तेरहर्वी शताच्दिके करीब प्रतीत होता है। जित प्रकार त्रिरोकप्र्ञन्ति्े 
नारक, मवनवासी, व्यन्तर, तीथकर, ` चक्रवती, बर्देव व वासुदेव आदिकौकी विस्तृत प्रूपणा 
कौ गहै वैसे ही प्रायः उन सभी विष्योकी प्रह्प्रणा यद्यं -भी देखी जाती हे । इस प्ररूणरमि 
कहीं समानता व कदी मतमेद भी हैँ | समानता यथा-- 


(१) जिप्त प्रकार ज्रिरोक्भर्गपिमे नारकप्रहूपणामे नारक जीवोकी निवासभूमि 
नारकसंस्था, नारकायु, उत्सेध, विग्हकाड व अर्वेविषय आदिका वणन किया गया दहै टीक्‌. 
उसी प्रकार ही इनका वणेन यहां भी किया गधाहै ( देदिये प्र. सा. गा. १०७१ आदि )। 

(२) इसी प्रकरणके भीतर त्रिटोकशर्गप्तमे अघुरकुमार जातिके जिन १५ भेदोका 
निदैश किया गया है वे यचपि किंसी अन्य दिगम्बर प्रन्थमे देखनैमे नदीं अये, प्रु वे य| 


उपमध हेते हैः (देय रपि ए. ५३ )। | 
ये दोन गायत सूप्कताङ्ग (५, १, नि, ६८६९) भ मी पावी जाती & । वह “पनन 
पाह म्मिया † कै स्थानम । एवं पण्णरपादहिया ' पाठ हे। 
( ३) सातवी पृथिवीते निगैत जीव क्रिन किन तिधर्चमि उदन होते ६, यह बतरने 
के लवि त्रिरोकवरहत्तम निग्न गाथा आई दै- 
बि दाडी पकी जङचेसु जाऊं । संडेन्नाउगजुता तेर णिरप । ति | 
य्वौ गाथा कुछ पछिर्तनके साथ श्रवचनसारोद्धारमं भी पाथरी जाती ह | य्था 
वेसु य दाटीसु य पक्ीमु जस्ये उप्रतरन 
= संलिञजाउटि्या पुणोऽवि नप्याउया इति ॥ १०९३. 
इतका पाठ मूलचार ( १ २-११५) म आयी हुई इस गाथके पाठ्ते बहुत कु 
मिरता जुकुता ‹ । मूाचासे इसके पैम ज “उन्बहिदा य संता, इत्यादि गाया (१२-११४) 
जायी हे बह भी प्रक्चनसरेद्धर ( १०८९ ) म जेसीकी तेस उपटन्ध होत & 
< (४) त्रिठोकप्प्त चतुथे महाधिक्रास्की गा. १२८७-९१, १४१७ भर १४४३ के 
द्रात तीभैकर एवं चक्रवत भदि्केकि काठसे सम्बद्ध निप संदृषटिक्री रचना की गई ३ उसका 
उर यहां मी निम्न गाथाजके द्वारा किया गया दै- 
अं घरयाईं कारं तिप्याभयहि २8 । उङ्काअया्हि काउ पच धराद तभो पदमे ॥ 
पन्नरसं जिण निरत सुन्नदुग तिजिण पुर्नतियगं च । 
दो जिण सुन जिणिदो सुन जिणो सुन दोन्नि जिणा ॥ 
विरयपतिठ्वणा- 
` दो चककि सुन्न तेर पण चक्की सुण्ण चक्ति दे पुण्णा | 
चवक्की सुन दुचक्षौ सुण्ण चक्की दुमुण्ण च ॥ 
तयपतिल्वणा-- 
दघ सुण्ण पच केपतव पणसुण्ण केति सुण्णकेसी य | 
दो सुण्ण के्दे।ऽवि य सुण्णदुग केसव तिसुषण्णं ॥ प्र. सा. ४ ०६-९०९ 
यहा सदृशि सदके सम्मिरित नह क्रिया गया है } इस स्का रूप जो त्रिटोक- 
श्रक्गततिमे उन उन गायाक्ञोके नीचे दिया गया है बह सम्भवतः किसी प्रतिरेखकने टिखनेकी 
सद्रश्यतसे वेसा दिया है । उसकी भकृति सम्भवतः देसी ददी हो जैसी कि पररि 
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त्रिरोकपरजञप्ति्ौ अन्य ग्रन्थे तुखना (७९ ) 


१०२३) म दी गई है| प्रवचनसारोद्धारकी टीकामे भौ वह्‌ इसी रूपम पायी जाती है । 
(५ ) त्रिटोकम्रज्ञप्ति्मे परमाणुका खरूप बतलखनेके स्यि जो प्रथम महाधिकासमं ९६ वीं 
गाथा आयी है बह कुछ परिवतित रूपमे यहां मी पायी जाती है । यथा-- 
सत्थेण स॒तिक्खेण वि छन्त भेत्त.च जं किर न सक्का । 
त परमाणुं सिद्धा वयति आई पमाणाणं ॥ १३९० ॥ 
यक अनुयोगद्रारसूत्र { सूत्र १३३, गा. १०० मे भी इसी रूपमे उपटग् हेती है । 
विरेषता-- ( १) त्रिरोकम्रज्ञप्ति (२-२९१ ) भ नरकसे निकटे इए जीवक 
केव, बरमद्र ओर चक्रवर्ती होनेका निषेध किया है । परन्तु यहां उस्तका स्पष्टतया निधान 
पाया जाता हि । यथा- ` 
पट माओ चक्कवद्री बीयाजओ राम-केसवा हति । 
तभ्चाओ अर्हता तहंऽनकिस्विा चरत्यीजो ॥ १०८८ ॥ 
पटूलण्डागम व राजवािक आदि अन्य दिगम्बर म्रन्थेमिं सातवीं पृथिवासे निककर 
सम्यक्व प्राप्त कर सकनेका निषेध होनेपर भी त्रिराकप्रङ्गपति ( २-२९२ ) म उक्त जीबोके 
उसकी योग्यता प्रगट की गर है ।. यह योग्यता प्रवचनसारोद्भारमे मौ बतखाई गर है। यथा- 
तिष्ु तित्थ चरत्थीए्‌ केवर पंचभीर सामन्नं | 
छट्ीए्‌ विग्ऽविरईं सत्तमपुढवीह सम्मचं ॥ १०८७, ` 
(२) त्रिरोकम्रज्ञप्िमे उस्से्धागुखका स्वरूप इस प्रकार बतटाय। है-- अनन्तानन्त 
` परमाणुभोका उवसनास्न्न स्वन्ध होता हे । उवसनासन, सनासनन, शरुटिरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, 
उत्तमभोगभूमिजवाढाग्र, म. भो. बााम्र, ज. भो. बालाग्र, कर्मभूमिजबालाम्र, रिक्षा, यूक ओर 
यव, इनको उत्तरोत्तर आठक्ते गुणित करनेपर एक उत्तर्घागुख होता है । इसी प्रकार. ही भनु 
योगद्वार सूत्र (१३३) म भी उप्तका प्रमाण बताया गया है | वहां एक कमेभूमिजनालाप्रकर 
स्थानम प्रवा पर-विदेह-जात-बार ग्र भौर भरत-र्रावत-जात-बाराम्र एसे दो स्थान ग्रहण कयि मये 
है । परन्तु यहं प्रवचनसरोद्धारम परमाणु, त्रसरेणु, रथरेणु, बाटाग्र, रिक्षा, यूक ओर्‌ यव इन 
स्ातको ही उत्तरोत्तर आरत गुणित करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण उस्पेधांगुरुका बतलाया गया 
है । इसमे समस्त परमाणुओंकी स्या २०९७१५२ ( ८>८०८८०८८०८२८८०८ ) बतला 
है जो उक्त करमानुसार टक है। यथपि यहां टीकाकारने अनुयोगसूत्रादिके विरुद्ध होने 
उपरक्षण द्राण सेष स्थानोका भी प्रहण किया दै, परन्तु मूट्प्रन्थकारने उनका म्रहण क्यो नष 
किया, यह विचारणीय दै । उनके वाक्य इस प्रकार दै- 
परमाणू तसेरेणू रहरेणू अणयं च बारस्स । 
दिक्खा जया य जवो अद्भयुणविवड्धिया कमसे। ॥ १३९१ ॥ 








बीक्ं परमाणुखक्रा सत्तानय$ भवे सहस्साः । 

सथमेगं बकं एमम्रि उ अगुठे इति ॥ १३९२ ॥ 

„ + = 9 १० अनुयोगद्रार दत्र । 

त्रिेकप्रहमि ( ४-२८५ ) पै जो कारमेदोकी प्ररूपणा की गई॑दै उससे अनुयोग- 
` द्रसमे की ग उक्त पररूपणा कु भिन्न है । उक्त दोनों प्रन्योमे उपट्न्ध काल्मेदोक्रे न 












| भनुवेगद्रार सूत्र 





अनुयोगद्वर सूत्र „ज [-विलेकडसि [ दुमेगद्द् | ` | प्रहकग्रसि | मनत्त्त | 
सूत्र ११४, १३७ 


त्रिरोकप्रज्ञप्ति 
 ४.२८५ से 








समय 
भावछि 
उच्छास 


्राणनिश्ाप् 


नाडीः 

८ | पृक्ष 

९ दिस 
9 {; वः 


ष ५ (न 
४ भै 
॥ 1 
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(0 १ ८0 शठ ए = । नि प 
/ `क) चः); 8, त्‌ द ॐ 
‡ । क. ++ 4 
न. + 0.3 + र ५ 
प्व ५ ष यु ग्‌ 
[ 
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ततद्‌ दाक 
वषरात 


` १८ | वकषसहस्र 
९. | दशवषैसदन्ञ 


|. ४/8 |£ || 
नियुतांग 
नियुतं 





समय 
आवलिका 
आन 
्राणु 
स्तोक 

सुह 

` अहरत 

पक्ष 

मास 


। अयन 


वषे 
युग 
वर्षशत 
वसस 


999. 


वरयतसहसर ॥ 
प्रवाग 
प्व ` 
नराट्ताग 
वुटित . ` 











१-२८५ से 





कषु 
कुखुद 
पदटूर्माग 
पटू 


 नछिनांग 


निन 
कमछग 
कमर्‌ 
तरटिताग 
वरटि 
अटटांग 
अटर 
अममग 
अमम 
हाहाग 
हाहा 
दहाग 
६६ 
रतग 
र्ता 
महारतांग 
महाख्ता 


` श्रीकर 
- हस्तप्रहेरिति ` 





१ १४ । १३ ७ 





अटटंग्‌ 
अट्ट 
अव्राग 
अकव 
इहुक 
उत्रछाग 
उतर 
पदूर्माग 


अगुताग 
अयुत 
नयुतांग 

नयुत 

प्रयुर्तांग 

ग्रयुत 
चू'ठेकांग 
रीपप्रहेटिकाग 
ओष॑प्रहेछिका 





ॐोकप्र ध क्षं : (> स्विक्षी ध, । ८ न्य +. ~+ प्रन & सि . तख 
अन्थं गर््थैति तुखना 





्रिलार्कगपिमे धरूवीग व नियुतौगं आदि अंगान्त स्थानदो उत्तरोत्तर ८४ स यनि 
तथा द्ववं निवुत आदिं यनिको उ्तोत्तर ८४ राते गुणित व॑तखंया ई | अन्त न 


४-३०८ वे दवारा यह मी प्रगट क्रिया कि ३१ स्थानेमि ८४ सल्याको रखकर वर्पः ग्‌ 















कलेर्‌ ९० शल्या रूप । अका ' प्रमाण उन हेता है । यहां चकि ११ स्वानमि 





८४ को रखकर परपर गुणा करनेकी पररिया बतला ग है। अतः निधितं है किं य पी 
मै आदि * अचलाल › पर्यन्त स्थान ३१ होने चाये । परन्तु ई दे २९ दौ (देये प ररि 
१. ९९७)। इसी यियि रसा प्रतीत होता है कि इनमेसे किन्दी दो स्वानि सूचक गाथां किं 
्रतिरेलककी असावधाने दूर अवश्य गवी है । ये दुटे हर्‌ स्थान पूवण व पके पशत दीन 
व एवे होने चा्ठिये । ये दोनों स्थान इसी प्रकार आदिपुराण (३-२१९ ) मे पये भौ जति है। 
हरिवंशपुराणमे मी इसी स्थरुप्रर पाठ कुछ शर्ट हो गया प्रतीते हता है । यथा--. 
भवेद्‌ वषसह तु शतं चापि दशचाहतम्‌ । दशवर्षाणि तदेव दशचताडितम्‌ ॥२३॥ 
केयं वससे तु ( ? ) तच्चापि दशेगुणम्‌ । प्रवानं त॒तद्रम्यस्तम॑शीत्या च॑तुरपरया ॥२४॥ 
तदूयुणं च धूवागं पूष मवति निश्चितम्‌ | पूरवौगि तदृगुणं तच श्वस त॒ तद्गुणम्‌ ॥ २५५ 
. इ. पु, ॐ, 
यहां छोक २४ मे श्ञय वर्षन्तु" के स्थानमे 'रातवरषसंहसते तं" सा कोर पदरीदैना 
चये । चूकि शोक २४-२५ मे प्रवौग व प्रीये दोनो स्थान पुनर्क्त है, अतः शोकं २ष्‌ भ 
उनके स्थानपे प्रौग व पैषद्‌ हीद्हे दणि, देता प्रतीत होता दहे। यहां गु्णकारका भौ 
कुर स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया | 
अनुयोगद्वार सजमे इसी सूत्र ( ११४) की श्री मटधारीय हेमचन्द्रसूरि निर्मितं दृति 
वाग व परै आदिक सभौ स्थानाको उत्तरोत्तर चौरासी टाकते गुणित बतछाया गया है । इस 
प्रकाशक गुणनक्रमपते उत्पन्न दई सेस्याका वहां अङ्ककमसे इस प्रकार निदेश भौ किया गया । 
` ६- ७4८९६२२९५३०७३०१०२४११५.०९७३२५६९९७५६९६४०६२ १८९६६८४. 
८०८०१८३२९६ अगे १४० शून्य | समस्त अक १९४ हेति ई | [प | 
अनुयेगद्वार सूत्रके एक दृते सूत्र ( १३७) मे मी उपधुक्त कार्मेदोका उच्छेख 
किया गया हे । बहा ‹ उच्छा ' के अगि ' निश्वास › पद्‌ अधिक्न दै तथा अयुतके पश्चात्‌ 
प्रयु्तांग-प्रयुत ओर इनके पश्चात्‌ नयुतांग-नयुत पद पयि जाति ह । 
११ वैदिकथमीभिमतं भूगोलं 
| ( विष्णुंपुराणके आधारसे ) 
जिन भकार जन प्न्य ( तिखोयपप्णत्त, त्िोकस्ार व वृत्रास भादि) के 





कहि जन्य करेति तुना 


रिट कप्रजपिमे प्रवीगं व्‌ नियुतं अदि द अंगान्त॒स्थनोको उक्तैरोतः शौ 
य नियुत आदिं स्थनको उंरोत्तर ८४ रालपे गुणित वंतंशंया $ | ॐ ः गीं 
४-३०८ के द्वारा यह भौ प्रगट कियाद किं ३१ स्यामि ८४ सर्पाको रखकर परस्परं जनै 
करभेपर ९ © दून्याष्क रूप " अचरात्प ' प्रमाण उत्पन्न हाता ह | यहां चिं श { < 
८४ को रखकर परस्पर गुणा करनेकी प्रक्रिया वतरा ग है। अतः निधितं है किये एतौ नि 
रवै आदि " अंचटात्म › पर्यन्त रंथान ३१ हने चाहिये । पस्तु है वे २९ ह (देदिय पीरक्ष् कि 
ध. ९९७)। इसी च्यि देता प्रतीत होता ह कि इनमेसे कन्दी दो स्थारनाकी सूचक गाधा ¢ ती 
्रतिकेलककी असावधानीसे छट अव्य गयी है । ये छठे इए स्थान पूगं व पक पश्चत्‌ पवग 
व पत होने चावे । ये दोनों स्थान इसी प्रकार आदिपुराण (३-२१९ ) म पाये भी जतिदै। 
इरिविशपुराणमे भी इसी सलपर पाठ कुल भ्रष्ट हौ गया प्रतीते ह्येता है| यथा--~ 


भवेद्‌ वधसाहसं तु शतं चापि दशादतम्‌ । दशवर्षहस्राणि तदेव द॑शचताडितम्‌ ॥२३॥ 
शेय वधसदस्तं तु (2) तजापि दशसंगुणम्‌ | प्वागं तु तद्रभ्यस्तप्चीत्या च॑तरप्रया ॥२४॥ 
तततदूगुणं च दरवान पूष भवति निश्चितम्‌ | पूवीग तदूगुणं तच पर्वक्ञ त॒ तद्येणम्‌ ॥ २५५ 
ह. पु; ७. 
यहां शोक २४ मे श्ञेय वर्ष्तकतं तु, के स्थानमे 'रातवपसहवे तु'देता के पदर केना 
चाये । चूकि शेक २४.२५ मे पूवौग व प्र ये दोना स्थान पुनरुक्त है, अतः शोकं रघम 
उनके स्थानं प्रवग व प्वैषद हीरे देणे, देसा प्रतीत होतादै। यदयं गुणेकारका भी 
कुछ स्पष्ट निर्दर नहीं किया गया | 
अनुयोगद्वार यूम इसी सूत्र ( ११४) कौ श्री मटधारीय देमचन्दसूरि निमित वृधि 
वाग व प्रवं आदिक सभी स्थानेको उत्तरोत्तर चौरासी खसे गुणित बतलाया गया है । इस 
प्रकारके गुणनक्रमपते उपनन इर सेल्याका वयं अङ्ककमसे इस प्रकार निर्देश भी किया गया 
&-- ७५८९६२२५३०७३०१०२४ १ १५.५९० ३५६९.९७५६९६४०६२ १८९६६८४. 
८०८० १८३२९६ आगे १४० शरुन्य । समस्त अंक १९४ हेते दै । 




















अनुयोगद्रार्‌ सूत्रके एक दूरे सूत्र (१३७) मे मी उपधुक्त काल्मे्दोका उस्छेख 
किया गया हे । बहा ‹ उच्छ्वास ' के अगि " निश्वास * पद्‌ अधिक दै तथा अयुते पश्चात्‌ 
प्रयुतांग-ग्रयुत ओर इनके पश्चात्‌ नयुतांग-नयुत पद पय जति है | 


११ वदिकधमाभिमतं भृगोरं 


( विष्णुंपुराणके आधारे ) 
जिस प्रकार जेन प्रन्यो ( तिोयपण्णत्ति त्रिरोकसार व बृ्षत्रसपाति आदि) के 


(८२)  त्रिटोकप्रकञप्तिकी प्रस्तावना 


आतर भूगोटके वने बतलाया गया दै कि इस प्रथिवीपर व्याकारसे एक-दूसरेको वेष्टित 
करके अनेक द्रप व समुद्र स्थित द । उन सवके मध्ये परिखा जग्बूद्ीप है । इसके दीक ` 
बीच नामिक समान मेर परैत स्थित है। इसके दक्षिण ब उत्तरम तीन तीन कुलपर्वतोओे 
उक्त जमब्ीपके मरतादिक सात प्िाग हो गये है इृलयादि । कमभग इसी प्रकास्स 
पके मन्धेमिं भी उक्त. मूगोलका वणेन पाया जाता है । उदाहरण स्वप हम विष्णु- 


पुर कि आधारे भूगोख्का वणन करते हं । ययपि पुराण ग्रन्थ होने इसमे सुख्पतासे 


विष्णु मगवानूके चसििका, दी वणेन किया गया हप्र साय ही इषम भूगो, ञ्योतिष, 
| वष णौश्रमन्यवस्था) जवं एवे अनेक उपास्यारनोकी मी चर्च ग द । 

























("` प्रस्तुत ग्रन्थक द्वितीय अंशम दूसरे अध्यायस्े भूगोरकरा वर्णन प्रारम्भ किया गया दै | 

† बतटाया है कि इत प्रथिवीपर १ जम्बु, २ प्क्ष, १ शासट, ४ कुर, ५ क्रौच^, ६ शाक 
नोर ७ पुष्कर" ये सात द्रप है। ये द्वीप आका गर (चूङौ जे) होते हए अपने रिस्तारके 

समान वितले १ लवणोद २ इस; ३ परोद, ४ सर्पिस्सिक, ५ दधितोय, 
६ क्षीरोद भोर ७ स्वादुसटिक, इन सात समुदि कमराः वेष्टित है! इन सवके नीचे 
जम्बद्रीप € | इसका विस्तार एक ठाख योजन है जो जेन-ग्रन्य-सम्मत है । उसके मध्यमे 
चोरासी हजार योजन ऊंचा मेह परैत है" । इसकी नीव पृथिवीके भीतर सोढ हजार योजन 
रमाण है । वित्ता उसका मूख सोह हजार ओर फिर उपर क्रमशः बढता हआ शिखरपर 
` जाकर बत्तीस हजार योजन मात्र हो गया है। 





„ इस जमवदीपमे घुमेरृसे दक्षिणं हिमवान्‌, हेमकूट ओर निषध तथा उत्तरम नीर, 
श्रेत ओर ङ्गी ये छह वषेपर्वत दै" जो इसको सात मागेमिं विभक्त करते दै । इनर्मेसे क्रमशः 
मेरुके. दक्षिण ओर उत्तरम स्थित निषध ओर नीर ये दो पर्वत पूष-पञ्चिम समुद्र तक एक एक 
` शख योजन खमे, दो दो हजार योजन ऊंचे ओर इतने ह विस्तास्त संयुक्त है । हेमकूट ओर 
ओत ये दों पपत पवै-पशचिभमे न्वै हजार यो. ्मने, दो हजार योजन ऊचे ओर्‌ इतने षी 
विस्तृत भी ई । हिमवान्‌ ओर शदधी ये दो पेत अस्सी हजार ये. ग्भवे, दो-दो हजार यो, 


| 1 00004111, 1 11111 1111111111 


॥ जन शा्चाठुसार्‌ १५ वे द्रीपका नाम कुशवर्‌ रै । , २ जेन भर्मिं अरौचवर सोलह देप है 

३ यह द्वीप जेन साल्चावुार तीसरा है। ४ जेन शाल्ादशार खवणोद पिला, परोद ( वारूगिवर्‌ ) 
पाथा, सपिःसलिठ छटा जेर क्षीरोद पांचवां समुद्र है। ५ तन अन्थाटुसार जम्बूद्रीपस्थ मेरकी उचा 
००००० यो. ओर धातकीखण्ड एवं पुष्कद्धीप् भेरजोकी इचा ८४००० यो. टै । ६ जेन म्रन्ोि 


इनके नाम इस प्रकार दै- हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ › निषध, नील, उकम ( अत-रजतमय ) बैर 
। । त-रजतमय ) ख 
षिह्ञरी (श्क्ी)। ` ` | नि | । 


्रिटीकप्ज्ञतिकौो अन्य प्रयेति तखन ( ८१) 


ऊचे ओर इतने ही विस्तृत भी दै" । इन पते द्राय जो जम्बूद्रीपके सत मागक्वि गेह 
उनके नाम दक्षिणकी ओरते ये है - भारत वर्ष, किम्पुरुष, हरि वर्ष, इलाृत, रम्यक, हिरण्मय ` 
भोर उत्तरबुरु' । इनम इकादृतको छोड रेष ॒छहका विस्तार दक्षिण-उतये नौ नौ श्जार ` 
योजन है । इादृत वर्ष मेरुके ए8, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर, हन चारो दिशोओंमि नौ-नौ इनार 
योजन विस्तृत है | स पर्वतो व वर्पेकिं विस्तारको मिलनेपर बह `एकं कख यो. प्रमाण होता 
है, जितना कि समस्त जम्बूदोपका विस्तार दै । यथा-- मरत वर्ष ९००० ~ हिमवान्‌ २००० 
1 किम्पुरुष ९००० + हेमकूट २००० + हरि वषै ९००० + निषध २००० + इला 
१८००० ( दक्षिण-उत्तर नौ-न हजार ) मर्‌ १६००० + नीट २०२०० 4 रभ्यक ९००० + 
श्त २००० + हिरण्मय ९००० + श्रुङ्गी २००० +उत्तङरुर ९००० = १००००० यो. | 


म पवतके दोनों ओर प्व-पञ्चिममे इढादृत वर्की म्यादाभूत मारयबान्‌ चर्‌ 
गन्धमादन पवेत द्वै जो नीक व निषध पर्वत तक केले इए हैः | इनके कारण दोनों भर जा 
द्‌। वभाग हए दं उनका नापर मद्राश्च व केतुमा है । उपर्युक्त सात वर्म इन दो वषौको जर 
भिढा देनेपर्‌ जम्ब पस्थ सव व्ौकी संया नौ हो जाती ३ । 


मेरुके चं ओर्‌ पूवोदिक दिशाओं करमशः मन्दर, गन्धमादन, विपुर भौर धपा 
ये चार पेदव | इनके उपर ्रमशः ग्यारह सौ योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपठ जर बट, ` 
ये चार्‌ दृक्ष द| इनमे जमबू दक्षे नामतते इत द्वीपका मी नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हभाः । 


उपयुक्त ने वभ(५ मारत वष कममूमि ह, क्योकि, यदाप स्वग भौर मोक्ष प्राप्त 
किया जा सकता है, तथा यहांपर मनुष्य पाप कर्मे रत होकर तिच व नारक परयीय मी प्राप्त 
करता € । यह। भरत कषेत्रम मन्द्र, मख्य, सह्य, द्ुक्तिमान्‌ , ऋक्ष, विन्ध्य ओर पारियत्र, ये सात 
कुटपवेत ह | इनम दिमवानूते शतद्रु गर्‌ चन्द्रभागा आदि, पायियात्रसे वेद जीर स्मृति भादि 
विन्ध्ये नदा ओर सुरसा आदि; ऋक्षसे तापी, पयेष्णा ओर निर्विन्ध्या भादि; सह्यसे गोदावरी, 
भीमरथी जर्‌ कृष्णवेणी आदि; मख्यते कृतमाल ओर्‌ ताम्नरपणी भदि, मदेन््रसे नित्तामा बीर ` 


भतो 1 ण कष्य कण 


$ इनको शस ठम्बाईकां प्रमाण गणितपरकरियामे नही बढता । २ जेन अभ्य उनके नाम ये रै-- भरत, 
हमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत मोर एेरावत । यहां विदेह कषत्रके भीतर मेदस उत्तरम उक्र. 
कुरंफी स्थिति दै । ३ जेन अन्थादु्ार मास्यवान्‌ ओर गन्धमादनं ये दो गजदन्ताकार वक्षार तं 
भमः मेरुकी नेक्रय व वायव्य दिशम स्थित) ४जेन ग्रन्थादुपार मेरुकी ईशान दिशम 
जम्बू वृक्ष ओर नेत्य दिशम शास्मि वृक्ष स्थित है ॥ ~ जेनमन्थादुषार्‌ मरत, प्रात, जीद 
विदेद्‌ क्षत कमेभूमियां, तथां शेष मोगमूमियां हे । - १ 










दिक शद न ह । भन देष अ2 नें शोक, परिश्रम, उद्ेण ओर श्ुषाभय आदिक 
मह ह । वति प्रजन सस्य, आतङकते रहित ओद सव रकारके दुःखोसे वियुक्त होकर 
थ जाह व तकर जीवित ते दै । वे जरा एवं मुके भयसे रहित होकर सद। घुल 
ते १ । बह भौजं तथा उततम, मध्यम पए अधम्‌, येभेदमभ) नहीदं यक्षं स्वर 
क्षी प्रतिक कारणभूत तपश्रणादि स्प ॒किगार्ओोका अनाव हनि ३ त्र कर्मभूमि न 
शकः केव भोगभूमियां ही ईै' । इती कारण जम्बूदीपस्य उन नौ कमे एक मात्र मरत 
क्षै ही संवत माना गया है | इस जन्म ठेनेके द्यि देवगण मी उक्तण्ठित रहते टै 





स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियत्रतके आध्र, अनिब्ाट, बुष्गन्‌, युतिमान्‌ , मेधा, मेषा- 

तिि,, मभ्य, सवन, पुत्र ओर श्योतिषभान्‌, ये दश पुत्र दए | इन वा, अभिबाह अ 

पुत्र इन ` तीन पुतरीने जातिस्मरण हो जानेस योगपरायण होक राग्य्षी शभिरपा न्ह; की | 

उनके पिता प्रियरतने रेष सात पूत्रेमेते आग्नीध्र जमबू द्वप्‌ मेषनिथिको ष्ठक्च द्वीप, 

पषमानूको शालमढ द्री, श्योतिषपानूङो ठु द्वीप, वुतिमानको व्रौच दीप भन्यरफौ शाक 
द्वीप ओर सवनको पुष्कर द्रीपका अधिपति बनाया | 


एनमेते भ्र समि, किष्पुरष, हरिव रटनतः रम्य, हिरण्यवान्‌ , कुर, भद्रा 

जै केदुमाल, येनौपुत्र हए जो करमशः हिम व ( भारत वधे ) आदि उप्ुक्त नौ को 
भभिपति ये । इनम हिम वके अधिपति महाराज नामक ऋषम नामक पुत्र हज । महात्मा 
ऋषभक भरतादिक सौ पुत्र इए । दनने कुछ काठ त्न धमपूतैक राज्यका् करके पर्च।त्‌ अपने 
ये पुत्र मप्तक्तो राञ्याभिषिक्त किया ओर स्वयं तपरुचएण करके स्यि मुनि पुरहके आश्रमे 
ना पचे । बहा उन्होने वेर तप श्रिया | इते बरे अध्यन कृशा हो गये, उनकी घमनि्या 





॥ + 1.1111177177 1 नी 22711771711१ 4 


9 जैन अन्मे मौ मोगमूमियोक प्रायः एता हौ वमन क्वि गयो । 





५ १ ५ भ ५। ) 
१ १.८4 ६ ६, 


दि थी । तसक्ात्‌. वे नग्न होकर सुखम वीटा करक मह्ाप्रानको प्राप ` 
र। भक्ति प्रदाराज ऋषरभने बन जति सप्रय राञ्य मतकरो दिया था, अतः यक हिम व मरके 
नाने भारत वषे प्रसिद्ध इभा' । इसके निग्न नै माग इ है इन्द्रद्वीप, कसेर, तान्नपर्ण, 
ग र्िमान्‌ , नगद्वीप्‌, सौम्य, गन्ध ओर्‌ ब्रारुण्र ये आठ, तथा समुद्रसे वेष्टित नौव भाम | 
पदन भाग दक्षिण-उत्तस्म सड योजन प्रमाण है । इसके प्व मग विरात नोर पञचिमर माग 
यवनांका निद्मप् है । | 





नभबू द्वपको वट्याकारसे वेष्टित करके एक राख योजन व्रिसतारवाा ठ्वणसमुद स्थित 
& । इसको चर्यो ओस्से वेष्टित कलेवारा दो ठाख योजन विस्त प्लक्ष द्वप स्थित दै। 
शके अषीश्रर मेघ्रातिधि ये | उनके सात पुत्र हए, जिनके नामेति इस दीपके निम्न सात 
भ प्रसिद्ध हए ईै-- शान्तहय, शिशिर, षुखोदय आनन्द्‌ हिव, क्षिकं ओर श्चव | इनक्र 
भ्िमाजक्त परवैतकि नाम ये है-- गोमद्‌, चन्द्र नारद, दुन्दु, सोमक, सुमना जर चैना | 
ह्न वीमे जर पवतोके ऊपर देव-गन्धवेकि साथ जे प्रजाजन निवासत करते अतिशय 
पण्यवान्‌ ब॒ आधि व्याविसे रहित है । वहां न उत्सरपिणी-भवसर्विणी है ओर न युगपालिदन 
ह] ह । वहां सद्‌] >ता युग जेसा काल रहता द्ै। आयु वहा पाच हजार वक्र प्ररिकत ह | 
यकि निवासी वणाश्नम विभागके अनुसार पाच धर्मो ( अर्दिसा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मच्च्य, शोर 
१.१६ / का पपार करते & ¡ जप प्रकार जश्बू द्वीपे जम वृक्ष उद प्रकार इस 
पम एक ष्ठन वृक्ष स्थत है । इसीके कारण इह द्रीपका. मी नाम ष्टक्ष द्वीप प्रकषिद्र इजा । 


शस द्वापका इसके समान विस्तारवाठा इष्षुरसोद समुद्र वेष्टित करता है। इसको 
भी चार, ओरसे धेरनेषाा चार खास योजन विस्तृत रामल द्वीप दै । इसी कमत भणि 
इराद समुद्र, कुरा दाप, घृतोद समुद्र, केच द्वीप, दधिमण्डोदक समुद्र, शाक द्रप ओर क्षीर 
समुद्र स्थित है । ये द्रप पर-पर द्वीपकी अपेक्षा दुने-दूने विस्तास्वरलि दै । समुदोका विस्तार 
अपने अपने द्वीपाके समान ह | रार भादि देष उप्यक्त द्वीरपोका रचनाक्तम प्ठक्ष द्रीपक्ने 
समान है| 


म 111111171315777171 ॥ 111.0)1/13.111 


9 भने मम नाभिरायके पुत्रं सभेत्रार्‌ कषम देवको श्रथन. तीक माना गया है । उनके भरताधिक 
सौ पुत्र भरे ¦ उन्हने कुड समय तक प्रजापरिपाछन करके राव भरतको दे दिया ओर स्व्यं देगम्बरी द्रीक्षा 
छै लौ। पश्चात्‌ घोर तय रके केवल्य प्राप्त हमेपर्‌धर्मश्रचार श्रिया ओर अन्ते पक्ति ्राप्त की 
विश्रामे तृतीय अंशके अन्तत "सत्रे ओर अग्रव जध्यायज मगरमू क्षमे चसिका दिर करके 
अवर ध्रमं ज दविगश्जर सापूर्जोपर कुक कयक्ष कया गया है ज भायः भरमिक अर्हिष्यते 






शो सातां पुष्कर द्वीप दै! । इसके बीचबीच मानसेत्त परैत बख्याकारसे स्थितं 
, जिसके कारण हत द्रोप दो खण्ड हो गये द । इनमे मानसोत्तरः प्षतके बाह्य खण्डका 
| गह वीर व ¦ ओर्‌ अम्यन्त ण्डका नाम धातकी वप है.। इन दो वर्षे अधिपति ॥त क्रमशः 
महाराज सवनके महावीर भैर धातकी नामक दो पुत्र इए । इस दीपः रदनेवाठ रोग, शोक 
एवं राग्ेषसे रहित ई । आयु उनकी दश्च हजार्‌ षषे प्रमाण दै | उनमनतेो ४ उत्तम-अघमक 
मावदे धरन वष्य-वभक माव ह हि| इ परवा वं न व्यवस्था दै जर न स॒त्य 
एवं भि्याका ष्यवकर ह ह । इ पमे पेत ब नदिरया नह हे | 


॥। 











हत द्वीपको वेति काके सादूदक समुद स्थित है । अव यासे अगि प्राणियोका 
निवास न दैः | ख दूदक सपुरके भगे उसंपच दूने विस्तारवाटी घुवणिमयी भूमि है । उसके | 
भूगि दश हजार योजन विस्तृत शरीर इतना ही उचा ठोकाेक परवत दै । इसको चरे आरे 
वित करके तमस्तम स्थित है | यह तमस्तम मी चर्यो ओरसे अण्डकटाह्‌ द्वारा वेष्टित । 
इस .अण्डकटा्के साय उपयुक्त द्रीप-सपुदरोको गमे रछनेवाठे समश्त भूपण्डल्का विस्तार 
पचास करोड़ योजन ओर्‌ उचाह सत्तर हजा१ योजन प्रमाण ३ | 


यं नीचे दश-दश इजार बरोजनके ये सात पाता है-- १ भतल, २ भितल, 
१ नित, ४ गमसतिभत्‌, ५ मातर, ६ इतक ओर ७ पाता | ये पाताल क्रमश डयुक्छ, 
इषा, अरण पीत, श्वर, शर शोर कांचन सवर्प दै । यं उत्तम प्रासादो सुशोभित 
भूमिया दं ज दानव, देल, यक्ष एव नाग आदि सकरम जातियां निवास करती ई" | 


पाताकि नीचे विष्णु भगवान्‌का हेष नामक तास्त शरीर स्थितै ज्ञा । अनन्त ! 
कंहा जाता ६ । यह दारीर हजार शितो ( फे ) से संयुक्त होक समस्त भूमण्डर्को धारण 
कृएता हवा पातालमूलमं लित दै । कल्पन्ते इतके सुखे निकर इर संकर्मेणातमक इट विषाश्नि- 
शिखा तीनो लकोको क्षण कारती ह | 


परथिवी नैर्‌ नल्ऊे नीते रेख, पूकर, रेष, ताल, विश्न, महाजाल, तप्तकुम्भ, 
रवण, विरोहित, रकष, तैतरणि, कम श, इृमिमोजन, अप्सिपत्रमन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, 


१ प्त जग अन्धे तीह दवष कहा गया ह। मादो पतनम सिथिति यहा मौ शी प्रकार हौ 

 लीकारंकी गहै है। २ अनं नवीनं ' धातक्ण्ड ` यहं दूसरे द्वीपका नाम बताया गया है। 

३ जेन ब्र्थोमं माषो प्ते आगे केवकं मरुर्योका ही अभाव वतलया गयाहै। ४ जेन 

` अन्पातुक्तार अधोलोक .रलप्रभा, शकेएप्रमा आदि ७ पृथिवियां मतला हं । शनर्मेते रलभमोके 
समाग पं पकाने गंदकुमार नागढुमारादि १० मनमेवास तथा वक्षादि ८ जातके व्यन्तर रू ह| 


्रिरोकप्रङतिकी अभ्य प्रयते दकम] (८५) 


प्यव्रह, पाप, वहिञ्वार, भधःङिरा, सन्दश, कासत्र, तम, आवीचि, अभोजन, अप्रतिष्ठ शौर 
अमरचि इस्यादि बहृतसे महा मयानक नरक हैः । इनम पापी जीव मरकर जन्मत §ै। फिर 
बहति निकख्कर वे क्रमज्ञः स्थावर, कृमि, जरुचर, धामिक पुरुष, देव नैर सुमुक्षु हेति है । 
जितने जीव खगम ह उतने ही नरकोमे मौ ह| । त 

भूमिपते ऊपर एक राख योजनकी दूरीपर सौर मण्डर, हसप्े एक राख योजन उपर 
चन्द्रमण्डल, इससे ९क खा योजन ऊपर समस नकषतरमण्डल, इसते दो खाख यो. ऊपर बुध, 
एसे दो राख यो. ऊपर शुक, इसपते दो राख यो. ऊर मंग, इते दो रल यो, ऊयः 
बृष््पति, ससे दो खख यो. उपर इनि, इससे एक राख यो. ऊपर सप्त्षिमण्डल, तथा 
इसत एक राख यो. ऊपर ध्रुव सित ह । (एतद्विषयक जैन मान्यते व्थि देखिये पष्ट पृ. ३२) 


धसे एक करोड़ योजन ऊपर जाकर महक हे । यां कलपकाछ तव्‌ जीवित रहने- 
बाठे कल्पवसिर्योका निवास है । इसस् दो करोड़ यो. ऊपर जनरेक है । यहां नन्दनादिभे 
सदित ब्रहमाजंके प्रसिद्ध पुत्र रहते ह । इसे आढ करोड़ यो. ऊपर तपलोकर है । य वैराज 
देव निवास काते है । इसे बारह करोड यो. उपर सत्यो है । यह फिरसे न मरनेवाे 
अमर ( अपुनमारक) शते है । इसे ब्रह्कोक मी कहा जाता षै) ` 


भूमि ( भूटोक ) ओर सूर्थके मध्यम सिद्धजनो व ॒सुनिजनोसि सेवित श्यान ` मुवर्खौक 
क््छाता दे । सूयं ओर श्षेके मध्यमे चौदह रा ये. प्रमाण क्षत्र स्रलोक नामस प्रसिद्ध है । 


भूटाक, मूवर्भक ओर्‌ स्वर्टोक ये तीन रोक कृतक तथा जन लोक; तपोक ओ? 
सत्यक ये तीन छोक अकरृतक है । इन दोन। ८ कृतक ओर अकृतक ) के बीचर्मे महक 
हे । यह कल्पान्तम जनशचून्य हो जाता है, पस्तु सवथा नष्ट नदह होता | 


` १२ बरोद्धाभिमत भूगाल 


( वघुबन्धुकृत अमिषम-कोरके आधारे, ५वीं शाताब्दि ) 
रोकके अधोभागे सोटह ठा (१६०००००) योजन ऊंचा अपरिमित धायुमण्डल है ] 
उसके ऊपर ग्यारह राख वीस इ जार ८ ११२०००० ) यो, ऊचा जल्मरण्डल है | इसमे तीन 
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१. जेन अन्धे जो ४९ बृ्रक नारक चिल कहे गये है उन्म ये नाम भी पये जति १-- चेख, 
्ज्वछित्‌, तप्त, तम व अप्रतिष्ठान । यहा तरपि नदी एव अपिपत्र वन मी ताये गये है । जन्मभूमिया 


म अवि भ, म 


` यहां जोल ह । २ जेन अन्धेमिं मेमानिक्‌ देवकि कल्पवासी जर कस्पातीत येदो मेद बतरयि गये 
ह| इत दोरनोका ही निवास ऊव ठोक्े है । ह | | 















श व  शीस-इजार (११२०४०० - ८००००५० = १३१००८० ) यो. कािनमथ भूमण्डेे 
1 हका विस्तार १२५०३४५० यो. ओर परिधि ३६१०६७९ 





कौचनमय भूमण्डठके मध्यमे मेरु पतं है । यह अस्सी हजार यो. जरम 
दै तथा इतना हयो उपः भी सित दहै अगि अस्य हजार यो. चिस्त्त ओर दो क्ख. 
शरारख हजार यो. प्रमाण परिधि संयुक्त प्रथम सीता (समुद्र) दै जो मेस्को चार्यो भारसे येतं 
` कती है। भगे चारीस हजार यो. धिस्तूत युगन्धर पमैत वख्याकारसे स्थित द । इसके भगे 
भी तौ प्रकारे एक-एक सौ ताको अन्तरित कके उतोत्तर आये आये विरतारसे सयुक्त करमशः 
। {षाध खौदिरक) सुद दीन, अश्वकर्ण, विनतक ओर नि्मिषर्‌ पवैत ह । सीतार्भोका त्रस्तार भी 
। उत्तरोत्तर भाषा आधा होता गया है । उक्त पवतम मेर चतुरतनमय ओर शेष्र सात पवैत सूत्रणं 
र ५५ ह । सनते ब्म चिते सीता ( महमद) का विस्तार तीन साख बरारप्त जार यो 











अन्तम ठोष्टिमेय चेत्रवार प्रतं स्थित है| 





८. निरि ओर्‌ चक्रा पवैतोके म्यम जो समुद्र स्थित है उस्म जभ्ूद्रीप, पू्विदेह, 
भवरगोदानीय अर्‌ उत्तरकुरु, ये चार द्रप दै । इनमे जम्बद्रीप मेरे दक्षिण मागमे है । उसका 


भाकार्‌ राकटके समान है । इसकी तीन भुजाओंमते दो मुजर्ये दोदो हजारयो. बैरपएक 
नी तीनि हज पचत थी. दै। 


मकै पवि मागो भैचन्द्रकार पर्वविदेह नामक द्वीप स्थितै | इसकी युजार्भोका 
प्रभां जचव्ीपके हीं समनं दै | 


| के पश्चिम मिमे रेण्डरकार्‌ं अवगोदानीय द्वीप स्थित द| सका विस्त 
२५०० यो. ओर पीषिं ७५०० यै, प्रण है 









मरके उत्त भागे समचतष्कोणि उततर द्रौप अवस्थित ३ । इसकी एक एक भजा 
२०००यो.ष्| 


न हनम्से पेविदेहके समीधे देह वे विदेह, उत्तरुरुके सापे कुर्‌ व फोर, 
जभ्वूदीपके समीपम चिरं वं अवर्चमर, तथां गोदानीप द्वीपके समीपम शाद वं उत्तर मत्री 
भन्तरदवप स्थित हे । इनमेसे चमह्रीपमे राक्षसो ओर शेष द्रप ुष्योका निवाप्त है | 


| जमृद्रीपमं ठत्तरकी ओर नौं कौटादरि जीर उने अगि हिमवान्‌ पवेत ॒अत्रस्थित हे । 
हिमवान्‌ पवते भगि उत्तमे ५८० यो, वितत अनवतप्त नामक अगाध सरोवर है । इसे 


गंगा, कषिन्यु, वषु जैर पीता ये नदियां निकट ह । ईक्त सरोवके सपमे जम्बू शृश्त है 





त्िरोकग्ज्ञप्तिकी अन्य म्न्धेति तुरना (८९ १) 


जिसके कारण इस द्वीपका ° जम्बू द्वीप › नाम प्रसिद्ध इआ । अनवतप्त सरोवरके अगि गन्ध- 
मादन पवत दै | | , ४ 

ज्बुदपके नीचे २०००० यो. प्रमाण अवीचि नामक नरक है | उक ऊपर करमराः 
प्रतापन, तपन, महारो, ररव, सधात, काठसूत्र जीर संजीव, ये सात नरक ओर है | इन 
नरकोके चरो पा्चमाोमे कुकूल, कुणप, ्ुरमागोदिक ( असिपत्र वन, र्यामरवल-श्च-स्थान, 
अयःरासदी वेन ) ओर खारोदक (वैतरिणी ) नदी, ये चार उत्सद्‌ ह । अबुद, निरदैद, अटट, 
हदव, इहव, उत्पर, पदभ ओर महापद्म, य जग्बदरीपके अभागे महानरककि धरार भाट 
रीत नर्क ओर है | = 

भेर पतक अर्धं भागसे जथीत्‌ भूमिपते ४०००० यो. ऊपर चन्द व सू्य परिभ्रमण 
करते ह । इनमे चन्द्रमण्डलका प्रमाण पचस यो. जौ सूयेमण्डलक्ना प्रमाण इक्यावन यो. है । 
जिस सम्य जम्बद्रीपमे मव्याह होता है उस समय उत्ताकुरुम अधरात्रि, प्रविदेहमे अस्तगमन 
ओर अवरगोदानीय सूर्योदय होता है । भाद्र मासक सक्छ पक्षकी नवमीसे रात्रिक्णी इद्धि ओर 
फाट्गुन मासक कठ पक्षकी नवमीसे उसकी हानिका प्रारम्भ होता है | रात्रिकी बृद्धिमे दिनकी 
हानि व रत्रिक) हानि दिनकी बृद्धि होती दे | सूर्थके दक्षिणायन व उत्तरायणे क्रमराः रात्रि 
व दिनकी बुद्धि होती है | | 

मेर पेतके चार परिषण्ड (विभाग) हैः प्रथम परिषण्ड मेरुं ओर सीताजरुते 
१०००० यो. उपर स्थित दै । इसके आगे कमः दश-दश हजार यो. ऊपर जाकर द्वितीय, 
तृतीय ओर चतुथं पिषण्ड है । इनमेते प्रथम परिषण्ड सोरह हजार यो., द्वितीय परिषण्ड आठ 
हजार यो. तृतीय परिषण्ड चार्‌ हजार यो. ओर चतु परिषण्ड दो हजार यो, मेरुम्‌ बहिर 
निकला है । प्रथम प्रिषण्डे पकी ओर करोटपाणि यश्च रइते है । इनका राजा धृतराष्ट्‌ है| 
द्वितीय पिण्डे दक्षिणकी भो माखाधर्‌ रहते ह । इनका राजा विरूढक है। तृतीय प्रि. 
षण्डम्‌ पश्िमकी ओर सदामद रहते है | इनका राजा विरूपाक्ष है । चतु पिण्ड चातु- 
महाराजिक देव रहते हैँ । इनका राजा चैश्रषण है । इष प्रकार शेष सात पवतोपर भी इन 
दे्वोका निवास्रहै। ` ४ 

मेरुरिलरपर त्यक्ष ( सवर ) टोक है । इसका विस्तार अस्सी हजार योजन ह । ` 
य त्रयाखेरा देव रहते हं । यहां चारो विदिशाओंमे वज्रपाणि देवेका निवास है । त्रयश्चिशा 
रोकके मध्यमे इन्द्रका २५० यो. विस्तृत वैजयन्त नामक प्रासाद स्थित है| नगे बाद्य 
भागे चार ओर्‌ चैत्ररथ, पार्ष्य, मिश्र ओर नन्दन, ये चार वन ह । इनके चास ओर बीस 
योजनके अन्तरे देवोँके क्रीडास्थल हैँ | |  , 

यज्जय छोकके ऊपर विमानो याम, तुषित, निर्माणरति ओर परनिभितवश्चवततौ देव 
र्ते है । कामधातुगत देवेमेते चातुमेकाराजिक ओर्‌ त्रयश्च देव मनुष्यवत्‌ काममोग मोगते 
ह । याम, तुषित, नि्माणरति ओर परनिमितवशवती देव क्रमशः आङ्ग, पागिसंयोग, हसित 


( ९० )  त्रिलोकप्रज्ञपतिकी प्रस्तावना 


ओः अवलोकने ही तृक प्राप्त हेते त | इ 
 कामधातकेश्छपर सत्तह स्थानेसे संयुक्त रूपधातु दे स स्पान प 

यर ध्याने ब्रहकायिक, ब्रह्मपुरोहित व महान्रहम छक; तीय व्यानम्‌ परतिमः सत्रम्‌ 
इ.आमदर रोक; ततीय ध्यानम परम, अप्रमाणम्‌ व दमकल छक्र तेषा चदु धाने 
ध ुप्य्रसव, बृहत्फल) प॑ंचञुदधावासिक, अबरह) अतपुटश, छदयन ओर अकनिष्ठ; इस 
= उन नार यानेमि उक्त सत्तद लोक ह| ये देवलोक क्रमशः ऊपए-ऊपर अवस्थित दै । इनमे 









जम्बा मनुष्योक। शरीर ३६ या ४ हाय, पूतावदद्वातत्ाका ७८ ह 
` शोदानीयद्वीपवा्तियोका १४-१६ हाय आर उत्तरकुस्य मनुष्या रारीर २८-३२ हाथ ऊचा 
हता हे | कामधातुबासी देवम चाहारनिक देरवोका शरैर ‡ कोश, त्यकतिशका + केरा 
योक्ता ३ कोर, तषितेका-१ कोश, निमीणरति देवोका ११ वोदा ओर पररनिपितवश्वरती 
 देषौका शर ११ कोश उच है । रूपात ब्रहमस्ायिकर देवोका णर \ योजन उचा & 
अगे जहयपुरेहित, महव्रहम, पप्तिम, अप्रमाणाभ) आम्र, परित्तञ्चभ) अप्रमाणञ्युम अर द्युभ- 
त्र, इन देवोका शरीरेति कमरा; १, १९, २, ४, ८, १६, ३२ अ ६४ योजने प्रम 
ह] अनभ्र देयोके शाीरकी उच।६ १२५ यो, प्रमाण है । जे इत उच।रका प्रपाण पुण्प्रसतव 
आदिक सात देवम उत्ततेत्तर दूना-दूना होता गया है । 

यह अंगुखादिकका प्रमाण इस प्रकार बताया गया है-- परमाणु, अश्रु, टेहरज, 
ज्र, .शररज, अविरज, गोरज, छिद्ररज, रिक्षा, यव ओर अगुरपव, ये क्रमशः उत्तरोत्तर 
सात-सातयुणे है । २४ अगुलियोक्रा एक हाथ, ४ हायथक्रा एकर धनुप्र, ५०० धनुषरक्रा एक 
क्रोरा, १०० धलुषका अएण्य ओर ८ कोशका एक योजन होता है | 

७ हमारा आधुनिक विश्व 

गत पृष्ठम हम देख चुके कि जिस विश्वमे हम निवात करते दै उसको हमरे पव 
चार्योनि तथानाना धमेकि गुरुअनि किस प्रका मन्न हे | यां हम तुखनालसक्र अध्ययनक्री सु्रिघाके 
च्यि विशच्। वह स्वरूप सेक्षपमे प्रस्तुत कते है जो इस युग्फर वेक्ञानिकोने नि्धीरित क्रियादै। 

जिस परथीपर्‌ हम निवाप्त कते है वह द्रौ पत्थरका एक नारगीके समान चपटा 
गोढा है जिप्तका व्याप्त लगभग आठ हजार मीर ओर परिधि पच्चीस हजार मील्की दै। 
किसी समय, आजतते करोड वषे पू, यह ज्वाछामयी अभ्निका गेला था | यह अग्नि धीरे धीरे 
ठ्डी हती गई ओर्‌ अव्र यपि दध्वाका घप्तल सवत्र रातर हा चुका हैतो भी अमी इसके 
गभ अग्नि तीव्रतापते जठ रही है, जिसके कारण हमारा धरातक भी कुछ उष्णताक्रो च्य हए 
है, तथा नीचेकौ ओर खुदाई की जाय तो अधिकाधिक उष्णता पा जाती है। कभी कभी यही 


यह्‌ व्यवस्था प्रायः “ कायप्रवीचारा आ दशनात्‌, शेषाः स्पश-रूप-रब्द-मनःप्रवी चाराः ” (त. पू, 
४, ७.८.) इन पूर्मं बता गयी व्यवस्ये समान है | 

















हमारा आधुनिक विश्वं (८९१) 


भूणभको ज्वाछा कुपित हकर भूकर उ्पन कर्‌ देती है, व ज्वाटामुवीकि रूपे पूट निकल्ती 
2 । ईसस रार, पवत) वन्द्राजआं आदिका निमोण व विष्वं तथा ममि नैर्‌ जठ्भागेभिं 
विप।स्वतन हता रता ह । इसी अभिक तापसे प्रथ्वीका द्रव्य यथायोग्य दवाब व रीतख्ता 
पकिर्‌ नाना प्रकारका घाठु-उपधातुओं एव दव ओर वायु रूपी पदार्थो परिविसित हो गया दै, 
ज। ह पत्थर, कायल, ढोहा, सोना, चांदी आदि तथा जर ओर्‌ वायुमण्डर्के रूपमे दिखा 
त्ता इ । जठ आर वायुहा सूयते प्रतापसे-मेघों आदिका ख्प धारण कर चेते ६ । यह्‌ वाय्‌- 
मण्डल वृथ्नकरे धरतिकपतं उत्तरोत्तर विर हाते हर्‌ लगभग पंच सौ मील तक फेडा इभा 
अदान ।कया जाता ह । प्रथ्वाका धरात्ट भी सम नही है । प्रथ्वीतल्का उच्चतम माग 
।दमाख्यका गरीराकर्‌ ।रर्‌ ( माउट एवरेस्ट ) माना जाता है जो समुद्रतटे उनतीस हजार 
८ अयत्‌ कार साढ पचि मार उच हं | तथा समुद्रकी उत्कृष्ट गहराई बत्तीस हजार फुट 
अथात्‌ लगभग छह मार तकनापींजा चुकी है| इस प्रकार पृथ्वीतल्की उचाई निचा 
उच्छृष्टतम साद्‌ ग्यारह मारु का अन्तर्‌ पाया जाता ह । इसकी टण्डी होकर जमी हई पपड्गे 
सत्तर मीर समश्च जाती है जिक्तकी द्रव्यर्चनाके अभ्ययनसे अनुमान लगाया गया है कि उसे 
जम छखणमग तान करोड़ वष हर्‌ हं | सर्ज।व तक्के चिह केवर चैतीसर मीटकी रपरकी 
पपङ्म पाये जाते ह ।जससे अनुमान लगाया गया दहै कि पृर्वीपर जीव तच उत्पन्न हए दो 
करोड वषे से अधेक काठ नहीं हआ । इ्तमे मी मनुष्यके विकासे विह केवर एक करोड 
वेके भतरकं हा प्राव गय ह| 

पध्नीतख्के दण्ड हयो जानकर पश्चात्‌ उपर आधुनिक जौवराक्षके अनुसार, जीवनका 
विक्राप्त इस क्रमते हअ! ! स्वै प्रथम स्थिर जल्के ऊपर जीव-वोश प्रकट इर जा परषाणदि 
जड़ पदाथ।स मुख्यतः तान बाताम मिनथ | एकतो वे आहार ग्रहण करते ओर बदतेथे। 
दूरे वे इधर उप्र हल्चल मी सक्ते ये | ओर तीसरे वे अपने दही तुल्य अन्य कोश भी उत्प 
कमर्‌ सक्ते थ । काट्क्रपसे इनमे कुछ कोरा भूपिपर जड जमा कर्‌ खाघरकाय-वनस्पति बन 
गये, अपर कुछ ज्म ही विकसित होते होति मल्स्य बन गये | क्रमाः देसे वनस्ति व भदक 
आद्‌ प्राणी उन ह्ृए्‌ जे जल्प ही नद भिनति धल्प्रर भी श्वासोच्छूवात्त कर सक्ते थे | 
इन्दी स्थक प्राणिर्योमेते सतैखप अथात्‌ धिप्तटकर चलनेवाठे जन्तु सांप आदि उच्यन्न इर | 
सरीसपका विक्रास्त द्‌। दिदि इञ - एक पक्षी ओर दूपे स्तनधारी प्राणी | सनी 
जातिक) यह ववेरेषता है कि वे अण्डे उत्पन्न न कर गभघरारण काके अपनी जाति शिच 
उत्पन्न करते ओर्‌ अपने स्तनेकरे दूरत उनका प्रोषण कते है । दप कारण उनम शिद्युपाखन 
व मातुप्रेमक्री भावना उपपन्न होती है । मकरसे केकर भेड, बकरी, गाय, भप्त, घोडा, हाथी आदि 
सतर इसं। मह।{ जात्िके प्राणी हँ । इन्दौ स्तनधारी प्राणियोकौ एक जाति वानर उत्पन्न इई । 
किं समय बुक वानरोने अपने अगठे दो पैर उठाकर पीके दो पैरैपर्‌ चलना सीव ल्या 
बस, यदसि मनुष्य जातिका निकास प्रारम्भ इभा माना जाता है | उक्त जीवकोशसे रगाकर्‌ 


(९२ | ध ्रिरोकप्रज्ञप्तकरी प्रस्तावना 


| 


मतुप विक्रा तक प्रयेक न धारा उतपन्न होर्नमे हजारो नदीं कन्तु खो व करोड कका 
अन्तरा माना जाता & | 
५ अ तु प॒ ] र्‌ = र्ग 
इष विकासक्रममे समय समयपर तात्कल्टिकि परिखतियाक्रे अनुसार नाना जीव- 
रि ¢ 
जातियां उत्पतन इई । उनमे की अनेक ज।तियां परिसितियांके पिर्पारेवतन वर अपनी अपरोग्यतकि 
कारण विनष्ट हो गह | उनका पता अव्र हमे मूगमेभं उनके निखातक्रो द्वारा मिलता दै 
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 पृध्वीतटपर भूमिति जका विस्तार खामग ` तिगुणा है- दोनो का अनुपात शतांशर्भे 
२८६७२ बतलाया जाता है । जक्क विमागानुपर प्रपुब भू(मिषण्ड पाँच पराये जाते ई- एशिया, 
यूरोप व आश्रिका मिलकर एक, उत्तरदक्षिण अमेरिका मिखकर दसरा, आष्ट्षिया तीक्तरा, तथा 
उत्त धरधर शौर दक्षिण ध्रव | इनके अतिरि भनेक छोटे मोटे द्रीपमभी दह | यह भी अनुमान 

किया जाताहै क्रि षुदूर प्रमं सम्मवतः ये प्रमु मूमिभागण प्रप्र जुडे हप ये] उत्तर्‌-दक्षिण 
अोत्किकी पूवी सीमरला देषी दिलाई देती है कि वद यूरेप-अकरि कः पश्चिमी सीमरिखके 
साथ ठीक मिलकर ठ सकती हं । तथा हन्द महासागरके अनेक द्रौ पततुदराया की श्रत रञ्जिया 
खण्डको आस्टचियाकरे साय जोडती इं दिखाई देती दै । वतमाने नह सेद्‌ कर आप्रिकाक्ा 
एशिया-यूरोप भूमिलण्डते तथा उत्त अमेरिका दक्षिण अमेरिका भूमिसम्बन्धर तोड 
दिया गया है | इन मूमिलण्डोका आकार, परिमाण व स्थिति परसयर अयन्त व्रि है | ३५ 
समस्त पृध्वीपर रहनेवाढे मनुष्योकी संख्या रणभग दो अए् है | 








मारत वधे एशिया खण्डका दक्षिण पूर्वीय माग दे | वह त्रिकोणाकार दहै] दक्षिणी 
कोना ठका द्वीपको प्रायः खश कररहाह। वहि मारतत्रभी सीमा उत्तरौ ओर पूष- 
प।थप ।दराजम फच्त। इई चटा गई हं ओर्‌ हिमालय प्रेती प्रिणिप्रौपर्‌ जाकर समाप्त 
इर दै । देशका उक्त-दक्षिण तथा पूर-पदचिम दिशार्ओेका उल विस्तार लगभग ठ हजार 
मीकका है । इसकी उत्तर सीमापर तो हिमालय परत कैल इअ दहै, मध्यमे व्रिन्ध्य ओ 
सत्थ पतमाछम्‌ १५ जत ह, तथा दक्षिणकरे पूर्य व प्रशचिमी तर्ोपर्‌ 4 त्राट ओर 
पाशचपी धाट नामक पवेतश्रेणेयां फेी हुईं दै | देरी प्रमल न।द्या हेमाटग्रक्रे प्राप मध्यत 
निकठक परवेकी ओर समुद्र गिरनेवाडी ब्रह्मपुत्रा व गा ओर उसका सहाय जमन, 
वश्वह) । तकः वततः सन भाद्‌ हं तथा परिचिभकरी ओर समुद्र गिरनेवारी तनभ व्र उप्को 
सदापक तादय सहम्‌) ।चनान, रावी, व्पात ओर्‌ सत्न है | गंगाव सिन्धु ठम र ठग 
भग पन्द्रह स। खक € । दशर मध्यमे विन्ध्य ओर सतपुडकिं ू्रपत प्रह्िचिमकी ओर 
समुद्र तकर प्रवाहित नद्य नद्य ह) तथा सतपुडके दक्षिण्ने तात | दान्नेणको प्रमव्र नदियां 
गोदावरी, ठृष्णा ओर्‌ कावेरी पञ्चमे प्रौ ओर प्रवाहित ह | 

५ उत्तम तन्धस गगा कार्‌ तक प्रायः आभ जातकं सतपुडाके सुदूर दक्षिणमे 
हाविड जातिके, एवं पहाड़ी प्रदेरोमे गोड, मीर, बोट वं ।केरात आदि पर्ैतीय जातियेके खेम 


हमारा आधुनिक विश्व ( ९३ ) 
निवासत करते है| | 
भारतवधेकं। जनपख्या ठगमग चारी वरोड्‌ दै जिस हिन्दी, मराठी, बेगाठी व 
गुजराती आदि आय माषाओके बोल्नेवे कोई ब्तीप्त करोड ओर दाष तामिल, तेटुू , 
कनाड, मट्यार्म आदि द्राविडी माषा्जके बोल्ने वाड है | | 
रस आठ हजार माल व्याप्त व पच्च हजार मीर परेपि प्रमाण मूषण्डल्के चारे 


ओर अनन्त आकारा है, जिस्म हमे दिनको सूर्यमण्डल तथ। रात्रिको चन्द्र; प्रह व ताराअके 
ददन हेते ह ओर उने प्रकारा मिक्ता है | इनमे सव्रते अधिक समोपवती चन्द्रमा है, जा 
पृथ्वीपति कोह स्वादो लख मील्की दूरीपर दै | यह पृथ्वीके समान ही एक भूमण्डडदे जे) 
प्थ््रासं बहुत छटा इ आर उप्तीके आसपाप्त धूम करता है जिसके कारण हमर ह पक्ष 
र कृष्ण पृक्ष हाते ह । चन्द्रम स्वय प्रकारा नहं है, किन्तु वह सूये प्रकारा प्रकाशित होता 
दे र इसी च्यि अपने परिश्रमणानुत्ार घटता बढता दिखाई देता है । अनुसन्धानसे जाना 
गया है कि चन्द्रमा त्रिल्कुढ ठंडा दहो गया हे। ृथ्वीके मूगमके समान उरे भनि नहीं 
है । उसके आसपास बायुमण्डल मौ नह है ओर धरातढपर जक भी नद| है । इन्दी कारणोसे 
वहां ॒श्च सेोच्छूरासप्रधान प्राणी व वनस्पति भी न्दी पये जति। भीषण हार व परतो 
तथा कन्द्राओंके सिवाय वहां कुठ भी नरद है । अनुमान किया जाता है कि चन्द्रमा पृथ्वीका 
हीए्कमागहै जिसे द्रुटकर अल्ग हुए कोई पांच-छह करोड वष इए है । 
चन्द्रे परे कमराः शुक्र, बुध, मंगल, च्ुहस्पति व इनि आदि ग्रह दहै जो सन पृथ्वी 
सपान ही भूमण्डल दै ओर सूयैकी परिक्रमा किया करते दँ तथा सूर्यके ही प्रकादसे प्रकाशित 


त 


हाते ६ । इन ग्रहम॑से ।केसीमे भी पृथ्वीके समान जीवोकी सम्भावना नदद मानी जाती, क्योकि 
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वाकी परेस्थितियां जीवनके साधनोसे सवथा विदन दै। 

इन ्रहसे परे, धृरथ्वपसि कोई सदेन करोड़ मीख्की दूरीपर सूर्यभण्डल दहै, जो 
पृथ्वीसे छगमग पन्द्रह सघ गुण। बड़ा है- अथात्‌ परण्वके समान कोई पन्दह टाख भूमण्डल 
उसके गभर्मे समा सक्ते हँ । यह महाकाय मण्डर अग्निसे प्रज्वलित है ओर उसी अवारयं 
रर्खो मीक तक्र उठती ह । सूयकी इक ज।अस्यतासे करोड मील, विस्तृत सौर मण्डक भसे 
प्रकारा ओर्‌ उष्णता फेर रदे ह । एक वैज्ञानिक मत है करि इसी सूथमण्डल्की चिनगा्येि 
पृथ्वी व ब्ुघ-ब्ृहस्पति आदि प्रह ओर उपग्रह बनें, जो सव अमी तकर उसके आकर्षणे 
निबद्ध होकर उस्रि आसपास धम दे द । हमारा भूमण्डल सूर्यकी परिक्रमा एक वर्षम प्री 
करता है ओर इसी परिक्रमाकरे आधारपर हमारा वषेमान अवटेत्रित है | इस परिक्रमणमे पृथ्वी 
निरन्तर्‌ अपनी कीरप्र मी घरूमा करती है जिसके कारण हमारे दिन ओर रत्नि इआ करते है| 
जो गोटाधे सूथके सन्मुल पडता दै वहां दिन ओर रेष गोखारधरमे रात्रि होती दै | चैन्ञानिकोका 
यह मी अनुमानहे किये प्थ्वी आदि ग्रहोपग्रह धीरे धीरे पुनः सूर्यकी ओर्‌ अकृष्ट रहे 





कछ) = त्िढोक्रषतिकौ प्रस्तावना 


है| अतः भदथ नदी ज कितौ पुदूखतीं एक दिन वे पुनः सूयगण्डठ्मे कवलीन हयो ज॑य | 





हमने रेमे महाकाय सूर्वमण्डक्के दरन किमि जिनकी बरात्रीका अन्य कोई भी 
` ज्येतिण्डठं भाकाश मस दिखाई नदद देता | किन्तु इसत यह नई समञ्चन चा हये करि 
उन अतिर्धु दिलाई देनव तारम सूथके तुस महान्‌ कोद एकर भी नदी द | यथार्थतः 
तोहे जिन तरका दशन होता है उनमें सूयते छोटे व सूथके बरात्रपरे ते ब्रहुत थेडि तरे 
हैः | उनम अधिकांश ते सूयेपे भी बहत विशाठ, उस भेकडं स्त! खो गुणे बड़ 
है । 'विन्तु उनके छोटे दिलाई देका कारण यहहै करिवेहमते सूर्यकी अगेक्षा बहत दही 
अधिक दूरीपर है । तारकी दूरी समद्ननेके स्मि हमः संल्या्ची शब्द्‌ काम नहु देते। 
उसके चये वेज्ञानिककर दूती ह प्रननिया £ । प्रकाशकौ गति अरति तक्र १,८६,००० 
एकं राख छयाप्ती हजार मील) तथा प्रति धि 











निट १,११,६०१००० एकर केर, ग्यारह 
सल, साठ इजार्‌ मील पर्प गद । इस प्रमाणप सूयका प्रकाश पृश्री तद के।ई ८-९ 
पिनटम अता & । तरे हमत इतनी दूर है करि उनका प्रकारश्च दमो समीप वरप आ पाता 
दे, ओर्‌ जितने वपम वह - आताहि उतने ही प्रफारप्रषक। दू(पर्‌ वह ताया का जाता 
है । सेन्टोरे नामक अति निकटवतीौ तप हमपते च! प्रकारक दः प्र ह, कधाक्ति उक्षे 
प्रकारके हमारे पात तक पहुचे चार वषै र्गते है | रस प्रकार दरा, बीत, पचास पं 
तडा अकाय दूतक द| नहं किन्तु पसे रसे तारकराङ्गान हे चुका दै जिनक्रौ दृ 
< खाल प्रकारवनिक। माप गदे तथाजो प्रमाणम मी हमा प्वीतो क्य &१।र सूयत 
भी लल गुने ब्डेदै। तार्रेकी रंस्याक्षा म॑ पार नह। € | हम अपनी नमन दष्ट कते 
कत आनक्‌ छतन प्रमाण तक्के कोई छै सातदहनारतरे ही दिवा देने 8 | भन दू 
` दक यत्रोकी जितनी शक्ति बदती जाती है उतने &। उत्तःत्तर आप्रिकराधरिक्र ते दिखा 


देते हं । अभी तक बी प्रमाण तक्के तातो दलन पत्य यत्र बन चुके दु जिनके द्रा सव 


१लाक दा अस्त मौ अधिकतर देवेजा चु ष। कन्तु ताधकरी सद्याका अन्त नर्द | 


जन्त जन्ति सध्श स्योतेपी वैज्ञनिकका मत है कि तारकी सष्या हमारी प्रथ्वीतरे समस्त समुद्र 
4 तक कणाके बएकहो ते आश्चयं नही | जर्‌ ये अरस्य तारे एक दृपेरसे कितने 
४ इ € इसका अनुमान इतप्ि ख्णाया जा सकता है पि सूयं निक्रटतम दृप्ता ताय चार 
शरकरारवेषे अथात्‌ अरब खर्व मील्वी ६.पर्‌ ह ।ये सत्र तारे बडे ३ 


डे वेगसे गतिशील ओर 
उनका प्रवाह द) भिन्न दिकाओमिं पया जाता है | 


ईत प्रकार छोकका प्रमाण अहल्य है, 
देता । विन्त हदेयमान छाकका आकार 
भवां. वितरण है तथा 


आर्‌ आकाशका कदी अन्त दिखाई नी 
$€ इछ समश्ना गया है | तारागणाका जिस प्रकार 
भकारागगाम जो तारापुंज दलाई देते है, उनपर्से अनुम 


अन्तिम निवेदन ` (९५ ) 


स्नाता गया ह 5 ईत प्तमस्त तारापण्डल रूप टोकका आकार टेन्सके आकारका है अर्थात्‌ 
ऊपर आर नीवेको उभरा इञा ओर वीच केा जा गोर हे, जिप्तकी परिधिपर आकाश- 
गगा ।दखाई्‌ दती हे ओद्‌ उमरे हए भागके मध्यमे हमारा सूर्यमण्डल है | 


शरन ताह क्या इस तारामण्डलम पूवक अतिस्कि ओर कही जीवधायै हैया 
ना ? कुछ काल पूव मगल ग्रहमे जीवधासयिकी सभावना की जाती थी, किन्तु, जेता हम 
ऊपर कष आय ह, अत्र केसी भी प्रहमे जीव-जन्तुओकी सम्भावना नदह की जाती | जरं 
जिन तार्ोका हमने उपर वणेन कियाद वेतो सव सूयक समान अग्निके गे है जिनमे 
जीवक कल्पना भौ नही कीजा सक्ती | सूर्यक्रे अतिरिक्त अन्य किसी तोके ग्र उप- 
ग्रहाकरा कोई पता न्दी चरता जिनं जव-जगत्‌क। कसना की जा सके | इस प्रकार विज्ञान 
रस ।वषरम बहत ह्वा सरक हे कि हमारी इस प्रथ्वीफे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी दृद्यमान ` 
रोकम जीवधारीदहै या नह[ | [ अ्ार भूत प्रथः -- {6 ={7पाप्रा6 ज [€ च्म एष 


770" 7, ©. एत; 4प तपाणठ ० न्वल 10 16066; 4 5105 प १६८56 
0 हतवा०६०य; विश्धक्री रूपरेवा- रा, सांङव्यायनङृत ] | 


८ अन्तम निवदन 

तरयपषण्ण।त्तका प्रथम भाग सन्‌ १९५३ म॑ प्रकाशित हो गयाथा। उक्षसे.सात 
वभ पश्चात्‌ यह दूसरा अन्तिम भाग प्रकाशित हो रहा है । इत विम्बरके अनेक कारण ह । 
एक ता प्राचान अथा विेप्रतः-प्राकृतक्रा गहनविषयात्क स्वनाओकी थोरीप्ी मोटिक्र 
प्रातयापरस्त सशाधनः, सम्पादन व अनुवाद करन। एक बडा कठिन काथ है] चित्ती निरा- 
कुख्ताकं ।वना यह काये षुचार्‌ स्प्रस नद्दीहो पाता । पूर्वोक्त समयावधिके मीतर मेर] 
अमरावते।स स्थान-पारवतेन हा गयां, तथा एक समय पत्ता भी आगया जवबमेरा इस कार्भतत 
सम्बन्ध रहना भा सद्ग अवस्थाम्र पड़ गया । कागजका दुरखुमता तथा मुदणकी विन्नर-बाधा्जने 
भौ गतिरोध उस्न करने कसर नहीं कंखी । फिर अनुक्रमणिका आदिके तेयार कने 
बड़ा परिश्रम जर समय ट्गा | सम्पादकोकरे हाथ अन्य सहियिक कार्योप्ि भरे हेनेके कारण 


ष कोको {4 क ५ € 


प्रस्तावना तयार हनम भी विलम्ब हआ | तथापि, इन सब विपत्तियोके होति हए भी, आज इस 
महान्‌ म्रन्थका प्रणेतः प्रकारान हो रहा है इस बातका हरम बडा हर्ष है । ओर इस सफर्ता- 
का श्रेय है हमे समस्त सहयोगिर्योको । हमारी म्रन्थम।छके संस्थापक ब्रह्मचारी जवराज 
भाईकी धर्मनिष्ठा ओर कातरता सराहनीय है । उनकी यह प्रेरणा बनी ही रहती ह कि 
्रन्थग्रकारन काय जितना ह्यो सक ओर जितने वेणसे हो संश उतना किया जाय । सस्कृति. 
सरक्षक सके अधिकारियों तथा प्रवन्धसमितिके सदस्येोका भी इस विषयमे मतेक्य दै | पिर 
भी यदि म्रन्थप्रकाशनमे पाठकौको विर्म्ब दिखाई दे तो इप्तका कारण काथकर्ताओंके उत्साहे 
कमी नही, किन्तु इस्त कायकी विरेष अनिवाथ अड्च्ने हवा दै । प्रन्थमे आये इए गणितने ह॑ 


अनेक वार बहत दैरान किया । इस सम्बन्ध, विशेषतः पांचवैसे सात अधिकार तक, अये 
9 


(९६ ) त्रिोकप्रञप्तिकी प्रस्तावना 





हए गणिते अनेक खोक गुगियोको घनम सते भर । भिय शत्र धरो नेगिचन्द्र सिः 
दृजीनियः, नाणुरत बहृत सहायता मिढी | मेर सहयोग भर सदी मित्रे ड, | [दनाय 
पये भेष ओर उत्ताक्की भी प्रप्ता कि तिना सुक्षसे नही शहा जाता | उनक्री निरन्त 
प्रेरणा श्र ` स्थि आकर्षण यदि प्रबठ नहीं हेति ते। संभवतः इस काथमे ओद्‌ भ॑) पिन एर 
 वरि्म्ब हो स्ता था | परिथितियोके चदाव-उतासे बीच भी कायम एकरूपता ओर्‌ भवि. 
` च्छिनता जनयि र्लनेका श्रेय हमोर प॑, बाढ्चन्द्रजी शकक षै, जो सव अवस्थाओम बड 
ही एकाप्रता, तत्परता एवं निरक्ुर मावते कार्यको गतिकषोठ बनाये रे है । हम तीनेकि बीच 
सम्पादन काके सम्बन्ध कभी कोई असामञ्लस्य उत नहीं हभ), यद प्रकट करते सुञ् 
बडा ह¶ होता दे । इसका यह अर्थ कदापि नह दै करिदम श्रिसी भौ बाते कोर मतमेद्‌ 
ही नही रखते । स्वे ओर स्तत्र विचाप्कमिं देषा होना अक्नम्भव्र दै | मेरे कने 
अभिप्राय यह दहै क्षि हमोरे मतमेदते प्रन्धरचनामे कोई व्रुटि या कठिनाईं उन्न नदी हृद, तरिन्तु 
उससे सदेव विषयकी समृद्धि ओर पुष्टि ही इर दै। यह बात ३ प्रन्धकरी प्रस्ताव्रना्ओपरर 
धयान देनेसे पा्ठ्कोकर सुतर हयी स्पष्ट हो जायगी । ग्रन्थक अरे भूमिका भरे प्रिय मित्र डे. 
उपाध्यने टि दै । मैने उसीके आधारपर, प्रायः अनुवाद रूपमे ही, हिन्दी प्रस्तावनाक्ते प्रय 
तीन परिच्छेद रवे दै । प्रन्थके रचनाकार सम्बन्धी प्रमाणो विषमे भी यथपि मेरे ओर 3, 
` उपाध्येजकि वीच मतेक्य है, तथापि किन बर्तेको भपिक्षिक कितना मह द्विया जाय इस 
बात हमार वु मतभेद है | अतएव इस विषयप्र्‌ हमने अपने अधने परिचार एकर दपर 
ठेठ छाम उठकर भी कुछ सतत्रताति प्रकट श्रिये है । इसे पास्काको व्रिचार्‌ च अध्ययनके 
च्य प्रचुर सामग्री पिकेगी भर्‌ अगे अन्वेषणका मागे अवरुद्ध न होकर सुखा रहेगा । ग्रन्थक 
विषय-प्रिचय तथा प्रन्की अन्य प्रनत तुलना क्ोधक परिचरद पे. बाटचन्द्रजी शाख 
वारा द्वि गये हं निनपै मेने यत्र तत्र परिन व घटा वर्क पित्राय वरिशेष कुड ना किया | 
(हमारा आधुनिक विश्च › दधिकं परचछद मैन ठिला है | सङ्गे पूरण आशा ओर्‌ भरोसा दहै फ 




















यह सत्र सामग्री इत महान्‌ म्न्धके इतिहास, उसकी विषयसमृद्धे ए सादिल्यो प्रभावो 
समञ्ननेमं पाठकोकी बड सहायता करेमी | 


अन्तम भ इ बरनपके मुद्रकः सरसती परेसके मेनेजर श्री टी, एम्‌, पाटिल सहयोग 
का उल्टेख कयि विना नही एह सक्ता | आज को वीप वर्ते मरा ज। सम्बन्ध सरस्वती 
्रससे अविच्छिन चरा आ रह] ह, उका सुष्य कारण श्री पाटिलवः सोजन्थ ओर्‌ हमीर प्रति 
सद्भाव ही है । इसी कारण मेरे नागपुर आजनेपर म॑ दस प्रेते सम्बन्धविच्छेदकी मैने कभी 
कसपना भी नह कौ | सुने आशा है श्रि जर तकर उनका प्रेसपे सम्बन्ध जर मेय 
साहिषिक काये, तज तक हमार सहयोग अस्वटित बना रहेगा | 

नागपुर महाविचाख्य, 

 विजयादरामी, १९५० / 
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वसडहाणीयादीणं _ 

किण्हा याये पुराहं रामावद्‌ 

बरनामा अ्चिनिका ये स॒ब लन्द्रोके 
सदा नामबारी होती ३ । 


= ङइष्णा "** (१) रामापति -.* 
वदुधमो, वसुंधरा सव इन्द्रम नाम- 
बढी ह ॥ ३०७॥ 
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विमान स्वीकार कर्ते ई उनके 
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इन्द्रोकी इन देवियोंके नाम समान 
ही ष्ठेति है ॥ ३०७॥ 
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जावद्धं मदूर्वं 
जितना माग जने योग्य है उतना 
> > > 
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विकदपनीय हँ | किन्तु वे नियमसे 
[ जावद्धस्मं व्व | 
जहां तक धमे द्व्य है वह्यं तक 
२४ ठवण समुद्रके जलर्की हानि- 
बृद्धि ४-२४४४ ` 
२५ अन्तरदप ४-२४९१ 
१६ पण्डुकशिखाकी उचा 

आदि ४-१८२१ 
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तहछचक्ण्नत्ता 
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[ पंचमो महाधियारो ] 


मव्वकुुदेक्कचद चद्रप्पहजिणवरः हि णमिऊण | भासेमि तिरियरोयं कवभ अप्पसक्तीए ॥ $ 

थावरखोयपमाण मज्ज्भ्मि य तस्र तिरियतसलोओः । दीवोघदहीगम सखा वचिण्णासो णामसखजुत्त ॥ २ 

णाणाविहखेत्तषरं तिरियाण सेदसखभाञ य । आउगवेधणभाव जोगी सुहदुक्लगुणपहूदौ ॥ ३ 

सम्मत्तगहणहेदू गदिरागदिथोवबहुगमोगाहं । सोरसया अदहियारा पण्णत्तीषए्‌ हि तिरिया्ण ॥ ४ 

जा जीवपोग्गलाण धम्माधम्मप्पवदजायिः । हति इ गदागदाणि ताव हवे थावरारोभ ॥ ५ 
। धावरलोय गद्‌ । 


न 1.117717777777 77171 श 


मव्यजनख्प कुमुदको विकसित करनेके च्यि एक अद्धितीय चन्द्रस्वरूप चन्दरप्रभ 
जिनेन्द्रको नमस्कार कफे मै अपनी राक्तिके अनुसार तिथग्ोकका टेशमात्र निरूपण करता ¦ 

ह ॥ १॥ | | 
स्थावरटोकका प्रमाण", उसके वीचमे तिक्‌ त्रसटोक, द्रीप-समुद्रकौ सस्या, 
नामसतदहित विन्यास, नाना प्रकारका क्षेत्रफछ', तियंचोके मेद स्याः ओर आयुः, आयुबन्धके 
निमित्तमूत परिणाम, योनिः, सुख-दुःखः९ गुणस्थान आदिकः» सम्यक्तग्रहणके कारण ; 
गति-आगति", अद्प्रहुः" ओर अवगाहना' , इस प्रकार ये तियचाकणे प्रज्ञापतम सोह अधेकार 
हं ॥ २-४ ॥ | | 
घ व अधर्म द्रव्यते सबनित जितने आकारामे जीव ओर्‌ पुद्गखाका जाना-आना 

रहता है, उतना स्थावरोक है ॥ ५ ॥ 
स्थावरटोकका कथन समाप्त इभा | 


॥ 01110 10 1.1.11111711117.11577511777 1. 


९द्‌ व श्जिणदेरर्हि. २द्‌ ब "कोए, २ ब धम्पधहदुक्खयणपहुदी. 
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११९] तिोवपण्णती (५, ६- 
(त हगिरक्सं बोयणाणि बहुरुम्मि । रञ्जूय पद्रखेत्ते चिट्टदि तिरियतमखोभो ॥ १ 


~ | १ ००००० 
४९ 
। तसरायपरुवणा गदा । 
पणुवीपकोडकोडीपमाणउद्धारपटररोमसमा । दीओवहीण संखा तस्पद्धु दीवजरणिद्ठी कमसो ॥ ७ 
त ¦ । संखा समन्ता 1 
1 दीवसमुदया संखादीदा भ्वति समवह् । पठमो दीभो उवह चरिभो न 7 । 
` चि्तोवरि बहुमन्् रञनूपरिमाणदीविक्लभे । चति दीवउवही । ध । १ न 
सष्ये वि वाहिणीा चित्तखिदिं खंडिदूण चेदटंति । वञ्जलिदीष्‌ उवरि दीवा 1 ५ व रि 1 न न 
भादी जबदीभो हवेदि दीवाण ताण सयशराणं । अंते सयेभुरमणो णानि वससुवो ० दीभो: | १ 
भादी लवणसमु सन्वाण वेदि सखिरुरासीणं । अंते सयंभुरमणो णामेण व्रिस्सुद्रो उवही । १२ 





७५७४ 
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मंद्रपवेतके भूलते एक ठाख योजन बाहव्यरूप राजुप्रतर अर्थात्‌ एक राजु ठंमे-चौडे 
त्रम ति्ैकूरसलोक स्थित है | ६ ॥ 
१ राजु छम्ब चोडा ओर एक खाल योजन ऊंचा तिर्चौका त्रसरोक । 
् ्रसरोकप्रषूपणा समाप्त हई | 
परचीस कोडाकोी उद्वाप्य रोमोके प्रमाण द्वीप व समुद्र दोनोकी संख्या है | 
इसकी आधी करमशः दरीपौकी ओर अधी सुदौकी संस्या हे ॥ ७॥ 
| सस्या समाप्त हई | 
सव द्व प-समुद्र अपस्यात एवे समवृत्त है । इनमे पहिटा द्रप, अन्तिम समुद्र ओर 
मध्यमं द्वीप-समुदर है ॥ ८॥ 
चित्र पृथिवीके ऊपर बहुमध्यमागे एक राज ख्े-चोडे कषेत्रे भीतर एक एकको चास 
भरसे धरे हृ द्वीप व समुद स्थित ह ॥ ९॥ 


पम हौ समुद चित्रा परथिवाको खण्डित कर वज्ञ परथिवीके उपर, ओर्‌ सव्र द्वीप 
चित्रा पृरथिवके उप स्थित है | १०॥ 


उन सव्र दवरपके भादि जम्बुद्वीप ओर अन्तम स्वयम्भूरमण नामसे प्रसिद्ध द्वीप 
दे॥११॥ ` 


सव सुम आदि ख्वणसमुदर ओर्‌ अन्तिम स्वयम्भूरमण इस नामसे प्रसिद्ध समुद्र 
दे ॥ १२॥ 


न 


९द्‌ चिततेहु, ष पिततेदिहु. २ब दीर्डवही.ः ३द्‌ ब णक्छंमो. ४ द्‌ बप्परदो. 
५ द्‌ ठवणप्तुदे. | [ | १ 


५. २१1 पचमो वैहामियरि ` | ५११ 
पढमो जंबृदीभो तप्परदो होदि ्वणजररासी । तत्तो धाददसंडो दीभो उवद यं कारोदो ॥ $ ह 
` पोक्खरवरो त्ति दीभो पोक्लरघरवारिदीः तदो होदि । वारुणिवरक्खदीभो वारुणिवरवारिहीर वि तप्परदो ।। १४ 
तत्तो खीरवरक्खो खीरवरो हादि णीरराती य । पच्छा घदुवरदीभो घदवरजर्धी य परो तस्स ॥ १५ 
खोदवरक्खो दभो खोदवरो णाम वारिही हेदि । णदीसरवरदीभो णेदीसरणीररासी य॒ ॥ १६ 
भरुणवरणामदीभो अरूणवरो णाम ॒वाहिणीणाहो । अरुणव्भासो दीओो .अरुणन्भासो पयोरासी ॥ १७ 
कडर्वरो त्ति दीओ। कुंडरुवरणामरयणरास्ती य । सखवरक्वो दीभो सखवरो हदि मयरयरो ॥ १८ 
रुजगवरणाम दओ सुजगवरक्खो तरंगिणीरमणोः । थुजगवरणामदीओ भुजगवसे अण्णओ होदि ॥ १ ९ 
कुसवरणामो दओ कुसवरणमो य णिण्णगाणाहो । कुचवरणामदीओ कचवरणामअआपगाकंतो ।॥ २० 
भञभंतरभागादौ एदे बत्ती दीववारिणिदी । बाहिर एदाणं सामि इमाणि णामार्गिं ॥ २१ 


प्रथम जम्बूदधीप, उकतके परर क्वणसमुद्र फिर धातकीखण्डद्ीप ओर उसके पश्चात्‌ 
काठोदसमुद्र दै ॥ १३॥ 

ततश्चात्‌ पुष्रवष््रौप व पुष्कएवर्वारिधि ओर फिर वारुणीवरद्रीप व वारुणीवरसमुद्र 
है॥ १४॥ 

उसके पश्चात्‌ रमसे क्षीरवशद्रीप, क्षीररसमुद्र ओर तत्पश्चात्‌ धरृतवरद्रीप ब धृंतवरसमुद् 
है ॥ १५॥ 

पुनः क्षौद्रवरद्रीप, क्षे्रवरसमुद्र ओर तत्पश्चात्‌ नन्दीश्वरद्वीप व नदीश्वरसमुद्र है ॥ १६ 

इसके पश्चात्‌ अरुणवदद्रीप, अरुणवरसपुद्र, अर्णामासद्रौप ओर अरुणाभ।ससमुदर 
हे ॥ १७ ॥ 

पश्चात्‌ कुण्डख्वरद्रीप) कुण्डल्वरसमुद्र, रोखवरद्रीप ओर ॒रांववरसमुद दै ॥ १८॥ 

पुनः रचकवर नामक द्वीप, स्चक्वरसमुद्र, भुजगवर्‌ नामक द्वीप व भुजगवरसमुद्र है 
|॥ १९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ कुदावर नामक द्वीप, कुराषरसमुद्, करौचवर नामक द्रप ओर व्रौचवर- 
समुद्र है ।॥ २० ॥ 

ये बत्तीस द्रप-समुद्र अभ्यन्तर भागसे है । अव बाह्य मागमे द्रं प-समुदरोके नामोकौ 
कहता ह्र्‌ जेयेह--॥२१॥ 


कीमत @ 6 @ की हि पिः ति क क हि कि कतो 0 क कः 93 च को 9 कर छ के क 9 कषः @ @ केः क = 9 नि क @ क एवम 


१द्‌ ब पोक्खरवा. द्‌ ब वार्णिवर्दीवि. २ द्‌ समणायो. 


५९२1 ` तिलोयप्रण्णत्ती | ५. २९- 


उवही सय॑मुरमणो अंते दीओ सर्ययुरमणा त्त । आदिल्खो णादरग्चो अरहिदरवरउवहिद्रीवा य ॥ २२ 
देववरोदधिदीभो जक्खवरक्खो समुददावा य । मूदवरण्णवदरीवा समुद्रा वि णागनरा॥ २३ 
वेररियजरहिदीवा वज्जवरा वाहिणीरभणदीवा । कंचणजरणिहिदीवा रव्पत्ररा सणिलर्गिहिद्रीवा ॥ २४ 
दिगुरुपयोधिदीवा अंजणवरगिप्णगादड्‌ दीवाः । सामतपमदे दुद हदये अवगाहिता ॥ २५ 
हरिदारुधिधुदीवा मणिधिल्कद्छेटिणीरमणदीवा । एत समुद्रा दीवा बाहिरद हति 
चउसद्धीपरिवग्निदभङ़ादनंडुरासिरोमािं  । सेसंमोणिहिदीवा सुभणामाः एकप्राम बहुत्राणे ॥ २५ 

जवूदीवे र्वणो उवही कारो ति धाददसडे । अवपेता वाररोणदा वत्तव्वा दीवसमणामा॥२ 


पत्तेयरसा जरी चत्तारे हंति तिण्णि उद्यरसा । संसा" उच्डुरमा तयममुदम्मि मवुखयिद । २९ 








बर्तासा ॥ २६ 


पत्तकरता वारुगिर्वणदधिघदवरा य॒ खीरवरो । उदेकर<। कारोद। पक्र भ सय भुरमणे( य ॥ ३० 


५) 


-अन्तते प्रार्म कलेपर स्वयंमूमणपषुदर, पथात्‌ स्ववम्नूरनगदः 1 अशिदेष्सा 
जानना चाध्यि। पिर जद्ीन्दवपसषुद्‌, अदीन्षदीष, देववत, देववाद्व, वपरयरतश्ु्र 


९ 


यक्षवरद्रीप; भूतवरसमुद्र मूतवष्द्रीप, नागवप्सनुदर, नागब, च ६१ व चत्रवरपमुष्र, 
वेञ्रवरद्रीप, काचनसपुद्र, काचनद्वोप, रुप्यवरप्समुद, स्प्यवष्रप, दियुदयपदर, दिवु द्वीप, अं जनत 
निम्नगाधिपति, अजनव्रीप, | रयामसवुद्ः दयमद्वीप, तिदय, सिदद) दटिाटपतमु्र 
हेरताद्रीप तथा मनःशेटतमुद्र मनशिखद्रीप) ये वत्ती समुद व द्र वराय माम 


न 


ह ॥ २२९-२६ ॥ 


चौसठ कम अदा उद्ररपागरके रोमेत्रमाण अदि सुभनानाक उपसद । 
हनम बहुतोका एक दही नाम है ॥ २७॥ 


श्र 


जम्बदीपमं र्वणोद्धि ओर्‌ घातकीलंडमे काटोद नामक समध ‰ | दाव मम नाम 
्रपौके नामोके समान दही कहना चाहिये ॥ २८॥ 


चार समुद प्रक अर्यात्‌ अपने नामेप्रे अनुमा रसत त, तीन उद्कस 
(स्वामात्क जके स्वादते सयुक्त } ओर शेप समुद $खके समान रसे सष्टिन > } तीस 
समुद्रम मधुखूप जर है ॥ २९ ॥ 


पवक सणान्व, धृत्‌ जर क्षीर, ये चार्‌ समुद्र प्रसकरस; तथा काले, 
उकस्वर्‌ अर्‌ स्वयम्भूरमण, ये तीन समुद्र उदकरस || २० | 
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¢ णि ८ न [> 46, 
९ ब णिणिगादददीवा, द "ष्वा २ द्वम्ेभा. इद्‌ पृमणामो. ७द्‌ सेदिव. 


-५. १४ 1] ` पंचमे महाषियसे ` [५६९१ 


लवण कारोदे जीवा आतमसयस्ुरमणास्म । कम्ममहसब्द्ध जख्यरया होति णद्ध सेस || ३१ 
जत्र जाग्रणङक्लप्पमाणवास्रा दु दुगुणहूमुणाण् । विक्खभपमाणाागि ख्वणादस्यभमुरमणत ।। ३२ 
१५००००० | २९००००० | ००००० | ८०००००१ &०००००| ३२००००० | 
एवं सय भुरमग॑ प्रायरपरियंत हह [वत्थार्‌ । तत्त उवरमजक्छवरदवि हाद विध्थासे ॥ २३ 


३१८४ धणजोयणाभि ९३७५ । जक्लवर्सम्ुदस्स वित्थारो १७९२ धण ९३७५ । देववरदीव 
१६. - ८ 
८९६ धण ९३७५ । देववरश्ुद्‌ ४४८.४ग ९३७९ । अदिंदवरदीव २२४ घण ९३७५ । अर्दिंदवरसमुद 
४ २ | 
११२ घण १८७५० । सयंञ्ुवरदीव ५६ घण ३७५०० । सय॑ भरुवरस्मुह २८ घण ७५००० । 
ख्वणादीण रदे दुत्तिचउगुणिदं कमा तिलकम । आदिममञ्ज्षिमजाहिरसूर्ेणे होदि परिमाणं ॥ ३४ 


१०००५०० | ३३००००० | १००००५० | धृद्ु ००००० | ९५००००० | १३००००० | कालो 





क्ममूमिसे सम्वद्र ख्वणोद, काठोद्‌ जर अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रम हौ जठचर्‌ 
जीव दहै । रेष सम॒दरौमे नदह है ॥ ३१॥ + 

जभ्द्रीपका भिस्तार एक ठा योजनघ्रमाण है । इसक्रे अगे क्वणसमुद्से छेक 
स्वधमूरमणसमुष्रपधन्त द्वीप-पतुद्रौके कथरः दुगुणे दुयुणे विस्तारमाण है ॥ २२॥ 

ज. &. १०००००| छ, स. २०००००| धा. द्री. ४७००००० |का. स. 
८ ००००० | प्रु द्री १६००००० | प्रु. प. ३२१००००० | | 


दस प्रकार स्वयभूरमगसपुद्रययन्त विस्तार है । उसके उपिम यक्षवरद्रीपका विस्तार 

॥ २२ ॥ 
यक्षवरहीप॒ जगश्रणी + ३५८४ = {~ राजु + योजन ५२४५ | यक्षवरसमुदर 
१७९२ धन ^‡ ~+ | देवघ्रद्रीप ज. श्रे. + ८९६ धन -५१५५ | देववरसमुद्र ज. श्र. > ४४८ 
धन -- र | अहीन्द्रवरद्रीप ज. श्र. ~ २२४ धन ९३५७ | अहीन्द्रवरसमुद्र ज. श्रे. ~ ११२ धन 


९८७५० | स्वय भू त्रद्रपज, श्रे. घन २७५०० | स्वयभू्रसमुद्र ज. च.~२८ घन ७८००० 





छवणमुदरादिकके विस्तारको क्रमसे दो, तीन ओर चारते गुणा करके प्राप्त गुणनफठ्मेसे 
न छाल कम करनेषर्‌ क्रमते आदिमः, मध्यम ओर बाह्म सूचीका प्रमाण होता है ॥ २४ ॥ 
| ९८. >२-२३य.= १८. दवगसषुदकौी आ. सूची, २८. >३-३ 
= रखा. क. स. कौ. म-सूची,२ल.>४ -२ख.=५ला. ८. स. की. बा. सूची 
9 स.>२-२का.=५ला-षा. की अ. सूची, 9 क.>३२-२रख.=-र्खा.घा.की 
ग. सूच, ४ ला. ८४ -२ला.= १२ का. धा. कीं वा. सूची, | इसी प्रकर काटोदसमुष्रकी 
आदि, मध्य ओर वाद्य सूचीका प्रमाण क्रमसे १३.२१ ढा. ओर २९ छा. योजन 
जानना चाहयं | | 





१६००००० । २१००००० । २९००००० । एवं देवसमुद त्ति दम्ब तस्सुवरिमा दुवरदीवस्स 

५१२ रिण जयिणाणि २८१२५०२, मज्क २२४ रिण २७१८७५९, बाहिर ५६ रिण २५०० । अर्हिद्वर- 
र 

हं ५६ रिण २६२५००, मन््िम ११२ रिण २४२३७५० बहिर २८ रिण २९२५००० । सयंभू- 








रमणदीव २८ रिण २२५०००, मज्क्िम ५६ रिण १८७५००.अबाहिर १४ रिण १५०००० । सयंभू- 
द १ 


रमणतमुह्‌ १४ रिण १५०००० मन्सिम २ रिण ७५००० 
२८ 


बाहिर जेवृपरिदीज्चगरं दंच्छियदीवंबुरातिस्‌इहदं । जबूवाप्तविहत्ते इच्छियदीवद्धिपरिहि ति ॥ १५ 

बाहिरसृरैवग्गो अब्भतरसूहवमापरिदीणो । रक्लस्स कारिम्मि हिद इच्छियदुीवाद्धिखंडपरिमाणे ॥ ३६ 
त `  २४। १४४ । ६७२ । एवं सर्य॑मुरमणते दृट्वं । 

जेवृलवणो ध गोदी दीवुबहीण च | हिव दोण्णि । पतेकं वेंतरया ताणं णामाणि साहेमि" ॥ ३७ 





इस प्रकार देवसमुदर तक, अपनी अपनी सूचीका प्रमाण जानना चाहिये । इसके 
अगि अहीन्द्वरद्रीपकी आदि सूची ११२ रिण २८ १२५०, मध्य ह ४ रिण २४३२७५०, 
बाह्म सूची ५६ एग ९५०० । अहीद्रवरसमुदर ५६ रिण २६२५००, मध्यम ११९ रिण 
२४३२७५०, बह्म २८ रिण २२५००० | स्यभरमणद्रीप २८ रिण २२५०००, मध्य 
४ रि १८७५००) बह्म १४ रिण १५०००० | स्वयंभूरमणत्तमुदर १४ रणि १५०००५० 
मध्य दष्ट रिण ७५००० | 

जम्बद्रीपके बाह्म परिधियुगठको ( स्थूढ ओर सूष्षम ) अभीष्ट दीप व समुद्री सूची 
गुणा करके उसमे जन्बूहीपके विस्तारका भाग देनेपर इच्छित द्वीप-सपुद्रकी प्रसिक्रा प्रमाण 
आता दै ॥ ३५॥ 

बाह्य सूचि वगेमेसे अभ्यन्तर सूर्चीके वर्गो घटाकर शेषे एक ठाकरे वका 
भाग देनेपर इच्छित द्वीप-पुदरके ण्डका प्रमाण आता है ॥ ३६ ॥ 


भग. -१ल. + १ का. =२४ ठवणसमुदके जम्बुद्धीप्रमाण खण्ड | 
धाः १४४ । का. ६७२ । इस प्रकार स्वयम्भूरमणपर्थन्त जानना चहिये । 


जम्बूद्वीपं व स्वणसमुदादिकमिसे पर्येके अधिपति जो दो दो व्यन्तरदेव है, उनके 
नमोको कहता द्रं ॥ ३७॥ 
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१ तस्पनलिषि, २९३८१२५० ३ द दे २२२४२०१८७५. ७ द्‌ साहिमि, ब सादिम्मि- 


-५. ४६ ] पचमो महाषरियादे [ ५३५ 


भाद्रभणाद्रक्खा जंबूदीवस्स अदिवदं होंति । तह य पभासो पियदंस्तणा य॒ ख्वणवुरासिम्मि ॥ ३८ 
शंजेदि प्पियणामा द्॑तणणामा य घदद्ैसड। कारोदयस्स पहुणो कारमहाकाकणामा य ॥ ३९ 
पडमो पुंडरियक्खो दीवं भुंजरिः पोक्खरवरकल । चक्लुसुचक्ल्‌ पहुणो होति य मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ ४१ 
'सिरिपहसिरिधरणामा देवा पारंति पोक्खरसमुदई । वरुणो वरुणपहक्खो भजतेः चार्‌ वारुणीदीवं ॥ ४१ 
वारणिवरजरहिपहू णमेण मज्क्षमज्किमा देवा । पंडुरयंपुष्फदेता दीवं॑ भजति खीरवरं ॥ ४२ 
विमरुपहक्खो विमरो खीरवरंवादहिणीसअदहिवदणो । सुप्पहधदवरदेवा घदवरदीवस्स अधिणाहा ॥ ४३ 
उत्तरमहप्पहक्ला देवा रक्लंति घदवरद्ुणिर्हिं । कणयकणयाभणामा दीवं पारुंति खोदवरं" ॥ ४४ 
पुण्णप्युण्णपहक्खा देवा रक्खति खोदवरसिधुं । णंदीसराम्मि दवे गंधमहागंधया . पूणो ॥ ४५ 
णंदीसरवारिणि्हिं रक्खंते णंदिणेदिपहुणामा । चदसुभदा देवा अंजते अरुणवरदीवं ॥ ४ 


ज्बू्ापके अधिपति आद्र ओर अनादर नामक तथा ठवणसमुदके प्रभास ओर 
प्रियददन नामक दो व्यन्तरदेव है | ३८ ॥ 

प्रिय ओर्‌ दरौन नामक्र दो देव धातक्गीखण्डद्रीपकरा उपभोग करते है । तथा काक ओर 
महाकार नामक दो देव काठोदकसमुव्के प्रमु है ॥ ३९ ॥ | 

पयर ओर पुण्डरीक नामक दो देव पुष्कसरदीपको भोगते हे ।चश्चु व सुचक्षु नामक 
दो देव मानुषोत्तर पर्वतके प्रभु है ॥ ४० ॥ । | 

श्रीभ्रम ओर श्रीधर नामक दो देव पुष्रसमुद्रका तथा वरण ओर वरूणप्रभ नामक 
दो देव वारुणीवरद्ीपका मलीभांति रक्षण करते है ॥ ४१ ॥ | 

मध्य ओर मध्यम नामक दो देव वारणीवर समुद प्रसु है । पाण्डुर ओर पुष्पदन्त 

नामक दो देव क्षीरवरद्ीपकी रक्षा कसे है ॥ ४२ ॥ 

विमट्प्रम ओर विमल नामक दो देव क्षीरवरसमुद्रके तथा सुप्रभम ओर घृतवर नामक 
दो देव घृतवरद्वीपके अधिपति ह ॥ ४३॥ 

उत्तर ओर महाप्रभ नामक दो देव घृतवरसमुद्रकी तथा कनक ओर कनकाम नामक 
दो देव क्षोद्रवरद्रीपकी रक्षा करते है ॥ ४४ ॥ 

पूण ओर पूर्णप्रम नामक दो देव क्षौद्रवरसपुद्रकी रक्षा करते ह । गध ओर महागंष 
नामक दो देव नन्दीश्ररद्वीपके प्रयु है ॥ ४५ ॥ | 

नन्दि ओर नन्दिप्रभ नामक दो देव नन्दीश्वरसमुद्की तथा चन्द्र ओर सुभद्र नामक 
दो देव अरुणवरद्रीपकी रक्षा कते हैँ ॥ ४६॥ 


0 011/.11111711111171117177714 


१द्‌ ब गिरिहु. रद्‌ इते. रेद्‌ बपंदरय धदव सुखः  ५व्‌ ब रक्छंतते. 


५३६ ]. । । तिलोयपण्णत्ती [ ५. ४७- 


सुगव्रलव्वरध्रनुरा ॥ ४७ 





 अरणवरवारिरां रक्खंते अरणञरणपहणामा । असगन्मास द्रीवं सुजि 
तेसाणं दीवाणं वारिणिदीणंः च अहिवई देवा । जे केद्‌ ताण णामस्पुवष्ना सपदि पणद्रो 

पढमपवण्णिददेवा दक्विणमागाम्मि दीवउवहीमे । चरियुच्रिददेवा चेद रे भाग ॥ ४९ 
णियगियदीउवहीं उवरिमतलसष्िसु णयरेषु । बहुविदपरिवारजदा कीडवे ब्हुविगोदरेत् ॥ ५० 
एक्कपरिदिवमाड पत्त दसधणूाणे उत्तगा । अजत पिषिहपुह मयथउरस्वगासलणा ॥ ५१ 
 जबृदीवादितो अष्टमभ होदि युवणविक्खादो । णेदीपरो त्ति दी णंदरीसरजलिदिपरिलिसो ॥ ५२ 
 णएकसया सद्र कोडभो जोयणाणि रक्लाभि । चुरुषदी तप्र विक्खमे। यक्कवष्िगे ॥ ५३ 





१६३८४५०००० | 
पणवण्णाधियदछस्सयकराडीभो जोयणाणि तेत्तीषा । खक्ख तस्म ॒वाहिरसूचीण होदि परिमाण ॥ ५ 
| "१४८३६३० ०००० | 


क ४7७७२१५३ ८५५ ७२७७ ७५०७००८०५१ ५७२०१७५७ ८०१८२७४ ७त११५०४न ७९०५) 


अरुण ओर्‌ अरुणग्रभ नामक व्यन्तर देव अरुगवरसयुद्छौ तथा सुम ओर स्गंध 
नामक ष्देव असर्णामासद्रीपकी रक्षा करते हं | ४७॥ 


५ 


५८ 


. शेष द्वीप-पपुद्रोके जो कोई मी अधिपति देव दहै, उनके नामो उपदा 
नष्टहो गयादहै॥४८॥ 





रस समय 
इन देवमेसे पहिठे ( युगटेमेसे ) कहे इए देव द्वीप-सदुद्रम दक्षिणमागमे तथा 
अन्तम कदे हृए देष उत्तरभागमे स्थित हे ॥ ४९ ॥ 
` येदेषं अपने अपने द्वीप-पतुदेके उयसि मागमे सिथित नगरमे बहन प्रकारः परिस 
युक्त होकर बहत विनोदके साथ क्रीडा कते हैँ | ५० ॥ 

इनमे प्रयेककी आयु एक पल्योपम व उचा दश्च धनपप्रमाणये | ये सतर 

समचतुरससंस्थानसे युक्त होते इए विविध प्रकारे सको भोगते है | ५१ ॥ 
जमबद्रीपसे आवां द्वीप सुवनवरिस्यात व नन्दीशवरसम्रसे दित नन्दश्च, ३ | । ५२॥ 


उस दपरकरा मण्डलकरारप विस्तार एको तिरेसठ करोड भैरासी टाष्व योजनमात्र 
|॥ ५२ ॥ 


१६३८५००००० | 


स्प पका ब्य स्वका प्रमाण छहससतो पचन करोड तेतीस यख योजने | ५४॥ 
६५५२२३००००० | 
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-५. ६१ ] पंचमो महाधियारो [ ५३७ 


तदियपणसंत्तदुखदोद्‌गिखत्तियसुण्णएुकभककमेः । जोयणया णदीसरभब्भंतरपरिहिपरिमाण ॥ ५५ 
| १०३६१२०२७५३ । 
बाहत्तरिजददुसहसकोडीतेन्तीसख्क्खजोयणया ! चउवण्णसरस्साईं इगिसयणउदी य बाहिर परिदी 1 ५१ 
२०७२२३५४१९० । ` | 
णदीसरवहुमज्ज्े पुव्वदिसाए इवेदि सेख्वरो । अजणगिरि त्ति खादो गिम्मख्वरदंदणीरुमओ ॥ ५७ 
जोयणसहस्सगादो चुरुसादिसहस्सयेत्तउच्छेहो `! सव्वस्सि चुरखुसीदीसहस्सरदौ य समवष् ॥ ५८ 
१००० | ८४००० । ८४००० ॥ | | 
मुरुम्मि य उवरिभ्मि य तडवेदीभो धिचित्तवणक्षंडा । वणवेदीः तस्स य पुव्वोदिद्वण्णणा होति" | ५९ ` 
चसु दिसाभागेसुं चत्तारि दहा भ्वति तण्गिरिणो । पत्तेक्मेक्रजोयणरक्वपमाणा थ चउरस्सा ॥ ६०. 


११००००० | 


जोयणसहस्सगाड रंङङ्किण्णा य जख्यरविमुक्ा । फुव्टतकमख्कुवर्यङ्कमुदवबणामोदसोदहिष्छा ॥ ६१ 


१००० | 
| नन्दीश्वरद्रीपकी अभ्यन्तर प्ररिधिका प्रमाण अकक्रमसे तीन, पांच, सात, दो) शुन्य 
दो, एक, छह, तीन, शून्य ओर्‌ एक, इन अके जो संख्या उत्प हो उतने योजन ह 
॥ ५५५ || १०३६१२०२७५२ | | 
इसकी बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर कतेड तेतीस राख चउवन हजार एक सौ नन्त 
योजनमात्र है ॥ ५६ ॥ २०७२३२५४१९०। 
नन्दीश्वरद्वीपके बह्मध्यभागमे प्रव दिशाकी ओर अंजनगिरि इस नामस प्रसिद्ध निमेख 
उत्तम इन्द्रनीरमणिमय भ्रष्ठ पर्बत है ॥ ५७ ॥ | 
यह्‌ पथृत एक हजार योजन गहरा, चोरासी हजार योजन ऊचा ओर सब जगह 
चरासी हजार योजनमातघ्र विस्तारसे सहित समवृत्त हं ॥ ५८ ॥ 
अवगाह १००० | उत्सेध ८४००० । विस्तार्‌ ८४००० | 
उसके मूढ व॒ उपसिमि मागमे तट्वेदियां व विचित्र वनखण्ड स्थित है | उसकी 
वन-वेदिर्योका वर्णन पूर्वोक्त वेदियोके ही समान है ॥ ५९ ॥ 
उस पर्वतक्षे चरो ओर चार दिशाओं चौकोण चार द्रह है । इनमेसे प्रत्येक 
क छाख याजन विस्तारवाठे एवे चतुष्कोण दै ॥ ६० ॥ विस्तार १००००० यो. 
| फटे दए कमर, कुवलय ओर कुमुदवनोकी सुगन्धसे शओोभितयेद्रह एक हजार 
योजन गहरे, टकोत्कीणे एवं जख्चर जीवसे रहित ह ॥ ६१ ॥ गहराई १००० यो. | 
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१द्‌ पणस. म्दवबञक्कमो. दव वखेदीजो. . ४द्‌ब होदि. 
९, 68 । | | | 


| ५६३८ तिरोयपण्ण्ती 





न ० 
शसोयदणं प्रदम ४ सततच्ठद्चपयाण विरणािं । चुदवणे पतते पुम्वादिद्िसा 1 ५ 
जोयणलक्छायामा तदद्धवासा भवति वणसंडा । पतेकं चेदुमा | णमामजुद्रा न वि एट्राणं । ६४ 
वावीणं बहुमज्छे दधियुहणामा भवंति दधिवण्णा । पका वरगिरिणो प्कं जयुदजोयणुच्छेो ॥ ६५ 
` । न ९१०७००० | 

तम्ेत्तवासजुत्ता सहस्सगादग्मि वजसमवहय । ताणोवरिमतडमु तदवे्दवरवणाणि व्रिबिहाणि || ६६ 
[नि १०००० | १५०० | ह त 

बावीण बाहिरेसु दोसं कोणेसु दोण्णि पतेकं । रतिकरणामा गिरिणो कणयमया ॥ सुसर हा | ६७ 
जोयणसहस्सवासा तेक्तियमेत्तोदय य पत्तेकं । भङ्ादज्जसयादं भवगाडा रतिकरा शिरिणोः | ६८ 


















१००० | १०००४ | २१.५० 
ते चउचउकोणेसु पृकेकदहस्स होति चत्तारि | लोयविणिच्छियकत्ता एवं णियमा परूपेति ॥ ६९ 


पाठान्तरम्‌ । 





नन्दा) नन्दवती, नन्दत्तरा ओर नन्दिधोषा नामक ये चार वाकाय र्वादिक 
दिशाभेमि प्रदक्षिण रूपसे स्थित ह ॥६२॥ 
पर्वादिक चारो दिराओमे प्रयेकं प्रथम अशोकलन › सप्तच्छद ओर चम्पक वन एवं 
भाम्रवन ये चार वन है| ६३ ॥ 
ये वनखण्ड एक छाल योजन लवे ओर इससे आय व्िस्नारसे सित ह इनमे 
रेक वनम बनके नामसे संयुक्त चैतयदृक् दै | ६४ | 
बापियेक महमघ्यभागम दहीके समान वर्णवाले एक एक दप्रिमुख नामक्र उत्तम परमत 
है । इनमे प्रयेक पू्यतकी उंचाईं द्रा हजार योजनप्रमाण्‌ > ॥ ६५ ॥ १०००० | 
उतनेमातर ( ददा हजार यो. ) विस्तारे सहित उक्त पन एकर हजार योजन 
गरम वनरमय व गोठ है | इनके उपरि तटपर तय्येदियो ओर तिति प्रकारके वरन है ॥६६॥ 
व्याप्त १०००० | अवगाह १००० | 


वापियोके दोनों बह केनेमे प्रयेकं दधिमुखोके सदश दुवर्णमय रतिं 
दो प्त हे ॥ ६७॥ | 








रथेक र्तिका परथतका विस्तार एक हजार योजनः इतनी ही उंचाई ओर अदासो 
योजनप्रमण अवगाह है || ६८॥ व्यास १००० | 

वे एतिकर प॑त प्रथेक दरहवे चार चा 
विनिश्वयवा्ता नियमसे निरूपण करत है ॥ ६९ ॥ 
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उद्य १००० | अवगाह २५० | 
मोनोमे चार होति है, इस प्रकार रोक 
पाठन्तर्‌ 


 श्दबप्छमाण.  .२द्‌ब पीकर 


=~५. ७८ ! पैचैमो महाधियारे [ ५१९ 
पक्रचरक्ट्ंजणदहिमुहरदयरगिरीण सिहरम्मि । चेद्रदिः वररयंणमथो एकेकनिणिदपासादो ॥ ७० 
जं भदसार्वणनजिणपुराण उस्सेहपहुदि उवद | तेरसजिणभवणाणं तं एदाणं पि वत्तव्वं ॥ ७१ 

 जर्गधकुसुमतदुर्वरचरफरदीवधूवपहुदीणं । अच्चते थुणमाण्म जिणिदपडिमाणि देवा्णः | ७२ 
जोदसियवाणवेंतरभावणसुरकप्पवासिदेवीओ । णच्चंति य गायंति य जिणभवणेसुं विचित्त्मगेदिं ॥ ७३ 
भेरीमदखघंरापहुदीणि विविहदिव्ववज्जाणि । वार्येते देववरार ` जिणवरभवणेसु भक्तीएु ॥ ७४ 
एवे दक्खिणपच्छिमउत्तरभागेसु होति दिव्वदहा । णवरि विसेसो णामा पउमिगिसंडाण अण्णण्णा || ७५ 
षुव्वादिसुं अरज्जा विरजासोका य वीदसोक ति । दकिलिणभंजणसेरे चत्तारो पडमिणीसंडा ॥ ७६ 
विजय त्ति वद्‌नयंती जयंतिअपराजिदा य तुरिमाएु | पच्छिमंजणसेरे" चन्तारो कमर्िणीसंडा ॥ ७७ 
रम्मारमणीयाओ सुष्पहणामा य सच्वदोभदा | उत्तरभंजणसेरे पुव्वादिसु कमक्िणीसंडा ॥ ७८ 
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एकः अंजनगिरि, चार दधिमुख ओर आठ रतिकरं पर्वतेके शिखरपर उत्तम रनमयं 
९क एक जिनेन्द्रमन्दिर स्थित है ॥ ७० ॥ 

भद्रराङ्वनके जिनपुरौकी जो उचाईं आदि बताई है, वही इन तेरह जिनमवनोकौ 
मी कहना चाहिये ॥ ७१ ॥ | | . 

इन मन्दिरोमे देव जठ, गन्ध, पुष्पः तंदुट, उत्तम नैते, फल, दीप ओर धूपादिक 
दरनयोसे जिनेन्दरप्रतिमाजकी स्तुतिपूर्वक प्रजा कते हैँ ॥ ७२॥ ` ` 

ञ्योतिषी, वानव्यन्तर, मवनवासी ओर कल्पवासी देवकी देषियां इन जिनभवनोभ 
विचित्र रीतिसे नाचती ओर गाती दै ॥ ७३ ॥ | | 


(^ ¢ 


जिनेन्द्रमवनोमे उत्तम देव मक्तिसे भश, मदक ओर घंटा आदि अनेक प्रकाखे दिव्यं 
बाजोको बजते है ॥ ७४ ॥ 

दस प्रकार परवदिशके समान ही दक्षिण, पश्चिम ओर उक्त भगम भी दिष्य द्रं 
है । विशेषं इतना दै कि इन दिशाओं स्थित कमयुक्त वापियोके नाम भिन भिन है ॥ ७५॥ 

दक्षिण अंजनगिरिकी प्रबोदिक दिश्ाओंमे अरजा, विरजा, अशोका ओर वीतरोका 
नामक चार्‌ वापिका है ।॥ ७६॥ [प | 

पश्चिम अजनगिरिकी चारौ दिशाओं विजया, वैजयन्ती, जयन्ती ज्र चौथी 
अपराजिता, इस प्रकार ये चार वापिकायं है ॥ ७७॥ ` 

उत्तर अंजनगिरिकी प्रवादिक दिराओंमे रम्या, रमणीया, सुप्रमा ओर सर्वतोभद्र 
नामक चार षापिकाय है| ७८ ॥ | 


१द्‌बचृति.ः रद्‌ बदेवाणि.ः ३द्‌बदेववरो. ४द्‌ ब बीदसोको. ` ५ द्‌ ब शते. 


५४०} तिरोयपण्णन्ती [ ५, ५९ 


` एकः पासादा चडसद्िवणेसु अंजणगिरीणं । धुव्व॑तधयवडाया हवति वररयणकणयमया, | ७९ 

बास जोयणाणिं उदभो इगितीस ताण विस्थारो। विस्थारसमो दीहो वेद्वियवरगो उरेहि परियरिश्ो ॥ ८० 
 वणसंदणामङत्ताः -प्ेतरदेवा वसंति पदेसुं । मणिमयपासद्वेसुं॑बहूव्रिहपरिवारपरियरिया | ८ 
 मंदीस्रविदिसासं अंजणसेटा भवंति चत्तारि । रदकरमाणंसरिष्छा ऊँ परू्वेति ॥ «२ 
` रिते बरिसे च्विहदेवा णंदीसरम्मि दीवम्मि। आसावकत्तिटस फम्युणमाने समयेति ॥ ८३ 
 पुरावणमारूढो दिव्यविभूदीए भूसिदो रम्मो ! णाख्िरपु्णपाणी सोदम्मो पदि भ्तीए्‌ || ८४ 
` बररवारणमारूढो वररयणविभूसणेदिं सोर । पूग फरगोच्छहत्यो दसाणिदो बि भक्तीद्‌ ॥ ८५ 

| वरकेसरिमौखूढो णवरविसारिच्छङंडलामरणो । चुदफरगोच्छहस्भो सणक्ृमारे वि भत्तिजुदो | ८६ 
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 अंजनिधिकि चौसठ वनोमे फहराती इई ध्वजा-पताक्रा्ति संयुक्तं उत्तम रल 
एव घुवणमय एक एक प्रासाद & ॥ ७९ ॥ 
` इन प्रासा्योकीं उचाई बसटठ योजन ओर विस्तार इकनीस -ये जनमात्र है | वरिललार 
समान ल्बाई्‌ भी इनकी दकतीस योजनप्रमाण दीद] ये सत्र प्रासाद्र उत्तम 
 गेपुरयपेसे व्याप्त है ॥ ८०॥ 





इन मणिमय प्रासादोमे वनखण्डेकरे नामोमे संयुक्त व्यन्तर देव बहन प्रकारे प्रवास 
न्याप्त. होकर रहते हं ॥ ८१॥ 


पी) 


नन्दीश्न्रीपकी विदिशां रतिकर्‌ पेते सट पररिमण चार्‌ अंजनकटरहै 
इस प्रकार भी कोई आचाय निरूपण कते है ॥ ८२॥ 
` चागो प्रकारके द्व नन्दीशर्ीपमे प्रयेक वपे आपृ, कार्तिक अर्‌ प्रान्गुन मात 
अति द ॥ ८२ ॥ 


इस समय दव्य विमूतित्े विभूषित रमणीय सौधम दद्र हाथ नागियिचछो चयि 
दए भक्तिसे रावत हा्थीप्र चट्कर यहां थता है ॥ ८४ | 


उत्तम हाीपर आरढ ओर उच्ष्ट रल-विभृषेसे घुशोभित {शा भी दामं 
एपाड़ी फठाके गुच्छेको व्यि हष भक्तिसे यहां आता है | ८५ ॥ 


नवीन सूयके सदर कुण्डलोसे विभषित ओर हायम आम्रफरकर गुच्छो च्ि हए 
सनवुमार ईन भी मा्तते युक्त होता हुभा उत्तम सिहपर्‌ चटक यहा आता द ॥ ८६॥ 


[1121111 पदन दमदमन्दाधनोनाापिोदो 


: ६द्‌ पुषः २व पणयमारा. ३द्‌वब ततो. ४ द्‌वणाम. ५द्‌ वर्केसरर. 


५. ९५ ] पचमो महाधियारो ` [ ५४१ 


भारूढा वरतुरयं॑वरभूखणमूसिदौो बिविदसोहो । कदरीफरुसददस्थो मार्हिदो एदि भक्तीए्‌ ॥ ८७ 
ह॑साम्म॒ चदधवरे भारूढो विमर्देहसोदिख्खो । वरकेदङषुमकरो भत्तिज्दो एदि ब्दो | ८८ 
कच्दगारूढा चस्चामरावराबदछत्तसोदिल्रो । पष्ुरलकमलदत्यो णएदि ह बम्दुत्तरिदो वि ॥ ८९ 
बरचक्राभारूढो ऊडरुकेयूरपहुदिदिप्पत। । सयवेतियज्कसुमकरो सुक्ंदो भत्तिभरिदमणो ॥ ९० 
र र्हगारूढ। महसु।कंदा त एदि भत्तीए्‌ । दिव्वविभूदिविभतिददेहो वरविविदकुसुमदामकरो || ९१ 
णीप्परकुसुमकरो कोदर्वाहणविमागमारूढो । वररयणमूसिर्दगो ` सदरिदोः एदि भत्तीए ॥ ९२ 
गर्डविमाणारूढो दाडिमफरछंबिसोदडमाणकरो । जिणचरूणमत्तिरत्तो एदे सहस्सारददो वि ॥ ९३ 
विहगादिवमारूढ पणसंफरछंबिरुबमाणकरो । वरदिव्वविभूदी आगच्छदि आगरदिंदो वि॥ 

पउमविमाणारूढो पाणदृहैदो वि पदि भर्ती । तञुरफरटुबिकरो वरमंडगमडियायारो ॥ ९५ ` 


॥ ४ 
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उत्तम भूषणे विभूषित ओर विविध प्रकारकी रोभाको प्राप्त महिन भ्रष्ठ घोडेपर 
चटृकर हाथम कटको स्थि हुए भक्तेसे यहां आता है ॥ ८७ ॥ 


चन्द्रके समान धवठ इसपर आरूढ, निरमक॒ररीरसे सुशोभित ओर भक्तिसे युक्त 
्र्नद्र उत्तम केतकी पुष्पको हाथमे छेकर आता दै ॥ ८८ ॥ 


उत्तम चकर एव ववे छत्रसे छदोभित ओर ष्ठे हुए कमल्को हाथमे चयि हुए 
ब्रह्मोत्तर इन्द्र भी क्रौच पक्षीपर आरूढ होकर यहां आता है ॥ ८९॥ 

कुडट एव केयूर प्रभृति आभरणोसे देदीप्यमान ओर भक्तिसे पण मनवाटा डुक्रन्दर 
उत्तम चक्रवाकपर्‌ आरूढ होकर सेवंती पुष्पको हाथमे स्यि हए यहां आता है ॥ ९० ॥ 

(दन्य निभूत विभू(षत हारीरकां धारण करनेवाला तथा उत्तम एवं विविध प्रकारके 
एटाक[ माढाकौ हाथग ल्य हुए महाद्करेनद्र भी तेता पक्षीपर चदकर भक्तिवदा यहां आता 
हे॥९१॥ 

कोयटन्राहन विमानपर आरूढ, उत्तम एनसे अटकृत ररीरसे संयुक्त ओर नी 

मरपुष्पको हाथमे धारण करनेवाटा शतार इनदर भक्तिसे प्रेरित दाकर यां आता है ॥ ९२ ॥ 
गरुडवेमानपर्‌ आरूढ, अनार फलके गुच्छेसे शोभायमान हाथवाटा ओर्‌ जिनचरणेकी 
भाक्तम अनुरक्त हअ सहस्रार इन्द्र भी आता ह ॥ ९३ ॥ 

वेहगाधिप अर्थात्‌ गरुडपर आरूढ ओर पनस अर्थात्‌ कटहर फट्करे गुच्छेको 
दायमे चि हुए आनतेन मी उत्तम एवे दिष्य विभूतिके साथ यहां आता है ॥ ९४ ॥ 

उत्तम जभरणक्ति मण्डत आक्रातिसे सयुक्त ओर तुम्बरु फलके गुच्छेको हाथमे छिये 
इए प्राणतेनद्र भी भक्तिवरा पद्म विमानपर आरूढ होकर यहां आता है ॥ ९५ ॥ 
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१द्‌ ब सर्दारिदो. 


५४६ ] ` तिठोयपण्णतती [ ५. ९६- 


परिपदंदच्ठह्यो इसुदविभाणं विवित्तमारुढो । विविहारुंकारधरो भागच्छदि भरणिदो वि ॥ ९१ 
भारो करमोरं वरुयंगद मउडहारसेजत्तोः । सत्तिधवरुचमरहत्थो  मागच्छवि भच्चुदादिवद | ९७ 
्ावि्रा्णया णागाफर्डुसुमदामभरदिकरा । णाणाविभूदि्षदिद्‌ा जोद्तवणभवण पुति भन्तिजुदरा | ९८ 
अगच्छिय : एदा खरवरदीवनिनिददिर्वेभवणाई । बहुनिदधुदिसुदलयुदा पदादिणादं पकुष्वति ॥ ९९ 
खाए कप्पवासी भवणसुरा दक्िलणाप्‌ वेतरथा" 1 पच्छिमदिसाए्‌ तेसु जोदसिया उत्तरदिसाप्‌ || १०० 

गिषगियव्िमूदिजोमां मिमं कुभ्वति थोत्तबहरमु्ा । गदीसरानेणमदिरजत्तासुं विडरूभत्तिजदा ॥ १०१ 
 पु्््दे भवरण्डेपुञ्वणिसाप्‌ वि पच्छिमणिसाष्‌ । पहराभि दोण्णि दोर्ण वरभत्तीए प्रसत्तंमणा ॥ १०२ 
कप्सो पदा्िणेणं पुण्णिमयं जाव जहमीहु“ तदो । देवा विविद पूजा जिणिदपडिमाण कुव्वति ॥ १०३ 


म्यते भभितलेयं महाविभूदीदिं ताण देविदा । कंचणकलसगदे बिमरूजलेहिं सुगपेहिं ॥ १०४ 









` पकर हृए गनेको हीथ धारण करनेवाटा ओर विचित्र कुमुद्‌ व्रिमानपर आरूढ इआं 
आरणेन्द्र भी विविध प्रकारके अठंकायोको धारण करके यहां आता है ॥ ९६ ॥ 


कटक, अगद, भूकुट एवं हारसे संयुक्त ओर चन्द्रमाके समान धवठ चैवरको हाथमे 
व्यि इए अच्युतन्द्र उत्तम मयूरपर चट्कर यहां आता है ॥ ९७ | 


नाना प्रकारक विभूतिसे सहित, अनेक फट व पूुष्पमाटाओको हामि घ्यि दए 
ञओीर्‌ अनेक प्रकास्वे वाहनोपर आरूढ ्योतिषी, व्यन्तर एवं भवनवाप्ती देव भी भक्तिसे संयुक्त 
शेकर यहां अति है ॥ ९८॥ 
इस प्रकारये देव नन्दीश्चरखदरीपके दिव्य जिनेनदरभवनेमे आकर नाना प्रकारौ 
स्तुति वाचाठमुख हेति इए प्रदक्षिणय के ह ॥ ९९॥ 
`  नन्दीशवद्टपस्थ जिनमन्दिरोकी यत्राम बहुत मक्तिसे युक्त कल्पवासी देव पूर्वदिशा, 
भवतवासी दक्षिणमे, व्यन्त पश्चिमदिशामे ओर ज्योतिषी देव उत्तरदिशमे मुखतते बहुन स्तोत्रोका 


¢. (+ (भ 


उच्चारण के इए अपनी अपनी विभूतिके योग्य महिमाको कते दै ॥ १००-१०१॥ 


ये देव असक्तचित्त होकर अषटमीसे ठेकर प्र्णिमा तका पूर्वहि, अप्राह, ूवरात्रि ओर 
पश्चिमरात्रिमे दो दो प्रहर तक उत्तम मकतिपूरवक प्रदक्षिणक्रमसे जिनेन्द्रप्रतिमाओकीौ विविध 
प्रकारे प्रजा कते ह ॥ १०२-१०३ ॥ 


[निक 


दव महान्‌ विभूते साथ इन प्रतिमाओंका सुवरण-कलशमे भरे हुए सुगन्धित निर्मल 
 जट्से अभिषेक करे है ॥ १०४॥ 


[.,11111;11117111.1111111.11.1.114.1.111111.141 1 


१द्‌ परिपिक. २ द्‌ व जगच्छ, द्‌ ब संहतो | 2 व्व 
ं | ` भद्‌बदव्वं ५द्‌ तेतरिया. 
६ ब मरभ्ीए्‌ः ७द्‌ ब यपत. ८द्‌ ब पुण्णमयं जाब भुटमीदु. | । 


५५. ११२ पंचमो महाधियाये [ ५४३ 


कुकुमकप्पूरेदिं चदणकारागरूहिं भण्णेदिं । ताणं विरेवणादं ते कव्वेते सुगेघेदिं ॥ १०५ ` 
कदे दुसुदेरेदिं कोमरुविमेदिं सुरभिरोधेदिं । वरकरमेतडरेदिं पूजति जिणिद्पडिमाभो ॥ १०१९. ` 
सयर्वतगा य चपयमाङा पुण्णायणायपहूरदीहिं । भचति ताओ देवा सुरदीर्दि कुसुममाला ॥ १० . ` 
अहुविहरसवंतेहिं वरभक्लेदिं विवित्तरुतेदिं । अमयसरिच्छेदिं सुरा जिणिवुपडिमाभो महयति ॥ १०८ 


[^ कक क | > 


विपफुरिदकिरणमडरूमडिद मवग" रयणर्दीवेदहिं | णिकजरकटसेहिं पूजति जाणद्पाडमाजा ॥ १०९ 
वासिददि्यतरेदिं कारागर्पसुद्‌ वि विहधूेिं । परिमलिदमदिरेहिं महयति जिणिद्विबाण ॥. ११० 
दक्खादाडिमकदराणारगयमाहुखिगचुदेदहिं * । अण्णहिं वि पक्के फले पूजति जिणणाह ॥ १११. 
णद्चतचमर क्रंकिणिविविहविताणादियादिं वित्तादि । ओरुबिदहरेदिं अच्चेति जिणसर देवा ॥ ११२ 
महरमुय्मेरीपडदप्पहुदीणि विविदवञ्जाणिं । वारयति जिणवराणं देवा पूजासु“ मत्तीए ॥ ११६३ 


वे इन्द्र दुम, क्र, चन्दन, काठागर्‌ ओर अन्य सुगन्धित द्रव्यो उन प्रतिमार्भका 
विलेपन करते हँ ॥ १०५॥ ' 

ये कुन्दपुष्प व चन्द्रमाके समान घुन्दर, कोमर, नमक ओर खुगन्धित उत्तम कर्म 
धान्यके तटुकोसे जिनेन्दरप्रतिमाओंकी प्रजा कसते है ॥ १०६॥ 

वे देव सेवती, चम्पकमाढा, पुंनाग ओर नाग प्रशरति सुगन्धित पुष्पमााओंति उन 
प्रतिमाओंकी पूजा करते दै ॥ १०७॥ | 

ये देवगण बहुत प्रकारके रसौसे संयुक्त, विचित्र रूपवटठे ओर अगृतके सद्दा उत्तम 
भोज्य पदार्थौसे (नैवेदसे ) जिनेन्द्ररतिमाओंकी प्रजा कसे ह ॥ १०८ ॥ | 

देदीप्यमान किरणसमूषटसे जिनभवनोंको विभूषित करनेवाटे ओर कञ्ज एवे कटुषतासे 
रहित रेसे रन-दीपभेसे इन प्रतिमाओंकी पूना कते है ॥ १०९. ॥ | 

, देवगण मंदिर एवं दिड्मण्डर्को सुगन्धित करनेवाके कारगर प्रभृति अनेक प्रकारके 

धृपोसे जिनेन्द्रविम्बोकी पूना कते है ॥ ११०॥ | 

दाख, अनार, कडा, नारंगी, मातग, आम तथा अन्य भी पक हुए फटोसे वे 
जिननाथकी प्रूना कसे हे ॥ १११॥ 

वे देव विस्तीण एवं ख्टक्ते हए हारति संयुक्त तथा नाचते हुए चवर व किकिणियासे 
सहित अनेक प्रकारके चँदोबा आदिसे जिनेश्ररकी प्रूना कते ह ॥ ११२ ॥ 

देवगण प्रूजाके समय माक्तेसे मद॑, मृदंग, भरी ओर्‌ पटादि विविष प्रकारके बाजे 
बजते ह | ११३ ॥ 
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द्‌ ब विर्दणाईं. २द्‌ व कमठतंडठेदि- ३ द पाडेमाए- ४द्‌ ब सवणदिः ५ब भूदि 
दद्‌ ब वित्यादि. ७बरुर्यिग. ८द्‌ ब पूजात. 


पष] ` तिलोयपप्णत्तः [ ५. ११४- 


| विषिहा गच्च वररयणविभूसिदाभो दिष्वाभो। कुष्वते कण्णाभोः भ॑ति जिगिदस्स चरिदुाणि ॥ ११४ 
 जिणचरिथणाख्यं ते चउग्विहाभिणयभंगिसोहिं । आण्देणं देवा बहुरसभावं पक्ञ्वति | ११५ 
एवं ञेततियमेत्ता भिणिदणिलया विचित्तपूजाभो । कुष्वति तेत्तिएसुं णिव्मरभत्तीए सुरसंघाः ॥ ११६ 

न एकारसमो कांडरणामो दीभो भवेदि रमणिज्जो } पदर य वहुमञ्क्ञे भत्व गिरी कोड णाम | ११७ 

पष्णत्तरी सहस्सा उण्छेहो जोयणाणि तग्गिरिणो । एक्कखहस्सं गाढ णाणाविहरयणमरिदृर ॥ ११८ 


७,१००० | ९१००० | 


दिजुत्तस्स ॥ ११९ 





वासो वि माणुसुकत्तरवा्तादो दसगुणो पमाणेणं } तगिगिरिणो मूकोवरि तडवेदीपः 
8 मू १०२२० | मज् ७२३० । सिहर ४२४० | 
, उवरि कुडलगिरिणो दिष्वाणि हवति वीस कूढाणि । एदाणे विष्णासं, भातेमो" भाणुपुच्वीए्‌ ॥ १२० 
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ओर अन्त 





: उत्तम्‌ रलोसे विभूषित दिन्य कन्याये विविध प्रकारे टू्योको करती 
जिनेन्द्र भगवान्‌के चरितां ( का अभिनय ) करती ह ॥ ११४॥ 


वै चार प्रकारके देव आनन्दके साथ अभिनयक्े प्रकारोसे शोभायमान बहत प्रकारके 
रस-भावेवाठे जिनचस्रिसंबन्धी नाटक कते है ॥ ११५ ॥ 


। इस प्रकार नन्दीशवरद्रीपमे जितने जिनेन्द्रमष्दिर है उन सत्मे देवगण गाद भक्ते 
विचित्र पूनाएं कते है ॥ ११६॥ 


गावा रमणीय कुण्डढ नामक द्वीप है | इसके बहुमध्यभागमे वुण्डट नामक परत 
हे ॥ ११७॥ 


नाना प्रकारके रनोसे भरे हुए इस पर्ैतकी उच! पचत्तर हजार योजन ओर 
ि अवगाह एक हजार योजनमात्र है ॥ ११८ ॥ उत्सेध ७५००० | अव्रगाह १००० यो. | 


तटेदी आदिमे संयुक्त इस पर्मतका विस्तार मूखमे व ऊपर मानुपोत्तर परधेतक्रे विस्तार- 
प्माणसे दशगुणा है ॥ ११९ ॥ ` 


मूरन्यास १०२२० । म्यव्यास ७२३० । उपख््याक्त ४२९०। 


कण्डरगिरिके उपर जो दिव्य बीस कूट है, उनके वरिन्यासको अनुक्रमसे कहता 
ह्र ॥ १२० ॥ 


न मगणणणतण्यद 


१९्‌ ब्र कण्ण २द्‌ व भततीषु पुरसंखा. २ वरिण्णासे. 9 ब भासंमो. 


५. १२८ 1 पचमो मक्टाधियारो | [ ५४५ 


पुम्वादिचरउदिसासुं चड चड कृडाणि होंति पतेकं । ताणम्भतरभागे एकको सिद्धवरकूडो ॥ ४२१ ध. 
वस्ने वज्पदक्ख कणयं कणयप्पहं च पुव्वाए । दक्सिणदिसाएु रजदै रजदप्पहसुप्पभा महप्पभय ॥ १२२ 
अकं अंकप मणिकूडं पच्छिमदिसाए मणिपभ्य । उत्तरदिसाए रुचकं रुचकाभं हेमव॑तैमंदरया ॥ १२३ 
एदे सोरस कूडा णदणवणवण्णिदाण कूडाण । उच्छेहादिसमा्णाः पासादेहिं विचित्त ॥ १२४ 
एदेसि कडेसु जिणभवणविभूसिदेसुः रम्मेसु । णिवसंति तरसुरा णियणियकूडेिं समणामा ॥ १२५ , 
एक्कपकिदोवमाञ बहपरिवारा भवेति ते सव्वे । एदाणं णयरीभो विचित्तभवणाभो तेसु कूडेसु ॥ १२६. 
चत्तारि सिद्धकूडा चडउजिणभवणेदि" ते पभासंते । णिसहगिरिकूडवण्णिद्जिणपुरसमवासपहुदीर्दि ॥ १२७ 
तग्गिरिवरस्स होति दिसि विदिसासु जिणिदकूडाणिं । पत्ते एङ्ेके के एव परूवेति ॥ १२८ 

| पाडान्तरम्‌ । 
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पूवौदिक चार दिशाओमिसे प्रवेक चार चार कूट ओर उनके अभ्यन्तर भागम एक 

एक सिद्धवर कूट है ॥ १२१ ॥ | (य 
| उन सोरह कूटोमेसे व्र, वन्रप्रभ, कनक ओर कनकप्रभ, ये चार र्वदिरार्मे; रजत, 

रजतप्रभ, सुप्रभ, ओर महाप्रभम, ये चार दक्षिणदिशि; अक, अक्रम, मणिकूट ओर मणिप्रभ, 
ये चार पश्चिमदि रामे; तथा रुचक, सुचकाम, हिमवान्‌ ओर मद्र, ये चार कूट उत्तरदिशां 
स्थित दै ॥ १२२-१२२॥ 

थे सोह कूट नन्दनवनमे कहे इए कूर्टोकी उंचाई आदि तथा विचित्र परासादोसे 
समान ह ॥ १२४॥ 

जिनभवनसे विभूषित इन रमणीय कू्टोपर्‌ अपने अपने कूटोके सदृश नामवारे 
व्यन्तर देव निवास करे दै ॥ १२५॥ | 

वे सब देव एक पल्योपमप्रमाण आयु ओर बहुत प्रकारके परिवारे सहित होते है | 
उपर्युक्त कूटोपर विचित्र मवनोसे संयुक्त इन देवोकी नगरां है ॥ १२६॥ 


वे चार सिदधकूट निषध पयैतके सिद्धकूटपर कदे इए जिनपुरके सश विस्तार व 
उचाई्‌ आदि सहित रेपे चार जिनमवनोसि शोभायमान हेते ह | १२५७॥ 


इस श्रेष्ठ परषैतकी दिशा व विदिशाओंमेसे प्रसेक एक एक जिनेन्द्रकुट दै, इस प्रकार 
भी कोई आचाथ बतरूति है ॥ १२८ ॥ # 
| | पाठान्वर । 

१ द्‌ हैमवमं", बरहेमवरमंः. र्द व उच्छहोदिसमाणा. २द्‌ ष दविभूषिदापु 
द्‌ ब "मवणेषु. | क 
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शोयविणिच्छयकन्ता कडरुसेरस्ल वण्णणपयारे । अवरेण सरूवेणं वक्खाणह्‌ त परूदेमो ॥ १२९ 
` मणुसुत्तरसंमवासो बादारसहस्सजोयणुच्छेहो । कडरुगिरी सहस्संगाठो बहुरयणकयसोहो !} $ ३० 
कृडा ताद चिय णामं माणुसुत्तरगिरिस्स । कडेहिं सरिच्छाणे णवरि सुराणं इमे णामा ॥ १३१ 
 पुब्वदिसपए विसिद्धो पचसिरो महसिरो महाबाहू! पमो पउमुत्तरमहपउमो दुक्खिणद्रिसाए वासुगिभो ॥१३२ 
`. धिरिवयमहाहिदया सिरिवच्छो स्थि! य पच्छिमदो । सुद्रविसारणेत्तं पडयपंडुराः य उत्तरण ।। १३३ 
` एकपरिदोवमार बरंर्यणविभूतिदेगरमणिज्जा । बहुपरिवरेहिं जदा ते देवा होति णाभिंदा ॥ १३४ 
बहुविहदेवीदिं जदा कृडोवरि तेखु भवणेसुं । णियणियविभूदिजोग्गं सोक्खं भुंजति बहुभ्य ॥ १ ३५ 
` पुष्वावरदिभ्भायदटिदाण छृडाण अग्गभूमीए । एकैका वरकूडा तडवेदीपहुदिपरियरिया ॥ १३६ 
नौयणसहस्सतुंगा पुह पुह तम्मेत्तमूरवित्थारा । पंचसयसिहरर्दा सगसयपण्णासमज्छषिस्थारा ॥ ३७ 
| १००० | ५०० | ७५० | 
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शोकविनिश्वयकती कुण्डठ पर्वतवे वर्णनप्रकारका जो दूसरी तरहसे व्यास्यान कते 
है, उसका यहां निरूपण क्या जाता है ॥ १२९ ॥ 
मुत रनोसे की गयी शोमा सहित यह कुण्डल परैत मानुपोत्तर पर्भतके समान 


 वित्ताखाठा, व्याठीस हजार योजन चा, ओर एक हजार योजनप्रमाण अवगाहते सकि 
हे ॥ १३०॥ ६ 

 मादुषोत्तर पव॑तके कूटोके सदश दस पर्वतपर स्थित कूटोके नामतोवेही दहै, परु 
देवोके नाम ये है-- पूरवदिरामे धशष्ठ ( त्रिरिर ), पचरिर, महाशिर ओर महाबाहु; दक्षिण- 

` दिशम पदम, पद्नोत्तर, महापद्म ओर वाघुकि; पञमे स्थिशदय, महाय, श्रीदक्ष ओर खक्तिकः 


तथा ऽत नदर, विशानत्र, पाण्डुक ओर पाड, इस प्रकार ये सोर देव उक्त मसे उन 
कटोपर स्थित है ॥ १२१-१३२॥ 


 . वे नगेन्द्र देव एके पल्योपममात्र आयुसे सहित, उत्तम रत्नेसे विभूषित शरीरसे 
रमणीय, ओर बहत परिवारो यक्त हेते है ॥ १३४ १ 
` _ `" पे देव बूत प्रकारकी देवियोसे युक्त होक करटोपर स्थित उन भवनम अपनी अपनी 
विभूतिके योग्य बहुत प्रकारके सुखको भोगते है ॥ १ २५ ॥ 
क रषोपर दिग्मागम स्थित कूटौकी अप्रभूमिमे तट्येदौ आदिकसे व्याप्त एक एक श्रेष्ठ 
कूट है ॥ १३६॥ | 
.. ये कय पथन्‌ पृथक्‌ एक हजार योजन उ, इतनेमात्र मूढविस्तारसे सहित, पांच सौ 
योजनमात्र शिरविस्तारवे, ओर सात सौ पचास योजनप्रमाण मध्यविस्तारसे संयुक्त है ॥१३७॥ 
 , उत्सेध १००० । मूढविस्तार १००० । शिखरविस्तार 
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५९० | मन्यविंस्तार ७५० | 
| शद तो समो. २द्‌ बहर 


 -५. १४५ ] पचमो महाधियरि [ ५४७ 
ताणोवरिमपुरेसुं कोंडरदीवस्स अदिवद देवा । विंतरयाः णियजोग्यं बहुपरिवरिहिं सत्ताः ॥ १२८ 
भज्भेतरभागेसुं एदाणि जिणिददिव्वकूडाणिं । एक्केक्काणं अंजणगिरिभिणमंदिरसमाणाणिं ॥ १६९ ` 
एक्केक्का जिणकूडा चेदते दुक्षिखणुत्तरदिसासु । ताणि अजणपव्वयजिणिद्पासादसारिच्छा ॥ १४० .. 


पाठान्तरम्‌ । 
` तेरहमो स्चकवरो दीवो चद्ेदि तस्स बहुमज्क्े । अयि गिरी स्चकवरोा कणयमओ चकवारेणं ॥ १४१ 


` सच्वस्स तस्स रदो चडउसीदिसहस्सजोयणपमाणं । तम्मेत्तो उच्छेदो एक्कसहस्स पि गाढत्तं ॥ १४२ ` 
मूरोवरिम्मि भागे तडवेदीडववगाह चेद्ृति । तग्मिरिणो वण्वेदिष्पह्ुकीदिं अधियरम्माद ॥ १४३ 
तग्गिरिडवरिमभागे चउदाखा होति दिव्वद्डाणिं । एदा विण्णासं भासेमो आणुपुव्वीए ॥ १४४ ` | 
कणर्यं॑कैचणकूडं तवणं सर््थियदिसासुभ दां । अंजणमूं अंजणवज्ज॑" कूडाणि भटर" पुव्वाप्‌ ॥ १४५ 
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इन कूटोके उपर स्थित भवनो बुण्डक द्वौपके अधिपति व्यन्तर देवं अपने योग्य 
बहत परिवारसे संयुक्त होकर निवासत कसे है ॥ १३८ ॥ ५ 
इन एक एक कूटोके अभ्यन्तर मागमे अंजनपर्वतस्थ जिनमाष्देसोके संमानं दिष्य 
जनेन्द्रकूट € ॥ १२९ ॥ 
उनके उत्त्-दक्षिण मा्गोमि अंजनपवैतस्य जिनेन्दप्रासादोके सढरा एक एक जिनकृट 
-स्थित दहै ॥ १४० ॥ | | पाठान्तर | 


` तेरहवाँ द्वीप रुचकवर है । इसके बहुमध्यमागमे मण्डलाकारसे सुवर्णमय रुचकवर्‌ पर्त 
स्थत ह ॥ १४१॥ 


उस सब पवेतका विस्तार चौरासी हजार योजन, इतनी ही उचा, ओर एक हर 
योजनप्रमाण अवगाह है ॥ १४२॥ 


उस पवैतवे भू व्‌ उपसि भागमे वनवेदी आदिकसे अधिक रमणीय तथ्वेदियां ब 
उपवन स्थित हं ॥ १४२ ॥ 


इस पवतके उपसि भागमे जो चवारीस दिभ्य कूट है, उनके विन्यासको- अनुक्रमसे 
कहता ह ॥ १४४॥ | 

कनक, कांचनकूट, तपन; खस्िकादिशा, सुभद्र, अंजनभूर, अंजन ओर्‌ वन्न, ये 
आठ कूट प्रवेदिशामे ह ॥ १४५ ॥ 

१६्‌ववि्रया २द्व वंत इद्‌ व संथियदिसा, ७ द्‌ अंजणमूढं अ॑जवज्जे, 
बे अजमूर अजवञ्ञ. ५ ब्‌ अड, = | ि। 


भ४८ 1 ति्टोयपण्णत्ती [ ५. १४६- 


पैदसयजयणाई तुगा तस्मेततमूरुविक्लंभा । तदरुडवरिमरदा ते कूढा वेदिवणनुत्ता ।। १४६ 
५०० | ५८० | २.५० 
ताणोदरि भवणाणिं गोदमदेवस्स गेहसरिसािं । जिणभचणभूसिदाभ विचित्तरूवाणि रेहंति ।॥ १४७ 
षदेसु दिसाकण्णा गिवसंति गिस्वमेदिं रूवं । विजया य वदजयंता जयतणामा वराजिदरया ॥ १४८ 
णदाणदवदीभो णदुत्तरणदिसेण त्ति । भिगारधारिणीभो ताभो जिणजम्मकल्छाणे ॥ १४९ 
 दक्खिणदिसाए फशियं रजदं कुमुदं च णकिणपडमा्णिं । चेदक्सं वेसमणं वेरुलियं भटर कृडा ॥ १५० 
` उष्ेष्यहदीहिं ते डा होति पुम्वकूड व्व । एदेसु दिसाकण्णा वसंति इष्छासमाहारा ॥ १५१ 
सुपदष्णा जसधरया लब्डीणामा य सेसवदिणामा । तदह चित्तयुत्तदेवी बसुधरा दृप्पणधरानो ॥ १५२ 
होति यमो सत्थियमंदरहेमवदरज्जणामा्णिं । रज्जुत्तमचदसुदंसणाभेः पच्छिमदविमाए क शर्णिं ॥ १५३ 
पुम्बोदिदक्डाण वासष्यहदीहि होति सारिच्छा । देसु कूडेसुं कुणंति वासं दिसाकण्णा ॥ १५४ 
इईर्णामा सुरदेवी पुविपरमाभोः एक्कणासा य । णमी सीदा भदा जिणजणणीए्‌ छत्तधारीभो ॥ १५५ 
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वेदी व षनोसे स्युक्तये कूट पंच सो योजन ऊचे ओर्‌ इतनेमाश्र मृलविस्तार्‌ व 
ससे आधे उपसि विस्तारे सहित ह ॥ १४६॥ 
उत्सेधं ५०० । मूरविष्कम्भ ५०० | उपरिमविष्कम्भ २५० । 
इन कूटाके उपर जिनमवनसे भूषित ओर विचित्र रूप्रवाठे गौतम दवेवके मथनसमान 
भवन विराजमान दै ॥ १४७॥ 
इन मनोम अनुपम रूपते संयुक्त विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्दा, 
नन्दवती नन्दोत्तरा ओर नन्दिषेणा नामक दिक्कन्या निवास करती है | ये जिनभगवान्र 
जन्मकल्याणकमे श्वारीको धारण किया करती है ॥ १४८-१४९ | 


स्फटिक, रजत; कुमुद्‌, नठिन,-पद्म, चन्द्र, वैश्रवण ओर्‌ भद्ध, मे आट कूट्‌ दक्षिण 
दिशम सित है ॥ १५० ॥ 

ये सब कूट उचाई आदिकमे प्रव कूटोके ही समान हैँ । इनके ऊपर इच्छा, समाहार, 
ुप्रकीणा, यशोधरा, रष्षमी, दोषवती, चित्रगप्ता ओर वहुधा नामकौ आढ दिक्कन्ययि निवाप 
करती है । ये सत्र जिनजन्मकल्याणकमें दर्पणो धारण किया करती ॥ १५१-१५२ ॥ 
. . . अमोध,.खस्तिकः मन्दर, हैमवत, राज्य, रा्योत्तम, चन्द्र ओर सुदशन, ये आठ कट 
 पश्चिमदिशामं श्ित ई ॥ १५३ ॥ 

4 करट (स्तागादकम पृक्त कूटोके ही समान दै | इनके उपर इला, घुरदेवी, 
थिवी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता ओर मद्रा नामक दिक्कन्यये निवास करती है ।ये 
दिक्कन्याये जिनजन्मकल्याणकम जिनमाताके ऊपर छत्रो धारण कया करती हं ॥ १५४-१५५॥ 


करक 


 १द्‌ ब दस्देएणाणी. २ द्‌ पुतिपउमाओय्‌, व पुकषिपउमांड य, 
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विजय च वदहजर्यतं जयतमपराजिद च कुडर्य । रजगक्लस्यणकूडाणि सन्बरयण त्ति उत्तरदिषाए ॥ १५६ 
एदे वि अट कडा सारिच्छा होति पुच्चक्‌ृडाणं । तेसु पि दिसाकण्णा अङ्बुक्ामिस्सकेक्षीभो ॥ १५७ 
तह पुंडरीकिणी वार्णि त्ति जसा य सञ्चणामा य । हिरिया सिरिया देवी एदाओो चमरधारीज ॥ १५८ 
एुदाण वेदीणैर भन्भतरचउदिसासु चत्तारि । महक्‌डा चेदते ुम्बोदिदकूडसारिच्छा ॥ १५९ 
गिच्चुज्जोवं विमरुं णिच्चारोयं स्पे कूड । उत्तरपुव्वदिसासुं दक्खिणपच्छिमदिसापु कमा ॥ १६० 
 सोदाविणि त्ति कणया सदपददेवी य कणयचेत्त ति । उजोवकारिणीओ दिंसासु जिणजम्मकल्छाणे ॥ १६१ 
तक्कडञ्मतरएु कडा पु्वुत्तकडसारिच्छा । वेरुरियस्चकमणिरजउन्तमा पुव्वपहूुदीसुः ॥ १६२ 
तेषु पि दिसाकण्णा वसंति सूचका तहा सुचककित्ती । सुचकार्दूकंतपहा जाणति' निणजातकम्मार्णिं ॥ १६३ 
पल्रपमार्णारयिदी पत्तेक्कं होदि सयख्देवीणं । किरिदेवीए सरिच्छा परिवारा ताण णादग्वा ॥ १६४ `. 
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विजय, वेजथंत, जयंत, अपराजित, कुण्डलक, रुचक, रनकूट ओर सवरत्न, ये आठ 
कूट उत्तरदिशां स्थित हं ॥ १५६ ॥ 

येभी आठ क्ट पर्क्रटोके दी सदश दै । इनके उपर भौ अङभूषा, मिश्रकेरी 
पण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, ह ओर श्री नामक्री आठ दिकन्याये निवास करती ई । 
जिनजन्मकल्याणकमे ये सब रचवरोको धारण किया करती ह ॥ १५७-१५८ ॥ | 

इन वुर्टोकी वेदियेके अभ्यन्तर चार दिदाभमं पूर्वोक्त कूटोके सदा चार महाषुट 
सित है ॥ १५९ ॥ 

नित्योचोत, विम, नित्यारक ओर खंभ्रभ, ये चार्‌ कूट क्रमते उत्तर, पूवै, दक्षिण 
ओर पश्चिम दिरामे सित दै ॥ १६० ॥ 

तोदामिनी, कनका, रातपदा ( रातहदा ) ओर्‌ कनकचित्रा, ये चार्‌ देवियां इन कूटोपर 
सित होती इई निनजन्मक्याणकमे दिराओंको निर्म किया करती ह ॥ १६१ ॥ 

इन कटके अभ्यन्तर भागम पूर्वक्त कूटोके सदश वैद्य, रुचक, मणि ओर्‌ राञ्योत्तम 
नामक चार्‌ कूट पृवोदिक दिशाओं सित हं ॥ १६२॥ 


उन कूटोप्र भी रुचका, रुचककीरति, रुचककांता ओर रुचकप्रभा, ये चार्‌ दिकन्यायं 
निवास करती है । ये कन्याये जिनमगवान्‌क्े जातकर्मौको जानती ह ॥ १६३ ॥ 
| इन सब देवियोमेे प्रयिककी आयु एक पव्यप्रमाण होती है । उनके पसि श्रीदेवीके 
समान जानना चाहिये ॥ १६४ ॥ 
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५) िलोयपण्ण्ी [ ५. १६५- 


तमत दत्र हवति षिद्धकृडाणि । पुव्वसमाणं क । नण | ॥ ॥ १६५ 
# दिसविदिषं तब्भापु चड चड अदट्ाणि सिद्धङूडागि । दषहुवीप नि के्‌ | इ ४ ति ॥ १६६ 
५४ रोयविणिच्छयकतता रुचकवरदिस्स वण्णणपयारं । अण्णेण सरूवेणं वगसागङ्‌ तं पयासेमि ॥ १६७ वि 
होदि गिरी स्चकवरो रदे! अजणगिरिदसमउदभो । बादारुसहस्माणि व्रासो सब्वन्थ दरसघणो गाद्ये ॥ १६८ 


८४००० } ४२००० | १००५० | 









` दढा णेदावक्तो सत्थियसिरिवच्छवडूमाणक्ला | तमििरिपुम्वदिसाए स्स तदृदउच्छेहो ॥ १३९ 
 एदेसु दिगगनिदा देवा णिवसंति एक्कपल्काञ । णामेहि पयसुत्रसुभद १रुजणगिरीभो ॥ १७० 
तक्कढऽ्भतरषए वरकूडा चउदिसासु ट्टा । चेद्ंति दिष्वरूवा सहस्रदा तदद्ध उच्ठेहा ॥ १७१ 
॥ १००० } ५०० । 





॥ ` इन वृके अभ्यन्तर भागे चार सिद है, जिनपर्‌ पर्क समान ही निध- 
पर्तख जिनभवनेकि सदश जिनमन्दिर विवमान है ॥ १६५॥ । । 
प कोई आचा उचा आदिक निषध पतके समान रसे दिशाअओंमे चार ओर 
विदिशमे चर इस प्रकार आढ सिद्धकू्टीको खीकार कते हैँ ॥ १६६ ॥ 

¢ लोकनिनिशथयकती रुचकवर्‌ पवेतके वणनप्रकार्का अन्यप्रकारसे व्या्यान करते ह, 
उसो यहं दिटाता | १६७॥ 

रुचकवरपयेत अंजनगिरकि समान उचा, व्याटीस हजार योजन व्रिस्तालासा ओर 
सषन्र दरके घत ( एक हजार ) योजनप्रमाण अवगाहंसे सहित है ॥ १६८ ॥ 

 . उसेष ८४००० । व्यास ४२००० | अवगाह १००० । 





इस पतकी पूवद केकर नन्याव्, स्ति, श्रीद ओर वधमान नामक चार 
कूट ह । इन करूटोका विस्तार एक हजार योजन जर उचाई हसते आधी दे ॥ १६९ ॥ 
न कृप एकर पल्यप्रमाण आटु धारक पद्भोत्त्‌, सुभद्र, नीर ओर अंजनगिरि 
नामक चार दिगजेनद्र देव निवास 'कते है ॥ १७० | ` 
इन दरूटोके अभ्यन्तर भागे एक दजार योजन विस्ताएवाठे ओर इससे अये ऊंचे 
चारो दिरार्भेम जठ आठ दिव्य रूपवाछे उत्त कूट सित ड ॥ १७१॥ 
| विस्तार १००० | उत्सेध ५०० । 


ननि मेनिभदिवधेनमय् कषेमम 11); | 


१द्‌ ब पुरजिष, २६्‌ ब णिसहषमो ` रद्‌ दिगरदिदा, ब दिगादिदा, 
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पुभ्वोदिदणामजदा एदे बत्तीस रुचकवरकूडा । तेसु य दिसायकण्णा. ताद चेय ताण णामा ॥ १७२ 
होति हु ईसाणादिषु? विदिसासुं दोण्णि दोण्णि वरकूडा | वेरुखियमणीणामा स्वका रयणप्पहा णामा ॥ १७३ 
रयणं च सेखरयणा सचकुत्तमरयणउस्चकाः कूडा । एदे पदादिणणं पुष्वोदिदकूडसारिच्छा ॥ ५७४ 

तेसु दिसाकण्णाणं महत्तरीओ कमेण णिवसंति । रुचका विजया स्चकाभाः वदजयति रघककंता ॥ १७५ 
तह य जयंती सुचऊुत्तमा य अपराजिदा जिणिदस्स । कुव्वेति जातकम्मं एदाभो परमभत्तीए ॥ १७६ 
विमरा णिच्वाखोका सयंपहा तह य गिञ्चउज्जोवा । चत्तारो वरकूडा पुव्वादिपदादिणा होति ॥ १७७ 
तक्कडञ्भंतरण चत्तारि भवंति सिद्धवरदडा । पुब्वादिसु पुम्बसमा भंजणनिणगेहसरिसजिणगेहा ॥ १७८ 


॥ पाठान्तरम्‌ । 
जंबूदीवारहितो संखेल्ाणि पयोधिदीवाण । गंतूण आध अण्णो जबृदीजो परमरम्मो ॥ १७९ 


तत्थ वि विजयप्पड्ुदिञ्चु भवति देवाण दिव्बणयरीओ"1 उवरि वज्निदीए चित्तामज्कषम्मि पुव्वपहदीसु ॥ १८०. 
ये बत्तीस रुचकबरकूट पूर्वोक्त नमसे युक्त है । इनपर जो दिक्षन्यायं रहती हे, 
उनके नाम भी वे (पूर्वोक्त ) ही दै ॥ १७२ ॥ 


वेद्य, मणिप्रभ, रुचक, रत्नप्रभ, र्न, ईखरतन ( सर्वर ), सुचकोत्तम ओर रल्ोचयः 
इन पूर्वोक्त कूटोके सदृश कृूटोमे दो दो उत्तम कूट प्रदक्षिणक्रमसे ईशानादि विदिशा खित ` 
टै ॥ १७२-१७४॥ 

दन कुटंपर॒क्रमसे रुचका, विजया, रुचकामा, वैजयन्ती, रुचककान्ता, जयन्ती, ` 
रुचकोत्तमा ओर्‌ अपराजिता, ये दिक्वन्याओंकी महत्तसियां ८ प्रधान › निवास. करती है | ये सब 
उ्कृष्ट भक्तिसे जिनेन्भगवानके जातक्भको किया करती हैँ ॥ १७५- १७६ ॥ 

विम, नित्याटोक, खयंप्रभ तथा नित्योयोत, ये चार उत्तम कूट पुबीदिक दिशां 
प्दक्षिणरूपसे स्थित है | १७७ ॥ 

दन कूटोके अभ्यन्तर भागम चार सिद्धवर कूट दै, जिनके ऊपर पिटके ही समान 
अंजनपर्वतस्थ जिनभवनोँके सदा जिनाख्य स्थित हे | १७८ ॥ पाठान्तर | 

जम्बृदरीपसे अगे सं्यात समुद्र व द्वीपोके पश्चात्‌ अतिदाय रमणीय दूसरा जम्बृद्वीप 
ह ॥ १७९ ॥ 

वहाप्र भो वज्रा पृथिवी ऊपर चित्रके मध्यम पुवीदिक दिशाओंम विजयप्रति 
देवकी दिव्य नगरियां ह|| १८० ॥ | | | 
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१द्‌ ख ईसाणद्िसाः २ द्‌ बेटुरिय पयणि णामाः ब वेरुखियि पयणि णामा. ३द्‌ ब उनच्छका. 
७द्‌ ब सु्चकाय, ५ ब नयरी. ६द्‌ उवरिमि 





 उण्डेहजोयणेणं पुरीभो बारससहस्सर्दाओ । जिणभवणभूसिदाभो उववण्वेदीहिं जुत्ताभो । १८१ 


२००० 


पण्णत्तरिदरुतंगा पायारा जोयणद्धमव्गाढा । सम्बाणं णयरीण णच्चत चित्तधयमारा ॥ १८२ 
६ 


कंचणपायाराण वररयणविणिम्मियाण भूवासो । जोयणपणुव्रीसदरुं तच्चउभागो य मुहवासे 
२५ | २५ | 


एकेक्काए दिसाए पुण पणुवीसगोऽरदुवारे । जंबूणद्णिम्मविदा मणितोरणथंभरमणिजा ॥ १८४ 
बासद्ट जोयणाभिं ताणं हवति पुरोवरिपुराभ । डदभोः तदलमेत्तो रुदो गाढो दुवे कोपाः | १८५ 
६२।३१ । को २। 
मछ चेदि रायं विचित्तबहुभवणणएहिर अदिरम्मे। जोयणघदाणि बारस वाजु एक 
१२०० } को १} 





ये नगर्यां उत्सेध योजनसे बारह हजार योजनध्रमाण विस्तारे सित, जिनभवनोपि 
विभूषित ओर उपवनवेदियोसे सयुक्त दै ॥ ५८१ ॥ विस्तार १२०० यो. । 
इन सब नगध्यिके प्राकार पचहत्तरके अपे ( सदि सतीस्‌ ) योजन ऊचे, अपे योजन- 
प्रमाण अवगाहसे सहित, ओर फहराती हई विचित्र ष्वजाओंके समूहसे संयुक्त ई ॥ १८२॥ 
| उत्सेध “ । अवगाह ९ । 
उत्तम रनोसे निमित इन सुवर्णप्रकारोका भूविस्तार प्रचीसके आधे ( सद बारह ) 
योजन ओर मुखविस्तार प्रच्चीसक। चतुथं भाग अर्थात्‌ सवा छह योजनमात्र है | १८३ ॥ 
 भूविस्तार ' । सुखविस्तार ॐ । 
इन नगारयोकी एक एक दिरामं सुवर्णपसे निमित ओर मणिमेय तोरणस्तम्भोसे रमणीय 
पञ्च गोपुरदार दै ॥ १८४ ॥ 
इन नगाधिोके उत्तम भवनोकी उचाई वासट योजन, इससे आधा विस्तार ओर 
अवगाहं दो कोरामात्र है ॥ १८५ ॥ 
उत्सेष ६२ | विस्तार ३१ । अवगाह को० २ । 
नगारथोंके मध्यमे विचित्र बहुत भव्नँसि अतिराय रमणीय, बारहसौ योजनप्रमाण 
विस्तारे सहित ओर एक कोरा ऊचा राजांगण स्थित है ॥ १८६ ॥ 


विस्तार १२०० । उत्ेघ को° १ । 


0111 


१द्‌ ब उ्दए्‌. रद्‌ बकोगे. ३द्‌बव विचित्तवहमवणरए्ि 
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तस्म य थदस्त उवरि सम॑तदो दोण्णि कोष उच्छेह्‌ । पचसयचावरूद चडगोऽर संसद दी] १८७ नि 
का २। दइ ५००। < ~ 
रार्यगणवबहुमञ्ज काससय पचचवीसमन्माहय । ॥विद्खम तहगुणो उदओ गाढं दुवे कोसा ॥ १८८ 


१२.९५ } २५० । का २। । 
 पासादो मणितेरणदंपुण्णो अट्ुजयणुच्छेहो । चउवित्थारो दारो वजकवाडेिं सोहिष्यो ॥ १८९ 
। ८ । £! ~ = 
एदस्स चउदिष्षासु चत्तारो होति दिव्वपासरादा } उप्पण्णुप्पण्णाण चड चंड चटति जच छक्कत ॥ ५९० 
 एत्तोः पासादाणं परिमाणं मकं पडभिणामेो । पक्तौ हवेदि सुष्लो चन्तारो मडरूम्मि पदमम्मि ॥ १९१ 
| $} ४। 
दोरष्च बिदिए तदि चसद बेसदं च छष्पण्णं ] तुरिभे ते चडपहद पचाम मडराभ्म पाल्ादा ॥ १९२ 
१६ 1 ६४ । २५६ । १०२४। | 
चत्तरि सहस्सानि छण्णउद्िजदाणि हति छटीएु । एक्ता पा्मदूाण उच्छेदापि चस्वेमा ॥ १९३ 
४०९६ । (मि 


इस स्थले उपर चरौ ओर दो कोरा उची, पाचसो धनुष विस्तीण अर्‌ च 
गोपुरोसे युक्त वेदी सित दै ॥ १८७ ॥ उत्सेध २ कौ. । विस्तार ५०० धरु । 
राजांगणकरे बहमध्यभागमे एकस पच्चीस्र कोडा विस्ताखाखा; ईसस दूना ऊव; दो 
कोदामात्र अवगाहते संहित, ओर मणिमय तोरणोसे परिपुण प्रा्ताद्‌ ह । इसका वज्रम कपाटेसे 
सोभित द्वार आढ योजन ऊंचा ओर चार योजनमात्र विस्तारसे सहित दै ॥ १८८-१८९ ॥ 
प्रासाद विस्तार १२५ । उत्सेध २५० । अवगाह २ कौ. । द्ारोत्सेव ८ । स्तार्‌ # चा | 
| इसकी चारो दि्ाओंम चार दिव्य प्रासाद दै । (१) उनसे अणे छे मण्डल तक 
उत्तरोत्तर चार चार गुणे प्रासाद दै ॥ १९० ॥ | 
यदस प्रवेक मण्डल्येः प्रासादोके प्रमाणको कहते है । एक (मध्यका १ प्रासाद मुस्य . 
हे । प्रथम मण्डलम चार प्रासाद हं ॥ १९१॥ 
द्वितीय मण्डले सोक, वतीयमे चौसठ, चतथेमे दो सौ छष्यन ओर पञ्चे मण्डलम 
इससे चौयणे अर्थात्‌ दरा सौ चोवीस प्रासाद ह ॥ १९२९ ॥ 
दि. म. १६। त्‌. म. ६४ | च. म २५६ ।प१.म. १०२४ । | 
=> मण्डर चार हजार छ्यानवै प्रासाद है । अब यसे अगि भवनौकी उच 
आदिका निरूपण किया जाता है ॥ १९३ ॥ षष्ठ म. ४०९६। 


| १९ ब उवउगाद. २द्‌ दारा व्‌ एको. 
¶९. 70 > ५९ ग 


| सहास आदिमदेगमश्छष्‌ तस्स दिय-तुरिमभ्मि ॥ १९४ 
पंचमिए शटटरीए्‌ तदलमेत्तं हेदि उदयादी । एके पासादे एकेका वेदिया विचित्तयरा ॥ १९५ 


बेकोषुच्छेहांदिं पवसयाणिं धच्ूणि. विष्थिण्णा । आदिद्ययपासादे पदमे वि 












२५} २४ | 
२॥ ४. | 


अदिके दो मडटेमि स्थित प्रस्ादोकी उचा, विस्तार ओर अवगाह सवके बीचमे स्थित 
सुय प्रासादकी उचाई, विस्तार ओर अवगाहके समान ह । तृतीय ओर चतुथ मेडलके प्रासादो 


छार आदि उससे आधी है । इससे भी आधी पंचम ओर छठे मण्डलके प्रासादकी उचा 
आदिक है । प्रक प्रासादके व्िचिपरत्‌ एक एक वेदिका है ॥ १९४-१९५ ॥ 


प्रथम प्रासादके आश्रित वेदी दो कोश उचाई आदिसे सहित ओर पांच सो 
धनुष िस्तीणं हे । प्रथम ओर्‌ द्वितीय मेडर्मे स्थित प्रासा्दोकी येरि भी इतनीमात्र उचा 
आद्वश सहित है ॥ १९६॥ 











` “ चेतीय व चतु मण्डले प्रासादोकी वेदिकाकी उचाहं व विस्तारका प्रमाण पूवक्त 


बेदियि आधा ओर इससे भी आधा प्रमाण पांचये व छठे मण्डल्के प्रासादोकी वेदिकाओका 
द. ॥ १९७] 


गुणितक्रमसे स्थित इन.सब भवनोकी सस्या पाच हजार्‌ चार सौ इकसट है ॥ १९८॥ 
| ५४६१ । 


प्रथम प्रातादके उत्त भागम पञ्चस योजनके अधि अयत्‌ सादे बारह योजन ट्ब 


भोर इसते जीये स्तारवाटी ुधमसमा स्थित है ॥ १९९ ॥ ठेवा २५ । विस्तार “' यो. | 


11 11 





{बदहः २द्‌व गणसंङूण. -द.अ बरस्सव, + दर “पसादो. 


णवजोयणडष्े्ाः गाउदगादा सुवण्णरयणमदह । तीए उत्तरभागे जिणभवणं होदिः ठम्मेत्तं || २०० 
९।को१। # 

पवणदिसाए्‌ पठमप्पासादादो जिणिदगेहसमा । चेदि उववादसभा कंचणवररयणणगिवहमं ५ २०१ 
२५ २५|९]|को4। | 

पुम्वदिसाए पठमप्पासादादो विचित्तविण्णासा । चेदि भभिसेयसभा उववादसमाए सारिष्छा ॥.२०२ ` 

तस्थ स्चिय दिब्भाएु भभिसेयसभासरिच्छ्वासादी । होदि भरुकारसभा मणितोरणदाररमणिज्ा {¦ २०१ 

तस्सि चिय दिन्भाए पुष्वसभासरिसउदयवित्थारा । मतसभा चामीयररयणमद सुदरदु वारा ॥ २०४ 

एदे छप्पासाद्‌ा पु्वेर्हिं म॑दिरेहि मेखविद्‌ा । पंच सहस्सा चडउसयअन्भदिया सत्तसटीर्दिं ॥ २०५ 

५४६९७ | 
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सुवण ओर रत्नमयी यह सभा नौ योजन ऊच ओर्‌ एकं गव्यूति अर्थात्‌ कोङमात्र 
अवगाहसे सहित है ! इसके उत्तरभागमे इतनेमात्र प्रमाणसे संयुक्त जिनभवन है ॥ २०५० ॥ 
उत्सेध ९ यो. | अवगाह को. १ । 


प्रथम प्रासादसे वायन्यदिशामे जिनेन्दमवनके समान सुवण॒एव उत्तम. रलनसमूर्से 


निर्मित उपपादसमभा स्थित दहै ॥२०१॥ 


[ 


ठेवा = । विस्तार ८ । उत्सेध ९ यो. | अवगाह १ को. । 


प्रथम प्रासादके पूरममे उपपादसभाके समान विचित्र रचनासे संयुक्त अभिषेकस्लमा 


स्थित है॥२०२॥ 


इसी दिशाभागे अमिषेकसमाके समान विस्तारादिमे सहित ओर्‌ मणिमय तोरणद्वारसे 
रमणीय अङ्कारसमा है ॥ २०३॥ 


दसी दिदाभागमे प्र समके सदृश उचाई व विस्तारसे सहित, सुवणे एवं रत्सि 
निर्मित, ओर सुन्दर द्वरे संयुक्त मंत्रसभा है ॥ २०४ ॥ 


इन छह प्रासादको पूरवे मन्दिरमे मिखदेनपर भवनं.कौ समस्त संख्या पांच इज्‌ 
चार सौ सडसः होती दै ॥ २९५ ॥ ५४६७ । . 


। 11.11... 11.12.118. 22 1.2.) 


१९्‌ भ उग्रो. 


५१६] तिमेयपण्य् [ ५ २०६ 


ते सव्वे.पासादा चडदिम्यहविष्डुरंतकिरणेहिं । वररयणपदरवेहिं णिचचचचियणिच्चउज्जोवा ॥ २०६ 
. पोक्डरणीरम्मेहि उववणसंडहिं विविहर्श्खर्दि । कुसुमफरसेदिदेि सुरमिहुणजुरेि सोर्हनि | २०७५ 
 बिदमवण्णा कें के कप्पूरकुदसकासा । कचणवण्णा क्‌ केदै बाऽिजदुगीरणिहा ॥ २०५८ 


तेसु पासादेसु विजभो देवीसहस्ससोदिषो । णिचजव्ाणा देवा बररयणविभूमिदरमरीरा ॥ २०९ 
छक्छणर्वजणजुत्ता धादुविहीणा थ वाहिपरिचत्ता । विविहसुहेसु सत्ता कौडते बहु चिणोदरेणं ॥ २१० 
` क्षयणाणि आसणाणि रयणमयाणिं मवंति भवणेसु । मउवाणि भिस्मलाभि मणणयणागदृजगगाभि || २११ 
आदि आदिमपासादस्स थ बहुमज्जञे होदि कणयरयणमयं } धिहासण विसारं सपादरपीढ परमरम्मं ॥ २१२ 
 विंहासणमारूढो विजरो णामेण अहव तत्थ ।पुव्वसुहे पासे तत्थाणेदेदि लीलटाणु ॥ २१३ 


हस्त य सामाणीया चेते छस्सहस्सपरिमाणा । उत्तरदिसाविभगे विद्विसाए व्रिजयपीढादरो | २१४ 





|  निनकी क्रिरणे चरि दिशाओमे प्रकाशमान हे रदी दं पैसे उत्तम रनमयी प्रदरीपैत 
धसव मवन नित्य अरित ओर्‌ नित्य उचोतित रहते है ॥ २०६ ॥ 

पुष्करिणिओसे रमणीय, फठ-षकोसे पुदोभित) अनक प्रकारे वर्षमे महित, ओर 
 देवयुगरसे संयुक्त एसे उपवनखण्डसे वे प्रासाद शोभायमान हेते ह ॥ २०७ ॥ 
 इनमेसे कितने. ही भवन भूगो जसे बणवाके, कितने ही कपर भर कदरपुष्पकरे सदर, 
` वितने ही सुव्वर्ण, ओर कितने ही व्र एवे इृ्द्रनीटमणिकरे सद्या ट ॥ २०८ | 
` उन भवनम हजारो देविये सुदयोमित, विजय नामक्र दैव श्चोभायमान | भार्‌ वहां 

 नित्ययुवक, उत्तम रतनोसे विभूषित दरीरसे संयुक्त, क्षण व व्येजनोसे सटित, धातु" 
विहीन, व्याधिसे रहित, तथा विविध प्रकारके सुखेमे आसक्त देव बहुन तरिनोदरमे साथ ऋडा करते 
 दै॥ २०९-२१०॥ 
इन मवनोमे मृदुल, निभे जैर मन एवं नेत्रेको आनन्ददरायक रःनमय शय्याभ व 
आसन विवमान दै ॥ २११॥ 

प्रथम्‌ प्रास्ादके.बहुमध्यभागमे अतिदाय रमणीय ओर्‌ पादपीढं सहित पुतरण एव रनमयं 

| विशार सिंहासन है ॥ २१२ ॥ 


वहा परूनमुख प्रासाद सदह्यसनपर आरूढ विजय नामक अध्रिपरति दैव टीट 
आनन्दका प्राप्त हता ह ॥२१३॥ 


विजयके सिहासनसे उत्तरदिशा ओर विदिशे उमरे ठह हजार प्रमाणे क्षामानिक 
देष स्थित रहते हं ॥ २१५४ ॥ ` 
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 १बद्िषए स्दवष्ठद ३द्‌ब जिद, 
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चेति णिरूवमाणा छ चिय विजयस्स अग्गदेवीओ । ताणं पीडा रम्मा सिहासणपुब्वदिव्भाए ॥ २१५ 
` परिवारा देवीभो तिण्णि सहस्सा हवति पत्ते । साहियपष्टं आऊ णियणियडाणम्मि चेटति ॥ २१६ 

बारसं देबसदहस्सा बाहिरपरिसा्‌ विजयदेवस्स । णदरिदिदिसाए ताणं पीढाणि सामिषीडादो ॥ २१७ 

| १२००० | क 
दस द्वेवसहस्साणि मज्द्रिमपरिसाए हाति' विजयस्स । दुक्खिणदिसाविभगे तप्पीढा णाहपीढादो ॥ २५८. 

९०००० | | | | 
भव्भतरपरिताए अद्र सदहस्साणि विजयदेवस्स । अग्गिदिसाषए्‌ हति हु तप्पीढा णाहपीडादो ॥ २१९ 
| ( ८००० ) | | 

तेणामहत्तराणं सत्ताणं होंति दिव्वपीडाणि । सिहासणपच्छिमदो वरकंचणरयणरद्रदाहं ॥ २२० 
तणुरक्खा अटारससहस्प्रसंखा हवति पत्तेकं । ताण चउसु दिक्षासुं चेद्रेते चदपीडाणि ॥ २२१ 


१८००० | १८००० ¡! १८८५८०५ | १८००० 


मुख्य सिंहासनके पवरदिशाभागमे वरिजयदेवकी अनुपम छो अग्रदवियां स्थित रहती | 
है । उनके सिंहासन रमणीय है ॥ २१५॥ 

नमेते प्रस्येक अग्रदवीकी परिवारदेवियां तीन हजार है जिनकी आयु एक पल्यसे 
अधिक होती दै | ये प्ररिरदेवियां भी अपने अपने स्थानमे स्थित रहती हे ॥ २१६ ॥ 

परिजयदेवकी बाह्य परिषद्म बारह हजार देव है । उनके सिंहासन खामीते सिंहासने 
नेत्य दिङाभागमे है ॥ २१७ ॥ १२००० । 

दिजयदेवकी मध्येम प्रिद दशा हजार्‌ देव होते ह । उनके सिंहासन खामीके 
विहसने दक्षिणद्विश्ामागपे स्थित रहते ह ॥ २१८ ॥ १०००० । 


विजयदेवकी अभ्यन्तर परिषिद्प जो आठ हजार देव रहते है, उनके सिहयसन स्वामीकेः 
सिहासनसे अभ्रेदेशास स्थत रहत हं ॥ २१९ ॥ <०००। 
सात सेनामहत्तरौके उत्तम सुवण एवं रतनोसे रचित दिन्य पीठ मुष्य सिहासनके 
 प्िममे होते दै ॥ २२०॥ 
विजयदेवके जो अटारहं हजास्रमाण शरीररक्षक देव दै, उन प्र्येककै चनदरपीट 
चात दिशाओंमं स्थित है ॥ २२१॥ | 
एष १८००० । दक्षिण १८००० | पश्चिम १८००० | उत्तर १८००० । 
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श बाहर प्ररिवारसुराण होति पासाद! । विषफुरिदधयवडाया वररयणजे ष पियवा ॥ २ 
बहुविहरदकरणेहि कुषराभो गिश्चजोब्वणज्ञद्‌। मो । णाणाबिगुम्बणाभो मायारोहादिरहिद 
= उष्टसिददिग्ममाभो चितसहवेण पेम्भवताजो । सष्वाभो देवीभो ररगते विजयदे वस्स ॥ २२५ 
गियणयराणि णिविह देवा सभ्वे वि विणयसैदुण्णा । गिगभरभत्तिरसत्ता सेवते विजयमणवरदं ॥ २२६ 
तण्णयरीए्‌ बाहिर नैदणं जेयणानि पणवी ऽं । चत्तारो वणसडा पतेकं चेत्ततरनुत्ता ॥ २२७ 
होति हूं तोणिः वाणि दिभ्वाणि भघोयसत्तवण्णाणं । चैपयचूदवणा तह पुञ्वादिपदाहिणद्षमेण 
बार्रसहस्सजोयणदीहा ते हति पचसयरेदा । पत्तेक्कं वणसंडा बहुविहसक्सेि परिपण्णा ॥ २२९ 


१२००० | ५०४ | 
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बाजाको बजति व नाचते हए वरिजयका मनोरंनन करते है ॥ २२२ ॥ 


राजांगणसे बाहिर फहराती इई ध्वजा-प्रताकाओंसे सहित ओर उत्तम रनेकी उ्योतसि 


अधिक रमणीय परिवारदेबोके प्रासाद दै ॥ २२३ ॥ 


जो बहुत प्रकारकी रतिके कलेमे कुशट है, नित्य योवनसे युक्त है, नाना प्रकारवी 
विरियको कती है, माया एवे लोमादिते रहित है, उछठासयुक्त विलास सहित है, ओर खमावसे 
ह रेभ कनेवारी है देसी समस्त देवियां विजयेवकी सेवा करती है ॥ २२४-२२५ ॥ 
| अपने नगौमे रहनेवाठे सव ही देव विनयते प्रपूर्णं ओर अनिशाय भक्तिर्मे आसक्त 
होकर निरन्तर विजयदेवकी सेवा क्ते दै ॥ २२६॥ 
उस नगरकै बाहिर प्रचीस योजन जाकर चारं वनदण्ड स्थित है, ज प्रघ्येकः चैयबकषेसे 
युक्त द ॥ २२७॥ ` | 


अरोक सपण, चभ्यक ओर्‌ आम्र वृके ये वन पूवीदिक दवियाअंमे प्रदक्षिणकरमसे 


६।२२८॥ .. 


नेहेत प्रकारके वृ्षसे परिपणे वे प्रघेक वनखण्ड बारह हज।र योजन टेव ओर पांच ` 
सौ योजन चैडे दै ॥ २२९ दीपै १ २०५० | विस्तीण ५०० यो, 
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4 | र्ब जिचा. | | २द्‌ ब भतिसंहूविंण. १ दृष्ता. 


-५. २३६ ] पंचमे महाधियये. [५५९ 


पुदेसु चेत्तदुमा भावणचेत्तप्पमाणसारिभ्छा । ताणं चडसु दिषास्ु चडचडउज्निणणाहपडिमाभो ॥. २३० _ ` 
हेवासुरमदिदामो सपाडिष्ेराभोः रयणमहयाभो । प्टंकभाक्षणाभो जिणिद्पडिमाभो विजयते ॥ २३१ `` 
चेशदुमस्सीसणे भागे चेटेदि दिच्वपासादो । इगिहीसजोयणाणि कोखम्भहियाणि वियिष्णो ॥ २३२ .. 


३१। को १। | | 
वाप्ताहि हुगुणडदभो दुकोस्र गाढा विचित्तमणिखंभो | चड-भटुजोयणाणि रेदुष्टेहा दुः तद्रे ॥ २३३ 
षर ।कार२।४।८ 


सुजकूतरयणदीभो विचित्तस्यणासणेहिं परिषुण्णो । सहरसरूवगधप्पातेहि" सुरमणारम्मो" ॥ २३४ ` 
कणयमयकुङ्कुविरचिद्‌ विचेत्तचित्तप्पबधरमणिज्जो । अच्छंरेयजणणस्ूवो किं बहुणा सो गिरूवमाणो | २६५ 
तर्ष भसोयदेओ रमेदि देवीसषस्सजुत्तो । वररयणमउडधारी खामरछत्तादिसोदहिल्छो | २३१ 


1 0.0.01.111.10.1.11.1.111.1.1115.1151.11111.11.11.4.1.111.| 


इन वनो भावनरोकके चैत्यवृक्षोके प्रमाणसे सद्र जो चैत्यव्ृक्ष स्थित है उनकी 
चारों दिशाअओंमे चार जिनेन्दरपरतिमायं हैँ ॥ २३० ॥ | 


देव व असुरोसे प्रजित, प्रातिहा्येमसि सहित, ओर प्रश्मासनसे स्थित वे रनमय जिनेन्द्र 
प्रतिमाये जयवत दै | २३१॥ 


प्रयेक चैत्यवृक्षके ईडानदिशयाभागमे एक कोरा अधिक इकतीस योजनप्रमाण विस्तार- 
वाला दिव्य प्रासाद स्थित है ॥ २३२ ॥ यो. ३१, को. १। 
विचित्र मणिमय खम्भसे संयुक्त इस प्रासादकी उचा विस्तारसे दुगुणी अर्थात्‌ सदे 
बासठ योजन ओर अवगाह दो कोरप्रमाण है । उसके द्वारका विस्तार चार योजन ओर उचाई 
आढ योजन है ॥ २३३ ॥ उचाई यो. ६२, को. २ । ( अवगाह को. २ ) । विस्तार ४ । 
उचाई ८ यो. । 
उप्यक्त प्रासाद देदीप्यमान रनदीपकसे सहितः विचित्र शा्याओं व आसनेसे परिपणे 
ओर रान्द्-रस -रूप-गन्ध एषं स्पर्शीसे देवोके मनको आनन्दजनक, सुवणंमथ मीतोपर रचे गये 
विचित्र चित्रोके म्बन्धस्ते णीय, ओर आश्वयजनक खरूपसे सयुक्त है । बहुत कहनेमे क्या 
बह प्रासाद. अनुपम है ॥ २२३४-२३५॥ 
उस प्रासादमे उत्तम रत्मुकुटको धारण कएनेवाढा ओर चमर-छत्राक्से सुशोभित 
बह अशोक देव हजारों देविये युक्त होकर रमण करता है ॥ २३६॥ 
१द्‌ ब सपादिहोराओ रमणमष्राओ. र२्दब चेचदुमीसाणे भगे देद्रेदि हु होदि दिव्वः. 


३.द्‌ हंदंञ्वाओ, ब रंवञ्दाजो. दृ षरभे पसे ५ दु दुषमणो रम्मा, बतुरयमणाणंमा- 
दष ङकुड्ल, < 6 ध 






। | पः । ॥ | 9. * ति | ल) भ ॥ ६ मौ [ | + ति २ ए, ` भ । 
५६०) ` ` तिरोयपण्ण ५. २३ 


सेषम्मि वहनय॑तातिदण विजयं व! वण्णणं सय । कि भउत्तरदिसासु ताणं पि णयराणिं ] २३७ 
ह । जबूदीववण्णणा समन्ताः । 1 
` `वीभोः सवभुरमणो चरिमो सो होदि सयरुदीवाण' । चेदेदि तस्स मञ्त्त वल पुण संपदो सो ॥ २३८ 
 जोयणसह्मेकं गाढो बरविविदरयदष्लो । मूकोवरिभापएसुं तडवेदी डववणादि यो ॥ २३९ | 
| | तभिरिणो उच्छेदे वासे कूडेसु जेत्तियं माणं । तस्स कारवरमं' उवपश्मो सपह पणर ॥ २४० 

४ 1 । एवं विण्णासो समन्तो | 


। एकतो दीबरयणायराण बादुरदेततपरं“ वत्तदस्सामो । तत्थ जेवृदीवमाद्रिं कावूण वहृमरूवावषटिद- 
 न्ताणं खेत्तफरमाणयणटूमेसाः सुत्तगाहा- | 


णि ४ 0 क क्र | न र च तफ़कं वि 4 रे घ 1 क ५१६ ९ 
` तियुणियरबासा परिदी तीप्‌"०विक्लंभपादगुणिदाए । ज रद्ध तं बादृश्सत्तफः मरि्तवहाणंः? | २४१ 
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रेष वैनयन्तादि तीन देका सं वरन विनय देवे हं 
नगर मशः दक्षिण, पञ्चम जओर उत्तर दिशम स्थित ह ॥ २३७॥ 





टै । इनके भै 


जम्ृद्रीपका वणेन समाप्त हआ | 


| सब द्वीपो अन्तिम वह खयम्भूरमण द्वीप है | इतै मध्यभागम्‌ मण्डटाकारसं खयप्रभ 
रौर स्थित है ॥ २३८ ॥ 


यह पर्वत एक हजार योजनध्रमाण अवगाहे सहित, उत्तम अनेक प्रकारके रनोसे 
` देदीप्यमान, ओर मूढ व उपसि मार्गो तटवेदी ए उपवनादिसे सयुक्त हे ॥ २३९ ॥ 


इष पैकी उचाई, विस्तार ओर छट॑का जितना प्रमाण दै, उसका उपदेशा कावद 
रप समय नष्ट हो चुका है ॥ २४० ॥ ` 


. इ प्रकार विन्यास समात हुभा | 


भव यसे आगे द्रप-समुदेकि स्थूल कषत्रफठ्को कहते है । उनम जम्बदीपवो 


`  गोढ कषर वित्ता तिगुणी उसकी परिष ( बादर ) होती है, इस परिषिको 
विसतारके. चतु मागसे यणा करनेप्र्‌ जो राशि प्राप्त हो उतना समानगोर क्षतरोंका बादर 
्षेत्रफल होता है ॥ २४१ ॥ क | 


नि 1 


५द्‌ बर विजयि २ ब जद्ीपवगण्णा, ३ द पुस्तके नास्येतत्‌. ४७ द्‌ आदीओ. ५ द्‌ देवाणै 
द्‌ ब उच्छ. .७द्‌ ब काल्वतेषा. ८ द्‌ ब दीवरगागररााण बाद्रमेदतपफलं. ९ द्‌ ब “मिसा. 
९०द्‌ अ पणटिए ११द्‌ ब .सरिषदेडायं | व 


-५. २४४ ] पचमो महाधियारो | [ ५६१ 
| खवणससुदमादिं कादृण उत्ररि वरयसरूवेण दिद्दीवसमुदाणं चेत्तकङमाणयणं एदा वि 
सुत्तगादाभो -- | ॑ न (दु 
रक्खेणोणं रुदं णवहि गुण इच्छियस्स भायामो । तं रुदेण य गुणिदं खेत्तफरं दीच्रडवदहीण ॥ २४२ 
ज्वा भादिममज्ज्िमबाहिरसूईण मेख्दिं माण । विक्खेभहदो इच्छियवलख्याण होदि बादरं खस ॥ २४६३ 
 भदवा तिगुणियमनज्क्िमसूरै जाणिज्ज दटवख्याणं । तह अ पमाण तं चिय रंदहदै वख्यसेत्तफरं ॥ २५४ 


जबरदीवस्स्‌ बाद्रखेत्तफरं सत्तसयपण्णासकोडिजोयणपमाणे होदि-- ७५००००००००} रवण. 
पसुहस्त लत्तफरु अट्ारसहस्सकोडिजोयणपमाणे-- १८०००००००००० .। धादृहसंडदीवस्स वाद्रखेत्त- 
फट भट सहम्पकोडिअव्महियप्क्कलक्लकोडिजायणपमाण-- १०८०००००००००० । कालखदसमुदस्स 
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उदाहरण---जम्ृद्रीपका विस्तार यो. १००००० | ९०००७०९३ ३ ००००० | 
३००८००५८.१ ° ल ^-^ ~ ७५०००००००० वा पट | 
ख्वणसमुद्रको आदि करके अगि वट्याकास्से स्थित द्रीप-समुद्ौके क्षेत्रफटयो कनके 
 च्यियेभीसूत्रगाथाये है वि 
इच्छित कषत्रे विस्तारमेसे एक टाख कम करके रोषको नैते गुणा करनेपर इच्छित 
रोप या समुद्का आयाम होता है | पुनः इस आयामको विस्तारसे गुणा करनेपर द्रीप-ससुद्रैका 
्ेत्रफक होता है ॥ २४२ ॥ | | | 
उद्राहरण--ठ्वणसमुद्रका विस्तार यो. २ छख । २ टाख - १ खख > ९ = ९ राख 
आयाम | ९ लाख > २ टछार्ख- १८०००००००००० रवणसमुदरका कषेत्रफर 
अथवा-- आदि, मध्य ओर्‌ वाद्य सूचियोके प्रमाणको मिलाकर विस्तारसे गुणित 
1९ इच्छत वल्याकार्‌ क्षत्राका बादर क्ुत्रफर होता है ॥ २४३॥ 5४ 
उदहर्ण--ख्वणससुद्रका आदि, मध्य व बाह्य सुची-- १ रखख+३ ठाख + ५ 
खख = ९ रखाख; ९ टाख ॐ २ छख = १८०००००००००५ ८. स्‌. का बादर षेत्रफट । 


क 


अथवा-- तियुणी मध्यसूचीको इष्ट वट्यक्षत्रौका पूर्वोक्त अथात्‌ आदि, मध्यम ओर 
ब्य स्रूचयाका प्ाम्माठत प्रमाण जानना चाहिये । इसे विस्तारसे गणित करनेपर जो राक्षे 
उत्पन्न हो उतना उन व्यकष्रोका बादर श्षुत्रफट होता है ॥ २४४ ॥ 

उदाहरण -- ख्वणसमुद्रकी म. सू. यो. ३ टखाख। र छाख> ३ = ९ छख। ९ लाख 
> २९ छख = १८००००००५०००८.स्‌. का बाद्र्‌ क्ष. फ. | | | ॐ 

जम्बद्रपका बादर कषत्रफठ सात सौ पचपन करोड योजनग्रमाण दै-७५०००००००० | 
ख्वणसमुद्रका क्षत्रफर अटारह हजार करोड योजनप्रमाण दे-- १८०००००००००० | 


धातकाखेडद्वोपका बादर क्षत्रप एक ठाख आठ हजार करोड योजनप्रमाण है-- १०८० ०.०- 
7. 17] 


पदर] . ` तिटोयपण्णत्त [ ५ २४४ 


खेलफलं चत्तारिसहस्सकोडिजब्महियपंचरुक्खकोडिजोच्णपमाण-- ५१४० ०००००००० ०.। पोक्खर- 
दीवस्स चेत्तपमाण सद्विसहस्सकोडिअब्भहियएकवीसलक्खकोडजोयणपमाण --२१६०००००००००००। 
 पोक्खरवरसमुदस्स खेत्तफरं अदटावीससहस्कोडिअब्महियउणणउदिखक्खकोडिजायणपमाणं -- ८९२८० 
०००००००००] एवं जवृदीवप्पहूदिजहण्णपारेत्तासखेज्जयस्त रूबाहियलेदणयमेत्त द्राण गतूण हिददीवस्स 
खेत्तफं जहण्णपरित्तासंखेञ्जयं रूऊणजहण्णपरित्तासंखेऽजएण युणिय पुणो णवसरस्सकोडिजोयणहिं ५ 
गुणिदमत्ते लेश्षफरं होदि ¡ तेद ~ १६। १५६ । ९००००००००००॥ पुणे जंबृदीवप्पहुदिपकिदोवमस्स 
रूवाहिय [ -ेदणय- ] मेत्ते ठाणं गेतूण द्िददीवस्स सेत्तफरु पङ्दोवम रूऊणपारुूदावमण सुण पुणो 
णवंसहस्सकोडिजोयणेहिं गुणिदमेत्तं होदि । तचेदं पमाणं -- [ प। प-१ ] ९०००००००००० । एव 
गणिदूणः णाद्भ्य जाव सयंभूरमणसमुदहं त्ति । तस्थ अंतिमवियप्प वत्तदरस्सामा-- सय भूरमणससुदस्स 
खेचफरं जगसेदीए वर्म णवस्वेहि गणिय सत्तसदचडसीदिरूवेहिं भाजदमेत्त पुणा एक्रलक्ख बारससहस्स- १७ 
पचसयजोयणेहिं गणिदरज्जूए अग्महियं होदि । पुणा एकसहस्सकछस्सयसत्तासीदिकोडीो पण्णासलक्ख- 


प७७७।७ ७७१७४0७४ ५७७७७७७५ नक ०७५७५७१५ १०७००५७५ ५५०५५ 


` ००००००० } काढोदसमुदका सतरफट पांच खख चार हजार करोड योजनग्रमाण दै -- 
५०४०००००००००० | पुष्कादरीपका क्षेत्रफठ इककवस ठख साठ हजार करोड योजनप्रमाण 
है--२१६००००००००००० | पुष्करवरंसशुदका कषेत्रफढ नवासी खा अद्भादईस हजार 
करोड योजनप्रमाण है-- ८९२८०००००००००० | इस प्रकार जम्बूद्रीपको आदि रेक 
जघन्य परीतासल्यातकरे एक अधिक अर्धच्छेदप्रमाण सथान जाकर जो द्वीप सित है. उसका 
्षश्रफठ जघन्यपरीतासंस्यातको एक कम जघन्यपरीतासंस्यातसे गुणा करके पिर नौ हजार्‌ 
वरोड योजनैसे भी गुणा कसनेपर जो राक्चि उन्न हो उतना है १वह प्रमाण यह है-- १६८ 
(१६-१)९९०००००००००० ( १६ यह संदृष्टिफे स्यि कल्पित जघन्यपरीतस्यातका प्रमाण 
हे ) । पशात ज्बृद्वीपको आदि ठेकर पद्योपमके एक अधिक अधेच्छेदश्रमाण खान जाकर जो . 
दवीप स्थित है उसका क्षेत्रफर पस्योपमको एक कम पल्योपमसे. गणा करके (फर्‌ नौ हजार 
करोड योजने भी गुणा करनेपर प्राप्त इई रारिके प्रमाण हं । वहु प्रमाण यह है-- 
पस्य > ( पल्य - १ ) > ९०००००००००० । इस प्रकार्‌ गिनकर खयम्भूरमण समुद्रपयन्त 
क्षेत्रफल जानना चाहिये | इनमेसे अन्तिम विकदपको कहत है-- 


जग्रेणीके वगेको नोते गुणा करके प्राप्त राशिम्‌ सात सो चोरासीका भाग  देनेपर 
जो ठव्ध अवि उसमे फिर एक राख बारह हजार पांच. सौ योजनोसे गुणित राजुको जोडदे; 
पुनः एक हजार छह सौ सतासी करोड पचास राख योजनंसे पूर्वोक्त दोनो रारियोको कम 


१९द्‌ अन्भदिएक्क. २द्‌बसूबोय. ३ द्‌ भ्मे्तधाण. ४द्‌ह्टिदजीवस्स. ५ द्‌ यणिद 
श्चंहोदि.ष्दब १६) ७ द्‌ गणिभिदूण, बं गणिणदृण, 


-५. १४४1. पचमो महाधियोरो क [५६ 


कि 


जोयणेदिं पुष्विव्छदोण्णराप्रीहिं परिहीण होदि । तस्स सवणा र, धण रज्जू १ | ११२९५०० रिण 


जोयणाणि १६८७.५०००००० | पत्तो दौवरयणायराणर एञणवीसवियप्यं अप्पाबहअं वत्तदस्सामो । 


त जह क 


पठ मपच्ख जबूद्रीवसयरर्दादो खचवणणाररासस्स एयादसस्दास्म वड़ा गवेसि नद । जवृद्धीव- 
टखवणससुद्ादा धाददसडस्प । एव सव्वड्भमतरमद्‌चिरयणायराण एयदेसरदादो तदुर्णतरबादहिरणिविद्ट- ५५ 
दीवस्स वा तरगेणीरमणस्स वा पयद्रसरुूद वडा गव सज्जद्‌ । 


बिद्रियपक्खे जबूदावस्सद्धादो ख्वणणिण्णगाणाहस्स एयदिसस्दम्मि वड़ी गवसिञ्जदइ । तदो 
जवृढावस्सद्धाम्म साम्माख्दर्वणससुददादो धादइस्रडस्स । एवै सब्वन्भतरिमदीवउवहीण एयदिसर्दादो 
तदणतरबाहिरणिविदट्ुदीवस्स वा तरंगिणीरमणस्स वा पयद्विसस्दम्मि वडी गवे सिज्जह्‌ । 


तादियपक्ख दाब्छयलरिलरासिस्प एयदिसरदादे' त्दणतरतरंगिणीगाहस्स एयदिसस्दम्मि १० 
वडी गवेविजह्‌ । 
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करनेपर्‌ जो रोष रहे उतना स्वयभूरमण समुद्रका क्षेवफठ दे । उसकी खापना-- ७०९७०८९ + 
७८४ + राज १ > ११२५० ०-(रिण ) १६८७५०००००० योजन । (स्वयमूरमण सुमुद्रका 
प्रकारान्तरे क्षेत्रफल नेक व्यि देखो परटूलंडागम १, ४; २५- मा. ४, प्र. १९८ ) 


अव्र यहासि उन्नीस [वकल्पा द्वारा द्वीपसमुद्राके अखपत्रहुल्को कटते दै । वह इस 
प्रकार दे-- | | 
प्रथम प्क्षमे जम्बृद्रीपकर सम्पूण विस्तारकी अश्वा क्वणसमुद्रके एक दिरासम्बन्धी 
विस्तार वृद्धिका प्रमाण खोजा जाता है | जग्बद्रीप ओर क्वणस्मुद्रके सम्मिलित विस्तारं 
अपक्वा धातकीखण्डकरे विस्तारं वृद्धिका प्रमाण मद्धूम किया जाता दहै} इस प्रकार समस्ते 
अभ्यन्तर द्रीप-समुद्रोके एक दिशासतम्बन्धी विस्तारकी अवेक्षा उनके अनन्तर बाह्य भागम सित द्रप ` 
अथवा समुद्रकं एक [दशासम्बन्धी विस्तारमं ब्रद्धेके प्रमाणको मादरम किया जाता] 
द्वितीय पश्चमे जम्बूह्रीपके अधैविसतारसे छ्वणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तासि ` 
बृद्धिकी गवेषणा कौ जाती है । पश्चात्‌ जम्बृदरीपकरे अध विस्तारमे ठवणसमुद्रके विस्तारो 
मिढाकर इस सम्मिटित विस्तारकी अपेक्षा घातकीषखण्डद्रीपके विस्तासे वृद्धिकी गवेषणा की 
जता € । इस ग्रकार्‌ सम्पूण अम्यन्तर्‌ पर-समुद्राकं एक दरासम्बन्धी वेस्तारसे उनके अनन्तर 
दय मागम सित द्वीप अथवा समुद्रकं एक दिरासम्बन्धी विस्तारमैः वब्ृद्धिकी गमषणा कौ 
जाती दै त 
तृतीय पक्षम अभीष्ट समस॒द्रके एक दिशासम्बधी विस्तारसे उसके अनन्तर सित्‌ 
समुद्रे एक दिरासम्बन्धी विस्तार बृद्धिकी गवेषणा की जाती है | 


(६४ ] . ` तिलोयपष्ण्॑ती | [ ५. २४४- 





विक्खंभम्मि बडी गवेसिञ्जद्‌ । | | 


पंचमपक्खे इच्छियदीवस्स एयदिसरुदादां तदर्णतरोवस्मिदीवस्स एयदिसरदभ्मि वडी गवे- 


सिज्जषर | , 
खटमपक्बे अल्भतरिमसव्वदीवाण एयदिसरदादौ तदर्णतरोवरिमदीवस्स एयदिसरर्दम्मि ५ 
वदी गवेसिज्जद्‌ 1 | | , = 
सत्तमपक्खे अग्मतरिमस्स दीवस्सः दोण्णिदिसरंदादो तदणतरोवरिमदीवस्स एयदिसररदम्मि 
वड गवेसिजडइ । `, | 
अदटटमपक्छे हेषिमसयरुमयरायराणं दोण्णिदिसर्दादो तद्णतरवाहिणीरमणस्स एयदिसरुदम्मि 
। ची गवेसिजह्‌ । | | १० 


णवमपक्खे जबूदीवबाद्रसुहूमखेत्तफरुप्पमाणेग उवरिमापगाकतदीवाणे खेत्तफलस्स खंडसरा्ग 
कादृणुवदीदो दीवस्स खडसलागाणं वड़ी गवेसिजद्‌ । ॑ 


[गि कक कच... 11 


1) 


| चतुथं पक्षम अभ्यन्तर समुद्रौके एक दिराप्तम्बन्धी विस्तारकी अपेश्ना तदनन्तर 
समद्रके एक दिरासम्बन्धी विस्तार बृद्धिकी खोज कौ जती है| 
पचम पक्षमे इच्छित द्वीपके एक. दिङासम्बन्धी विस्तारसे तदनृन्तर उपरम द्वीपके 


[# 


एवः दिरासम्बन्धी विस्तामे वद्धिकी गतरेषणा कौ जार्त है| „+ 


च्छे पक्षे अभ्यन्तर सब द्वीपोके एक -दिशासम्बन्वीं विस्तारकी अवेक्षा तदनन्तर 
उपरम द्वीपे एक दिश्चासम्बन्धी विस्तार बृद्धिकी खोज की जाती दै | 
` सात्र पक्षम अभ्यन्तर द्वीपोके दोनौ दिशासम्बन्धी विस्ताकी अपेक्षा तदनन्तर 
उपसि द्रीपके एक दिशासम्बन्धी विस्तास् वद्धिकी गवेषणा कीः जाती है | 
अव्ये पक्षम अधस्तन सम्पूण संपुद्रके दोनो दिराओंसम्बन्धी विस्तारको अक्षा 


(# 


तदनन्तर समुद्रके एक दिदासम्बन्धी विस्तासे वुद्धिकी गवेषणा की जाती है | 


नवम प्रकषण जम्बृद्रपक वाद्र्‌ व सूद्ष कषेत्रफर्के प्रमाणसे अमेके समृद्र ओर्‌ 
द्रीपोके क्षित्रफटकी खण्डशठाकायं करके समुद्रप द्ीपकी ओर द्रीपसे समुद्रकी खण्डशटाकाओकी 
बृद्धिवी गवेषणा की जाती है | "2 
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१९ य्‌ | दबा. २दब संदसडागं, | 


५. २४४ ! पंचमे महाधिधाधै | | . [५६५ 
दसमपक्से जवृद्रीवादो ख्वणसमृदस्स ख्वणसमुदादो धाददैसडस्स एकदीवादो उवहिस्स उव- 
दीदो दीवस्स वा खंडसरागाणे वड गवेसिजद्‌ः = ५.१९ | 
एक्ारसमपक्लं जन्मतरकषछारुणीरमणदीवाणं खडसरागाण समृहादो बादिरणिविदणीररासिस्स 
वा दीवस्स वा खडसरागाणे वड़ी गवेसिजई । 7 
बारसमपश्खे इच्छियसायरादो दीवस्स दीवादो भीररातिस्स लेत्तफलस्स वड गवेसिजह । 
तेरसमपक्खे अन्भतरिमदीवपयोरीणं खेत्तफटादो तद्‌णतरोवारेमदीवस्स वा तरंगिणीणाहस्ल ५ 
वा खेत्तफरस्स वडी गवेसिजह । | 
चोदससपक्ख लख्वणससुदादेद च्छयससदादौो तदणतरतरगिणीरासिस्स | खेत्तफरस्स | बड़ी 
गवेसिजद । - | व, म 
पण्णारसमपक्खे सथ्वन्भतरिममयरहराणं खेत्तफलादो तदुणतरोवरिमणिण्णगाणाहस्स बही 
 गवेसिजद्‌ । | वि (क 
सोरसमपक्खे धाददसंडादिदच्छियदरीवादो तदणतरोवरिमदीवसस खेत्तफटस्स वी गवेिजद्‌ | १० 


11111111 114 याणा 


दावे पक्षम जगम्बृद्रीपपे ख्वणसमुद्रकी ओर ख्वणसमद्रपे धातकौखण द्रीपकी इस 
कार्‌ एक द्वापसत समुद्रकी अथवा समदते द्वीपकी खण्डरठाकाओंकी ब्द्धिका प्रमाण मादरम 
किया जाता है| | 


ग्यारहवें पक्षम अम्यन्तर समुद्र व द्रीपोकी खण्डराटाकाअओत समूहसे बाह्य मागें 
११ 


` स्थित समुद्र अथवा द्वीपकीः खण्डराकाकारओंकी वृद्धि खोजी जाती है । 


बरवे पक्षमे इच्छित समुद्रते द्वीपके ओर द्वीपसे समुद्रके कषेत्रफरकी वृद्धि खोजी 
जाती दहै। | 
` = ७ | न भ ष ~त ञअ क ८ | ( 
तरहव पर्तिमं अभ्यन्तर द्वीप-समद्रोके त्नफटक्रा अक्षा तदनन्तर अग्रम द्रप 


५ 


अथवा समुदरके कषेत्रफट्वी बृद्धि खोजी जाती दै । 
चै।दहवरे पक्षम छवणसमद्को आदि छेक राच्छत समुद्फे कषेत्रफठ्से उसके 
अनन्त ।सखत समुद संत्रफटकी वृद्धिको खोजा जातादहै। 
पन््रहच प्रक्नम समस्त अभ्यन्तर समुदरोके षत्रफटसे उनके अनन्तर स्थित अग्रिम 
समृद्रके क्षत्रफट्की वद्धिको खोजा जाता ह | 


५ ४ 


 सोढ्षटव पक्षम घातकीखण्डादि इच्छित दीपंसे उपरे अनन्तर स्थत अप्निम द्वीपे 
क्षत्रफट्वी वृद्धिको खोजा जाता है | 


न 11111 थः 


१ब पुस्तके नस्तत्‌. 


५६६ ] ~ ` 7 तिरोयपण्णत्तौ ध | [ ५.-२४५-. 


सत्तरसमपक्खे धाददसं इष्पहुदिअग्मंतरिमदीवाण खेत्तफरादो तदर्णतरमांहिराणिविटरदीवस्त 
देततफरम्मि वडी गवेसिजइ । | - | 
 अट्रारषमपक्ते इच्छियदीवस्स वा तरगिणीणाहस्स वा आदिममञ्ज्िमबाहिरसूदेण परिमाणादो 


क क 


लदर्णतरबाहिरगिविद्दीवस् वा तरगिणीणाहस्स वा आदिममज्द्िमवादिरस्‌दणं पततत वड़ी गवेतिजद्‌ | 
उणवीसदिमपक्ते इच्छियदीवणिण्णगाणाहाणे आयामादो तद्णतरबाहिरणिविह्टदीवस्स वा णीर- 
राधिस्प् वा आयामवड़ी ग्वे सिज | 
तत्थ पढमपकश्ले अप्पाबहगं॒वत्तदस्षामो । तं जहा- जबूदरीवस्स सयरुविक्ंभादो 
छ्वणषमुदहरप एयदितरदै एकलक्लेणन्भदियं होड । जवृदीवेणञ्महियर्वणसमुदस्प शएएयदित- 
रंदादो धाद ईसंडस्स एयदिषरदं एकरुक्खेणन्महियं होडण गच्छद्‌ जाव सयभूरमणसमुददो ति । 
तम्वङ्ीभाणयणहेदु इमा सुत्तगादा-- 
इषच्छियदीबुवदीणेः चउगुणरुदम्मि पठभसूदजदं ¦ तियभजिदे तं सोधसु दुुणिदरूदत्स सा हवे वड़ी ॥२४५ 


सत्तरहवै पक्षमे धातकीखण्डग्रभ्रति अभ्यंतर्‌ द्रीपौके कषेत्रफटसे उनके अनन्तर बाह्य . 
भागे खित द्रीपके कषत्रफटपं होनेवाी वृद्धिको खोजा जाता है । 

अटारहयै पक्षमे दृच्छित द्वीप अथवा समुद्रकी आदि, मध्य ओर बाह्य सूचीके 
प्रमाणसे उसके अनन्तर क्य मागम स्थित द्वीप अथवा समुद्रकी आदि, मध्य व बाह्य स॒चियोमेसे 
प्रत्येककी व॒द्धिको खोजा जाता है | 

उननीसवे पक्षम इच्छित दीप-समुद्रके आयामसे उनके अनन्तर बाह्य भागम स्थित द्रप 
अथवा समुद्रके आयामकी वद्धिको खोजा जाता दै | 


उपयुक्त उनीस वेकसपोमसे प्रथम पक्षम अदबरह्प्वक्रो कहते हँ | वह इस प्रकार है- 
-जम्वृद्रपके समस्त वरिस्तार्की अपेक्षा व्वणसमद्रका एक दिरासम्बन्धी विस्तार एकं 


छा योजन अधिक है । जम्बृद्रौप ओर खवणपमुद्रके एक दिशासम्बन्धी सम्मिठित विस्तारौ. 
अपेक्षा घातकीखण्डका एक दिशासम्बन्पी विस्तार एक खाल योजन अभि दहे | इस प्रकार 
` स्वयम्मूरमणक्मुद्रप्यन्त अभ्यन्तर द्रीष-समुद्रके सम्मिलित एक दिासम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
उनके अगि खित द्वीप अथवा सपुद्रकरा विस्तार एक एक खख योजन अपिकर दहै । उतसव 
प्रमाणक्रो छनेके ल्यि यह गाथा सूत्र है-- 


इच्छित द्वीप-समुद्रोके चौगुणि विस्तारमे आदि सूचके प्रमाणको मिाक्र तीनका 
भाग देनपर्‌ जो ठन्ध भवे उसे विवक्षित द्रीप-समुद्रके दुगुणे विस्तारमेते कम क्धेनेपर रेष्र 
बद्धिका प्रमाण होता है ॥ २४५ ॥ 


1.1 1.1.11; 3.11.11;511111.5.111111.111511147.111513717. 


१द्‌ ब दीगोब्रहीणं 


५, २४७ ] पचमो महाधियरे ` .. [ ५६७ 


दद्स्स दराचस्स वा सायरस्सवा 1हमसूदस्सद्ध रक्षन्धसजुदस्स भणयणेदुभिमो सुत्तगादा- 
दच्ठियदीवुवहीण' रुदं दोखक्लव्रिरहिदं मिलिदुं । बाहिरसूदम्मि तदो -पंचहिदं तस्थ जे रुद्धं ॥ २४६ , 
आदिमसूइस्सद्धे रक्खद्धजुदं हुवेदि इद्र । एवं रुवणसमुदप्पहुदिं भिन्न भंतो सि ॥ २४७ 

निद्वियपक्खे अप्पाबहुगे वत्तदस्परामो-- जंबूदीवस्सद्धस्स विक्लंभादो खवणसमुदस्स एयदिसर्दं 

६ दिवदुलस्लेणन्भहियं हो द । जनृदीवस्सद्रसहितख्वणसमृहस्स एयदिसरुदादो धादइसंडदीवस्स एयदिसरदं 

-दिवडरक्खेणन्भहिये होद्‌ । णवं सव्वग्भत्रदीवस्रायराण एयदिस्ररुदादो तदणंतरउवरिमदीवस्स वा 
सायरर्स वा णयद्विसरुदवद्री दविवदीलक्खेणव्भाहियं होऊण गच्छद्‌ जाव सयभूरमणसमुदो तति । तस्वषी- 
भाणयणहेद्रुमिमा सुत्तगाहा-- | ध 


पा 


# 1 


रण--पुष्करद्ीपक्री विस्तायद्धिका प्रमाण-- पु.व्रि. १६खा.>५४9+२९द. 
+= २१ सा.; १६ ८. >५२-२१स.-्१ ख. | 
विवक्तित द्वीप अथवा समुद्रकी अध लाख योजने सयुक्त अधे आदिम सूचीको 
ठनेके स्थि ये सृत्रगाथाये है-- | 


इच्छित द्वीप-समुद्रके विस्तारमसे दो छख कम करके रोषको बाह्य सुचीमे मिलाकर 
पाचका भाग दैनेपर जे टब्धर अवरे, उनना अघे छा सहित इष्ट द्वीप भथवा समुद्रकी अपी 
आदिम सूचीका प्रमाण होता है । इसी प्रकार खषणममुद्रसे टेकर अन्तिम समुद्र तक उक्त 
सूचीप्रमाणको दाना चाहिये | २४६-२४५७॥ | 


उदाहरण-- धातकीण्वण्डकी अध छा योजन सहित अधे आदिम सूची ट. 
योजन है-- धात. वरि. 9 टा - २ साख = २ टाख। बाह्य सूची १३ रख + २ छख ~ ५ = 
२. ल्‌. = २५५०००० ~ ०००० | 


द्वितीय प्रक्षमे अल्पव्ह्लको कहते ह-- जम्बुद्रीपके अध विस्तारकी अपेक्षा ठवण- 
` समुदरका एक दिरासम्बन्धी व्रिस्तार उेट्‌ राख योजन अपरिक है । जम्बृदपिके अधेविस्तार सहित 
 दवणसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी अयेक्षा धातकीखण्डद्रीपका एकः दिश्ासम्बन्धी विस्तार 
भी डट्‌ राख योजन अग्निक है | इसी प्रकार सम्पूरणं अभ्यन्तर द्रीप-सगुद्रौके एक दिरासम्बधी 
विस्तास्की अपेक्षा उनके अनन्तर्‌ स्थित अग्रिम द्वीप अथवा समुदरके एक दिदासम्बन्धी विस्तारमे 
 खयम्भूरमणसमुदर तक उद टा. योजन वृद्धि होती गरं है | इस वृद्धिप्रमाणको छनेके श्ये ये 
सूप्रगाथायं है-- | 


}/ 1177271 
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.१द्‌ दीवाबहीणं, ब दीवोबहीण. २ द्‌ वण्णशस्सामो, ब -वतेदस्सामो. 


, ७६८ ] | ि | | तिरोयपण्णत्ती [ ५. ९४८. | 


7 इष्छियदीवुवहीणे बाहिरसूदस्स भद्धमेत्तम्मि । आमस सोधसु ज ससं तं च॑ परिवडु ॥२४८ 
 इण्छियदीबुवहीदोः हेद्विमदीबोर्वहीण संपि । सगसगआदिमसुदर्सद्धं ख्वणादिचरिमंते ॥ २४९ 

तदियपक्ते अप्पाबहग वत्तहस्सामो-- र्वणसमुदस्स एयदििसरुदादो कारो गसमुदस्स एय- ` 

-दिषरंदवडी छ्धक्खेणहभ्ियं होदि । कारोदगसमुदस्प एयदिसरूदादो पाक्खरवरसमदस्स एयदिसरेदवडी 


डती सखकखेणरभदिगं होदि । एवं कारोदगसमुदप्पहुढि विवक्खिदतरोगेणीरमणादो तदृणं तरोवरि- 
मणीरराधिर्घ एयदिसरदवड़ी चउग्गुण होदृण गच्छ्‌ जाव सयंभूरमणससुर ति । तस्स अंतिमचियणप्पे वत्त 


 स्सामो-- महिद्वरसायरस्स एयद्रि्रंदारो घयंभूरमणसमदस् एयदिसरदवद्ा बारसुत्तरसएण भनिदुति- 
गुणसेढीभो पुण छप्पण्णसहस्सदुसदपण्णासजोयणेरिं अब्भदहियं होदि तस्स उवणा --३ | एदस्स धरण 


 ज्ञोयणाणि ५६२५० | तव्वडाण जाणयणसुक्तगाहा-- 


12.7717711117177/71717771171777;771775177771 


इच्छित द्रीप-समुद्रोकी बाह्य सूचीके अध प्रमाणभेसे आद्धिम सूुचीको घटा देनेपर्‌ जो 
शेषं रहे उतना उस वृद्धिका प्रमाण है ॥ २४८ ॥ 


उदाहरण - कारोद समुद्रके विस्तारमं वृद्धि-- का. स. वा. सूचीयो. २९ ख~ ` 
-= १४५००००; {४५००० - १२ रख (आ. म्‌.) = १५०००० बृद्धि | 


ठवणसमुदरसे केकर अन्तिम समुद्र तक इच्छित द्वीप या समुद्रसे अधस्तन ( पदिरेके ) 
दरीप-समुदरोका स्तभिरित विस्तार्‌ अपनौ अपनी आदिम सचीवे अधमागमात्र होता है ॥ २४९ ॥ 
~ उदाहरण पुष्कष्रीपते पिटक द्वीप-समु्रोका विस्तार-- पु. दरी. आ. सूची यो. 
१९ ठा ~ २९ = १४५०००० | 


तृतीय पक्षमे अल्पबहुखको कहते हे -- ल्वणसमद्रफे एक दिशासम्बन्धी विस्तारपी 
अपेक्षा कारोदकसमुद्रके एक दिशासम्बन्धी विस्तार्की वद्धि छह रख योजन अपिक है| 
कालोदकसमुद्रफे एक दिशासम्बन्धी विस्तारौ अपेक्षा पुष्करबरसमुद्रके एक देशासम्बन्धी 
विस्तारकी वृद्धि चौबीस ठाख योजन अधिक दै ।` इस प्रकार काटोदकसमद्रपे छेक खयमम्‌- 
प्मण्समुद्रपयन्त ववाक्त समुद्रे विस्तारकी अपेक्षा उसेके अनन्तर सित अप्निम समद्र एक 
 दिशासम्बन्धी विस्तारमे उत्तरोत्तर चौगुणी वद्धि होती ग र है । उसके अन्तिम विकटपको कहते 
है । अहीन्द्रवरसम॒द्के एक दिरासम्बन्धी विस्तारौ अपक्ष स्वयभूरमणसम॒द्रके एक दिदपरसम्बन्धी 
विस्तार एक सौ बारहसे भाजित तिगुणी जगग्रेणियां ओर छप्पन हजार दो सो पचास योजन- 
नाण दद्र हर्‌ € । उस्तका स्थापना इतत प्रकार है-- जगत्रेणी>५३-११२-यो. ५६२५० | 
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१द्‌ दीभोवहीणं.. २द्‌ बते सेसं तच्च. ३ द्‌ दीवउवहीदो, ब दीवोवहीदो. द्‌ दीवाब्ीण. 


~. २५१ | पंचमे महापियारे [ ५६९ 


इच्छियजरुणिदिरंदर तिगुणं दखिदूण तिण्णिरक्खुणे ¦ तिङूक्खूणतिगुणवाते सोहिय दकिदम्मि सा हवे बड़ ॥ 


(क 


चउत्थपक्ते अप्पाबहु्ग वत्तदस्सामो - ख्वगणीररासिस्स एयदिसरंदादो कारादगसमुर्दर्स 
एयदिष्रुदवड़ी छल्कक्चेणन्भर्हियं होई । खचणससुदसमिङिदिकारोदगसमुह्यादो . पोक्खरवरसमुदस्स 


एयदिसरंदवडी बावीसखक्खेण अरभहिय होदि । एव हेष्टिमस्तायराणे समूह्ादो तद्णंतरोवरिमणीररासिस्स 
एयदिसरदवडी चदु गुण दोलक्लेदिं रहियं होउण गच्छद्‌ जाव सयभूरमणसमुद्यो -ति । तस्स अंतिमवियप्पं 


वत्तदरषामो-- सथेभूरमणपमुदस्प हेद्विमसयरुसायराण एयदिसर्दसमृहादो सय॑भूरमणससदस्स पम 
दिसरुदवडी छख्येहिं भनिदरम्जू पुणो तिदयहिदं तिण्णिलक्खपग्णाससहस्पजोयणाणि अब्भहिय ही 


; र धणजोयणाणि ३५०.० ° ° । तव्वईजणयणदैदुमिम गाहादुत्त-- 
भडरक्खहीणदच्छियवा 4 बारें मनिदरुद्धंसो 1 सोधसु तिचरणभागेण सोदवासम्मि ते हवे वड़ो ॥ २५१ 


उन बरद्धिभको नेक द्यि यह सुत्रगाथा है-- इच्छित समुद्रे तिगुणे विस्तारको 
आधा करके उसमैते तीन छाल कम करदेनेपर जो रेष रहे उसे तीन खाल कम तिगुणे 
विस्तारमेसे घ्रटाकर रोप्रफ्ो आधा करनेपर वह व्ृद्धिभमाण आता है ॥ २५० ॥ 

उदाहरण--काठेदसमद्रसे प्रष्कर्वरसपुदमे विस्तारे इर्‌ वृद्धिका प्रमाण-- 

पु. स. व्रि. यो. ३२ काल >३>२-३ ठा = ४५ कख; ३२ टलं २८३२-२ 
राख = ९३ छाः ९३ ठा ~ ४५ ठाख > २ = २४००००० यो. बरद | 

चतम पक्षम असपबहुलको कहते है-- ल्वणसमुद्रके एक दिशासेम्बन्धी विस्तारकगं 
अपेक्षा काठोदकतपुद्रका एक दिशासंवरधी विस्तार छह ठ योजन अधिक दै | ठवणसमुद्र- 
 सम्मिदित काटोदकसमुद्रे एक दि कासम्बन्धी विस्तार्की अपेक्षा पुष्करवरसमुद्रको एक ।दसासम्बन्भा 
रिस्तायद्धि वास कख योजन अधिक हे । उस प्रक्रार अधस्तन समुद्रसमूहसे उसके अनंतर स्थित 
अग्निम समद्र एक दिशाप्तम्बन्धी विस्तारे दो टा कम चैीगणी वृद्ध स्वपभूरमणसमुद्र तक 
होती गथी है | उसमे अन्ति भिकसको कहते दै-- स्वयभूरमणसमुद्रके अधस्तन सम्ब्रू 


ध 


सप्रे एक दविशासम्बन्धी विस्तारसमूहकीौ अपेन्ना स्वयमूरमण समुद्रकं एक दशाप्तम्बनत्रा 
विस्तरे चह रू पते भाजित एकर राजु ओर तीन भाजित तीन लख पचास हजार्‌ याजन 
अधिकः वृद्ध द्र हं | राजु भ 1 

टस बृद्धिपरमाणके टनेके हेतु यह गाथासूत्र है-- 

इच्छति समुद्रके विस्तारमेसे आठ टाख कम क्के शेषम बारहका भाग देनेपर जो 
न्ध अघ उसे विस्तारे तीन चतुर भागोमेसे घटा देनेपर जो अविष्ट रहे उतनी विवक्षित 
समुद्रके विस्तारे ब्ृद्धि होती दै ॥ २५१ ॥ 


1 1.171171777171777177771511;711515.5711. 


| „२ 
५७७.] ` तिरोयपण्णत्ती [ ५.२५२- ` 
| हच्छियवड़ीदो देष्िमसयकपायरागे संबधिषयविसरदसमाहाणं भाणयणदटरं गाहासुत्तं -- 
 स्गसगवडिपमाणे दोलक्ख भवगिदूण अद्धकदे । इषच्ठ्यवड़ीदु तद्रो हेष्िमउव्रहीणसबेध । २५२ 


| पैचमपक्खे अप्पाबहू्गं वत्तदस्सामो -- सयरुजबृद्ीवस्स रदादौ धाददृसइस्प् एयदिसरुदषडी | 
तिलकम होदि । धाद श्सडस्से एयदिषरंदादे। पोक्खरवरदीवस्म एय देक्रदवड़ी बार प्क्खेण- 
ब्भहियं होदि । एवं तदणतररेष्िमदीवादो अणंतसेवरिमदीव्रस्प वापव्रड तिगुण ह।ऊण गच्छद्‌ जाव 
स्थभूरमणदीभो त्ति। तस्स अतिमवियप्पं कत्तद्स्पामो- दचरिमञहिदवरदीवादो अंतिमसयभूरमण- 
॥ दीवस्स वडिपमा्णं तियरज्जूः बत्तीस्तू्वेहिं अवहरिदपमाण पुणो भट्रावीससहस्सणक्सयपण्रुवीसजो्णषि 


ण ङण आणयणे गादासुत्त-- 
-अर्मष्ियं होद्‌ । ~ | ३३९ धणजोयण २८१२५ । तच्वड़ी ऽ 
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 उदाहरण~-ग्रणीदर समुद्रका विरतार यो. १२८ टाख; १२८ राख ~ ८ राख + 
। १२१० छख; ९६ टाख ( विस्तारका ई ) - १० रख = ८६००००० वृद्धि | 
इच्छित वृद्धिसे अधस्तन स्मप्त समुद्रंसम्बन्धी एक दिदाक्रे विस्तारये्गोको छनेक्रल्यि 
यह गाथा सूत्र है-- 

।॥ अपनी अपनी बृद्धि प्रपाणमसे दो छव कम करके शेपको आधा करनेपर्‌ इच्छित 
 ब्रद्धिवाटे समुद्रसे पिठ समस्त समुद्रो सम्वन्धी विस्तारा प्रमाण आता है ॥ २५२ ॥ 

उदाहरण-- वारुणीवर समुद्रकी वरिस्तायद्धि ८६ ठाख । ८६ ठार ~ २ काल ~ २ = 

४२००००० योजन छ्वणोद, कालोद ओर पुष्कर समु्रका सम्मित विस्तार । 
; पांचवे पक्षम अल्पहुखको कते है -- सम्पूण जम्बद्रीपरक्े विस्तारे घातकीखण्डके 
एका दिरासमबन्धी विस्तारम तन ट्ठ योजन अधिक वद्धि हृ दै धातकीषद्धण्डके एकं 


दिराससम्बन्धी विस्तारे पुष्कएवरोपके एक दिरासम्बन्धी विस्तारे बारह काख योजन अधिक 
 वरह्न हृरं € । इस प्रकार स्वयभूरमणद्रीप परयन्त अनतर्‌ अधस्तनद्रीपसे उसके आगे स्थित द्रपके 


 वत्तारम तरुणा वृद्ध हाती गई हं । उसके अन्तिम विकसपको कहते है-- द्चरम अहीन्द्रवर- 


द्वीपे अन्तिम स्वयेमूरमणद्रोपके दिस्तासमै होनेवाढी वद्धिका प्रमाण वत्तीससे माजित तीन र ज॒ 
ओर अद्रे हजार एक सौ पीस योजन अधिक है । 


राज इ + यो. २८१२५ । 
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 र्द्वस्नयो, सदु ब तियरष्बृहि. 


 =~५. ६५६ । धैचमो महाधियारे [ ५५१ 


दच्छियदीवरे रेदं तिगुणं दखिदूण तिण्णिङक्खुणं । तिखक्लूणतिगुणवाते सोहिय दरिदि हुवे बड़ी 1 २५३ 
छदटरमपक्खे अप्पाव्रहुग वत्तदस्सामो । तं जहा-- जबरूदीवस्स अद्धरूदादो धाददसंडस्स एयदिसरदं 


बृ भे 


दीवस्स एयदि्स्दरवदुा पएयारसलङ्खपण्णास्पहस्सजोयगेदिं जच्भदहियं रोद ११५०००० । एवं धद 
सैडप्पहुदि दच्छियदीवस् एच द्िसरंदव दो तवुणतरउवरिमदीवस्प बड़ी चउगुणं अङ़ाद्ञ्जलक्लेणूणं दोदूण 
गच्छद्‌ जाव सयं मूरमणद्रीगो त्ति । तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तदस्पामो -- [ सर्थभूरमणर्दीवस्स हेषिमसयर- 
दीवा्णं प्यदिसरसदकमृहादो सयं भूरमणदरीवस्स एयदिसरुदयडी ] चउरासीदिरूचे हिं भजिदसेदी पुणो तिय- 
हिदतिण्णरुक्खपणुवीससहस्सजोयणेदिं अग्म्य हो । तस्स ठवण्रा <४धणजो २: ध तव्व्ण 
भाणयणटं गाहासुत्त- । 
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इस बरद्धिरमाणको ठनिकरे स्यि यह गाथा सूत्र है -- इच्छित द्वीपके तिगुणि विस्तारको 

आधा करकैः उसमे तीन टाख कम करटेनेपरं जो रोष रहे उप्ते तीन टख कम तिगुणे 
विस्तारमैते घटाकर देपक्रो आधा करनेप्र वृद्धिका प्रमाण हता है ॥ २५३ ॥ 

| उदाहरण -- पुष्कर. धि. १६ छख >३>२-२खल = २१ रख; ४८ 
टा - ३ टखाख = ४५ स; ५ ठख - २१ दख = २४००००० वृद्ध | 

छठे पश्चमे अलयनव्रहृतफो कहते द । वह इस प्रकार हे-- जम्बूद्रीपके अध विस्तारकी 
अक्षा धातकौखण्डक्रा एक दिशासम्बन्धी विस्तार सदे तीन छख योजन अधिक है-- 
 ३५०००० | जंनूदरौपे अप्र तरि्तार सित धातकीलण्डके एक दिशासम्बन्धी विस्तारकी 
अवेश्वा पुष्करवरद्ीपके एक दिशाक्षम्बन्धी पिस्तास्की वद्धि ग्यारह राख पचास हजार योजन 
अधिक है-- ११५०००० } इसे प्रकार धातकरीखण्डपरति इच्छत द्रीपकरे एक दिरासम्बन्धी 
बिस्तारकी अक्षा तदनन्तर अग्रिम द्वैप षिस्तासमै अदाई काल कम चैगुणी वृद्धि स्वयम्भू- 
एमणद्रीप्‌ तक हेती चरी गई है । उनमेते अन्तिम विकलको कक्षे दै-- स्वयेभूरमगदीपते 
पहिल समस्त हप एक दिदापम्बन्धी वित्तारकी अपेक्षा स्वयभूरमणद्रीपके एक दिशासम्बन्वी 
विताय चोरासी रूपोप भाजितं जगग्रेणी ओर तीनदते माजित तन छाद्च प्यक हजार ये(जन 
अधिक वृद्धि इह है । उसकी स्थापना इस प्रकार ह~ 

जगग्रेणी ~+ ८४ + ~~ । 


उन बृद्धियोके निके स्थि गाथासूत्र ~ 


॥ 


५७१ 1 तिछोषधण्णत्त | ५, २५४- 


भतिमरदपनाणे वकण तीहि मानि दुगे । दरदितियलक्लजततं पणि होदि दीवाणे ॥ २५४ 
 ..  इच्छ्यिदीवादो ेष्टिमदीवाणं रेदसमासाग अयण गाहासुत्त 
चशमा्ददृदरवं हेष च हाविदूण तदेद्ः । लक्खणे तियभनजिदे उवरिमराक्निभ्मि मेरविदरे ॥ २५ 





खक्खद्धं हीणकदे जंवृद्रीवस्स, जद्धपड्ाद तद्‌ । इट्रस्प दुचसिमितं दीवार मेम दादि ॥ २५६ 
सत्तमपक्खे अप्पाबहुगे वत्तदष्सामो सयरजंत्रूदीवरदादी चाददलडस्त णुयदिंसरटव डी तिण्णि- 
छक्ेणग्भदियं होदि ३६००००० । जंबरदीवताभायदृधाददसडदव्रष्स दरण्णिदिमरदादो पोक्लरवरद्रीवस्ष 
एयद्विसरढवदी सत्तरक्खेदिं भव्भहियं होदि ७०००००। एव धाः द्र इप्पहुदविद्‌च्छियदीवाणं दोण्णिदिस- 
सदादौ तदरण॑तरोवरिमर्दीवस्स एयदि षरदवड चङगगुण पचरुक्लेणृणं होदण गच्छदवि जाव सयभूरमणरदमो 
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एव काल कम अन्तिम विस्तारव्रमाणमे तौनक्रा मग देनपर्‌ जा द्न्धर आत्रे उसे 
दगुण! करे अधित तीन छाल अर्थात्‌ उद्‌ काल ( +° ८१८ ) ओर मिरद्रेनेपर द्रीरपौकी 
वृद्धिका प्रमाण होता है ॥ २५४ ॥ 
 उदादहरण- पुष्कर. पि. यो. १६ कख - ( लखाख--२८२+ र ध ° ~ ११५०००५० 
प, द्री, की विस्ताखद्वि। | 
इच्छित द्रीपपे पिटक दीपके विस्तारसमूहका कनेक दभर गाथामृत्र-- 
चरसे भाजित शष्ट द्वपकरे विस्तारको अलग रखकर इच्छत द्रीपसे पहिले द्वीपका 


जो. विस्तार हो उससे एक छाख कम कमे दषे तीनका मागद्वैनेपर जो ख्य्ध अवरे उसे 


उर्परेम रादि भिराकर आधा ठाख कम करनेपर्‌ अधे जम्बुद्रीप्र टेर्‌ इच्छित द्विचरम 
( अदीन्द्रवर्‌ ) द्वीप तक उन द्रोपाका साम्ारंत विस्तार हाता दं ॥ २५५- २५६ ॥ 

उदाहरण-- वारुणी. द्री. वि. यो. ६४ कख ~ ४ = १६ दष; पु. द्री. वि. १६ ८ 
~ १ खख ~ २ = ५ छख; १६ सख ~+ ५ छा - ५०००० = २०५००८० अधर जम्ब 
द्रीपसे संम्मिटित पुष्करवरद्वीप तक्रा दिस्ता्योग । | 


 .सातव पक्षम अदपव्रहुवको कहते हे-- सम्पण जन्ृष्रीपसे धातकीण्डक एकदिशा- 
सम्बन्धी विस्तारम्‌ तीन छाल योजन अधेक वृद्धि हर्‌ है-- २३००००० | जम्बूद्रीप सहित 
कःखण्डके दोनो दिराओसम्बन्धी विस्तासकी अपेक्षा पुष्कर्वीपके एक दिशाकवरन्धी 


 विस्तारम सात सख॑ याजन आवक वराद इर्‌ €2-७०७००० | इस प्रकार घातवगखण्डप्र भरति 


इच्छित द्रीपोके दोन। दिशाभोसम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके अनन्तर स्थित अग्रिम द्वपिके 
एक दिरासम्बन्धी विस्तारं पांच छख कम ` चौगुणी यद्ध स्पपभूरमणद्रीपि तक्र दहयोती चडी 


| 
१ ३,१ ३१११११११. .११.१. १ 1111111111;1131.1.| 


१्द्‌बररदं भेटि इाविदूण तदेक. 


तति। तत्थ ्षतिमधियष्प चत्त दस्सामो ( सयभूरमणदीवरं प देद्िमसथख्दीवाण दौण्णदिसरद्षमूहादौ 
सयं मूरमणदीवस्स एयदिसरददवडी चउवीश्रूबेिं भजिदरज्जू पुणो तियहिदपेचरक्लसत्ततीपरषहस्स- 
पचक्तयजोयणेर्हिं भग्भहियं शद्वि । तस्स सवणा -- | २४ धण जोयणाणि ५२३५५०० | तथव 


ाणयणदर गादासुत्त- 


॥ । 


सगसगवासपमाणं खक्खाणे तियहिदे दुलक्खजुद्र । अहत्रा पणरक्खाहियवासतिभागं तु परिवड़ी , २५७ 


पुणे इच्छियदरीवादो वा हेषटिमक्तयरद्रीवाणे दोण्णिद्विसस्दस्स समासो वि एवकटकवादिचञ- 
गुण पचरूक्लहिं अव्भरहियं हाउण गच्छह जाव भहदवर दरीवो ति | तव्वडीण आणण टं | इभः 
गादास्‌ृ्त-- 


` दुगणियस्रगसगवास्न पणलक्ख जवणिदूण तियभकिि । हेदिमदीवाण पुं दोष्िसद्दम्मि द्येदि पिंड ॥ 


8/1 1111172117111१.11.1.11111.1.1.1.1.11111115115771/ 


गई है । इनमे अन्तिम विकरल्यक्रो कहते है -- स्वमूरमणद्वीपते अधस्तन सम्पू द्वीपोके 
दोना दिराअंसम्बन्धी प्रिस्तास्की अवेश्वा स्वयभूरमणद्रीपके, एक दिदासम्बन्धी विस्तास 
(भ भ (, रः ^ जु त @ 9 ति + + च, 
चौवीसपे भाजत एक राजु ओर तीनपे भाजित पांच रख भतस हजार पांचसौ योजन 
अधिकः वद्धि दृद है । उसक्री स्थापना इस प्रकरार दै-- राज्ज ५ + यो. ५२०५१०९ | 

उन व्ृद्धियांक्रो ठनेके स्यि गाथामत्र- 


एक टाख कम अधने अपने विस्तारप्रमाणभे तीनक्रा भाग देकर दो खघ ओर 
मिटनेपर उस वर्धिका प्रमाण होता है, अथवा-- पांच रागव अधरिकर विस्तागमे तीनक्रा माग 
देनेपर जो ब्ध अवर उतना उक्त ब्रद्धिफा प्रमाण होता दै ॥ २५७ ॥ 


उदाहरण - पु. द्री. व्रि. १६ ल.-१ टा. = ३+२ ला.=७ ढा. वृद्धि । अथवा - 
पु. द्वी, वि. १६ दा. +ख.-~-३-=-७ टा. वद्धिपमाण | 


{~ 


पुनः इच्छित द्वीपे अधस्तन समस्त द्वीपोके दोनों दिराओंसंम्बन्धी व्रिस्तारका 
याग भा एक कखक्रा आद्‌ ठछ्कर चोगुणा ओर पाच टा अधिक हयेकर अहीन्द्रवरद्रीप 
तकर चेटा नाता ह | उ वद्धि करो सानेके देये यह्‌ गयास्त्र 2९- 


अपने अपने दुगुणे विस्तारमेसे पाच खख कम करके दषम तीनका भाग देनपर 
जो ठव्ध अवरे उतना अधस्तन द्वीपेके दोनो दिश्ाओंसबन्धी विस्तारका योक्ठ हयता 
# २१ 
€ ॥ २९५८ ॥ 


निषि निभितनिलमति कनन ५ ००१००5५५ अब ०१५१५०५५ 


१द्‌ बड्मा. २द्‌ हिदफडं, ब तिद, 


५७९] `  तिटीयपष्णत्ती ( ५. २५९- 


` अटरमपक्ते अप्याब्रहुगं वत्तदस्तामो- रवणसमुदस्प दोण्णिदिसर्दादो कारोदगसमुदस्त 
| एयदिङबकष चउरुक्वेणब्भहियं होदि ४०००००। रुवणकारोदगसमुदाणं दोण्णिद्धिसरंदादो पोक्रहर- 
बरमुदस्स एयदिसर्खदवड़ी बारधरक्लेणब्भहिय होदि १२००००० । एवै कारेदगसमुदप्पहुदि तत्तो 
उवरिमतदणतरदच्छियरयणायरा्णं एयदिसरद्वड़ी देष्टिमसव्वजरूरासीण दोण्णिदिसरंदवहीदो चउग्युणं 
 चउरक्खविहीणं दोदूणः गच्छद्‌ जाव सयंमूरमणपसुदो त्ति । तस्थ अंसिमवियप्पं वत्तदरस्पामो- 
सवं मूरमणस्प देदिमघ्तयरतायरागं क्ण्निदिपरददो सयंभूरमगपमुदस्म एयदिपरद्रवड़ी रभ्नूए बारत- 
भागो पुणा तिय्दिेचउरुक्लपं चद त्तरि्हस्सजोयगेहि अब्महियं होद्धि । तस्म दवणा ~ | १२ धण 
 जोर्यगाणि ४५७५ ५८ तव्वड़ी 7 आणयणहेदुं इमः गाहासुत्त - 
इटरोवहिविक्लंमे चउरुक्खं मेरिदूण ियभजिद । तीद्रयगायरा्ं दोदिषरंदाहु उवरिमेयदिक्त ॥ २५९ 


भजि तिथि किमक निनि तमि ममक तदम नन 


उद्ाहरण-पु. द्री. का विस्तार यो. १६ टा.२-५८टा. ~ ३-र९ला.यो.क 

द्र. आर धात. का उभयाद्‌दासम्बन्धो विस्तार । 
आढ्य पक्ष अलसव्रहुतकरो कडते ह-- ख्वगपुद्रमे दोनो द्विदा सम्बन्धी विस्तारकी 
अध्वा कालोदकपुद्रके एक दिशसम्बन्धी विस्तारे चार काल अधिक वृद्धि इई है- 
४००००० | ठ्वण ओर कालोदक समुद्रे दोनो दिराभसम्बन्धी सम्मित धिस्ताप्कौ 
अक्षा पुष्करसमुद्रके एक दृशसम्बन्धी विस्तासे बारह खख योजन अधिक बद्ध द्रई है-- 
१२००००० । इस प्रकार काटोदकसपुद्रसे टेकर उससे उपरिमि तदनन्तर इच्छित समुदरोकी 
एक दरासम्बन्धी विस्तारवृद्ध अधस्तन सव्र सयुद्ोका दोनो दिाओंसम्बन्धी पिसाखद्धिसे 
चार्‌ ख कम चेगुणीं होकर स्वयमूरमणसपुद्र तक ची गई है | उनमेसे अपिम व्रिकसरो 
कहते ह -- स्वयभूमणसमुद्रके अधसतन सम्पूण समुद्रे दोनो दिरासम्बन्धी वरिसतारकौ आक्षा 
पयभूरमणमृद्रकं एक [दशासम्बन्धी वविस्तारमे राजुका वारहवां भाग जर तनमे भाजित 
चार ठा पचत्तर हजार योजन अधिक वृद्धि हई है | उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 

गञ्च द्र +यो, ०५९५९०९ | 


उस वृद्धिके कनिके हेतु यह गाथा सत्र 2-- 


इ समुद्रे विस्तरम॑ चार्‌ लाल माकर तीनका भाग देनेषर्‌ जं छ्य अधि उतनौ 
अतीत समुद्रकि दोनो दिशाओं संव्रन्धी विसतादकी अपेक्षा उपरिमि समुद्रके एक दिङासम्बन्धी 


{~ ड 


विस्तारे बृद्धि हती है ॥ २५९ | 


1,११.१ + १117 । 


र दब दोविकग. | | द्‌ बह्मा. 


-५, २६०] पचमो महाधिया [ ५७५ 


हेटिमसमासो पि~- इटररस कारोदसमुदादो हेष्टिमेक्स्स ससुदरस दोण्णिदिश्रर्दसमासं चरउरक्खं 
होदि ४००००० । पोक्खरवरसशुदादो हेद्टिमदोप्णिसमुद्दाणे दोण्णिदिसरुदसमासं ब्रीसरुक्छजायणपमाणे 
होदि २०००००५ 1 एुवमन्भतरिमणीररासिस्स दोण्णिद्रसर्दसमासादो तदणेतरोवरिमसमदस्स एय 
 दिसर्दवडी चउगुण चउलक्खेणन्भहियं होउण गच्छद्‌ जाव अहिंदवरसमद त्ति | तव्वङ्ीण जणयणहेदुं 
दम गाहासुत्तं - | 
दुगुणियसगसगवास चडरक्से भवणिदूण तियभजिदरे । तीद्रयणायराणं दोदिसभायम्मि पिंडफरं | २६० 


णवमरक्खे अण्पाबहुगगं वत्तदस्सामो-- जनृदीवस्स बादरसुहुमखेत्तफलस्स पमाणेण रवण. 
` समुदस्स खत्तफरं किञ्जतं चडवीसगुणे होदि २४ । जंबृूदीवस्स सखेत्तफङादो धाद्संडस्स सेत्तफलं 
च्रडदारीसन्महियं एक्रसयमेत्त होदि १४४ । एव जाणिदूण गेदुव्वे जाव सयेभूरमणसमुद्यो त्ति । तत्थ 
लं तिमचवियप्पं वत्तदस्सपामो -- जगसेदीप्‌ बग्ग तिगुणिय एकृरक्खण्णउदिसहस्सकोडिरूवेहिं भलजिदमेत 
पुणो तिगुणिदसेढि चोदरूखक्खरूवेहि भनिग्रमेत्तेहिं कषब्महियं दयोदि पुणा णवकोसेहिं परिहीणं । तस्स 

उदाहरण -- वारुणीवरसमद्रका वि. १२८ छा. + ४ला.+ ३ = ४४ ठा. बद्धे | 

अधस्तन योग भी-- इष्ट कारोद समुद्रसे अधस्तन एक ठवणक्षमुद्का दोनों दिराओं 
संबन्धी विस्तारसमास् चा९ खख है-- ४०००००॥] पुष्करवरसमुद्रसे अधस्तन दोनो समुद्रका 
दोनो दिराभौसम्बन्धी धरिस्तारसमाक्त वीस राख योजनग्रमाण है-- २०००००० । इस प्रकार 
अभ्यन्तर समुद्रके दोना दिच्ाओंसम्बन्धी विस्तारसमाप्तसे तदनन्तर ।स्थत उपरम समुद्रकी दोनों 
दिरासम्बन्धरी विस्तारवृद्धि चोगुणी ओर चार ठा अधिक होकर अहीन्द्वर समुद्र तक ची 
गईं है | उस वुद्धिको ठनेकरे ल्य यह गाथासूत्र है-- 

अपने अपने दगुण विस्तारमेसे चार्‌ टा कम करके रोषमे तीनकरा भाग देनेपर्‌ जो 
छ्व्ध अव्रे उतना अतीत समुरेके दोनो दिशाओकम्बन्धी वरिस्तारका योग होता है ॥ २६० ॥ 


उदाहरण-- पु. समुदका वि. ३२ ठा.>२-श्टा.>रेटा. =२०्दला.काठोद 


ओर खगसमुद्रका सम्मित उभय दि. विस्तार | 

नववे पक्षम अलपव्रहूघ्रको कहते है-- जग्बृद्रीपके बादर व सुक्ष्म क्षत्रफर्के प्र॑भाणसे 
ट्वणसमुदरका ेत्रफट करनेपर चौवीसयुणा ह्येता है २४ । जन्पूद्रपिके कषत्रफठसे धातकी- 
` खण्डक कत्रफठ एक सौ चत्रा्छसि गुणा है १४४ | इसत प्रकार जानक्रर्‌ स्वयभूरमणसमुद- 
पर्यन्त ठेजाना चाहिये । उसमे अन्तिम विकल्पको कहते है-- जगग्रेणकि वैको तिगुणा 
करके उसमे एक राख छयानतरै हजार करोड रूपका भाग देनेपर जो रन्ध जवे उतना ओर 


तिगुणी जगश्रर्णीम चौदह रखका भाग देनेपर ब्ध इए प्रमाणसे अधिक तथा नौ कोड कम 


है | उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 


#। 
11111111 णण 


१द्‌ ष्‌ करिरुत्त. 


` तिहयधण्णत्ती [ ५. २६१- 








= धण सत्त २१ रिण कोसाणि ९। तष्वडीणे आणयण- 


८ ` १,९६००००५००००.०० १४००००० 

१ हदु | हम गाहासुत्त- 

 रक्लृणदट्ररदं तिंगुणे चउगुणिदहटवासगुणं । रक्लस्स कदिम्मि हिदे जनृद्रीउप्पमा खडा ॥ २६१ 

॥ दसमपक्खे अप्पाबहुगे वत्तहस्तामो । तं जहा-- जबृद्रीवस्स बादरसुहुमक्खेत्तपमाणेण रवण 

समुदस्स खेत्तफकरं किञ्जतं चउवीसगुणप्पमाणे होदि २४। रुवणसमुदस्पर खंडसरागाणे संखादो धाद 

सडस्स खंडसरूगा छगुण होदि । धाददसंडस्स सडसरागादा कारोदगसमुदरस खडसखागा चरगणं 
रोण. छण्णवदिरूबेणन्मदियं होई । तत्तो उवरि तद्णतरदेष्टिमदीवउवहीदो भणतरोवरिमदीवस्स उव 
दिस्स वा खडसलागा चडग्गुणं, पक्लेवभूददण्णवदी दुगणदुगुणं होदण गच्छ्‌ जाव सयभूरमणसमुहो 
त्ति । तत्थ अतिमवियप्यं वत्तदस्सामो-- [ स्वभूरमणदीवखडसलागादो सयं भूरमणसमुदस्स खडसरागा ] 
तिंण्णि सेदीभों सत्तरश्छजोयणेिं भजिदाभो पुणो णवजोयगेहिं अन्भहियामो होति } तस्प ठवगा ~ 


गिक ७ ७७७ भ ककम ७ ४००७००१७ ५८०५११६०००००७८००४ 





(ज, > ज. > ३ ~> १९६०००००८५००००) + ( ज. > ३ ~ ४००००५० ) 
 ~को.९॥. 
` उप्त वृद्धिको खनेके व्यि यह गाथसूत्र है-- 

एक ठा कम इष्ट द्वीप या सपुद्रके विस्तारको तिगुणा कके फिर उसे चौगुणे 
` अपने विस्तारसे गुणा करनेपर जो रकि उप्प्न हो उसमे एकर टाक वर्णका भाग देनेपर 
जग्बूद्यपक्र समान छण्डक्री सख्या आती ह ॥ २६१ ॥ 

धातकाषण्डका विस्तार यो- ष्ठा; [४ ठा.- (रा. ८३८ा ] > [४ ठा.>४] 
~ १ छ,: = १४४ खण्ड | 

राव पक्षम अल्पबरहुलवकाो कहते हं । वह इस प्रकार दहै -- जम्बृष्रीपके बादर 
सक्षम कषतरफरवे बरात्रर ठवणसमुद्रका कषेत्रफर करनेप्रर वह उससे च वरीसगुणा ह्येता है 
९४ | गवणसमुद्रसम्बन्धी खण्डराराकाओंकी संट्यसे घातकीलण्डकी खण्डदयटाका्थे हगुणी 
द । धातकीखण्डदवीपकी कण्डशकाकाओंते -काटोदकसमदकी दण्डशाखाकाये हगुणी होकर 
छाने रूपोँसे अधक है | पुनः इससे उपर तदनन्तर अधस्तन द्वीप या सम॒द्रसे अनन्तर 
मद्रप या समुदरका खण्डरालाकायं चौगुणी है ओर इनवे प्रक्षपभूत छयानत्रै उत्तरोत्तर 
-वनरमणतमु्र तक दुगुणे दुगुणे होते गये है | उनमेसे अन्तिम विकल्पको कहते है -- स्वयभू- 
र्मणद्रीपकी .लण्डशलाकाओंसे स्वयेमपमणसमुद्की खण्डराठाकाये सात टाख योजने भाजित 


तीन जगश्रणी ओर नौ योजनोसे अधिक है । उसकी स्थापना इस प्रकार है-- ज. ३ ~ 
यो. ७००००० यो ९ | 


न ननगणगकषि 


१द्‌ होदिऊण 


-५, २६२ | पचमो महाधिया | [ ५७७ 


८०३, , , घण जोयणागि ९। तस्थ अदिरेगस्स पमाणाणयणदं इमा सुत्तगाहा-- ` 


छक्खेण भजिदसगसगवापस्र इगिरूवविरहिदं तेण । सगसगखडसरखाग भनजिदि अदिरेगपरिमाणं ॥ २६२ 
एक्ारसमपक्खे अप्पाबहूुगे वत्तहस्सामो । तं जहा-- रवणसमुदस्स खडसरागाणं 
सखादो धादरदसडदीवस्स सडसरागाणं वधी वीसुत्तरएकसएणब्भहियै होदि १२० । रुवण- 
समुदंडसरागसरमिखिदिधाददैसंउदीवस्स खंडसरागाणे संखादो काडोदगसमुदस्स खंडसलागाण 
बड़ी चउरुत्तरपंचसएणन्भियै होदि ५०४ । एवे धादसेडस्स वद्िप्पुदिः देदिमदीव उवहीणं 
समृहादो अ्णतरोवरिमदीवस्स वा रसयणायरस्स वा खडसरागाणेः वड चउगुणं चडउवीससूवे्हिं . 
भञ्महियं होउण गच्छद्वि जाव सयंभूरमणसमुददो त्ति । तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तदस्सामो-- 
सयंभूरमणसमुद्यादो हष्टिमसव्वदःबरयणायराणं खेडसलागाण समुह सयं भूरमणससुद्रस्स खंडसरागम्मि 
भवणिदे वह्धिपमाणं केत्तियमिदि भणिदरे जगसेदीष्‌ वर्गे अद्राणवदिसदस्साकोड जोयणहिं भजिद्‌ पुणा 


(क, 


वत्तरक्खजोयगेहिं मलिद्रतिण्णिजगसदीभन्महियं पुणे चोदसकोसेरिं परिहीण होदि । तस्स 


1111;711111171111777517151.1.1.1.11.1.1. 


उनम चोगणीसे अतिरिक्तं प्रमाणको ठनेके च्ि यह गायासू्न € ~ 


क़ लासे भाजित अपने अपने विस्तासेसे एक खूप क्म करके रेषका. अपनी 
अप्रनी खडराटाकाओमे भाग देनैपर अतिरि स्याका प्रमाण अता है ॥ २६२॥ 


(~. (~ 


उद्‌ाहरण--कालोदकसमुद्रवी चतुणित खण्डयटाकाओंसे अतिरिक्त खण्डशराकाओंका 
प्रमाण-- का. स. व्रिस्तार यो. ८ खख ~ १ खख - १=७; का. स. की खण्डा, ६७्‌ 
~ ७ = ९६ अतिरिक्तप्रमाण | 
ग्यारह पर्षमे अद्पबरहु्वको कहते है । वह इस प्रकार है-- ख्वणसमुद्रसम्बन्धौ 
लण्डदाटाकाओंकी सख्यास्ते धातकीखण्डद्रीपकी खण्डरालाकाओंकी वृद्धिका प्रमाण एक सौ ` बस 
है १२०। ठ्वणसमद्रकी खण्डशलाकाओंको मिखकर धातकीखण्डद्रीपप्तम्बन्धी खण्डराकाकाजाकौ 
स्यासे काठोदकसमुद्रसम्बन्धी खण्डशाटाकाओंकी वृद्धिका प्रमाण पांच सो चार्‌ है ५०४।. 
इस प्रकार धातकीखण्डद्रीपसम्बन्धी शठाकावृद्धेपे प्रारभ कर खयभूरमणपतमुद्र तक अधस्तन 
दवीप-समुके शटाकासमूहसे अनन्तर उपरम द्वीप अथवा समुदरकी खण्डरालाकाओकौ वृद्धि 
चौगुणी ओर चौबीस सख्यासे अधिक हती गई है । उनमेसे अन्तिम विकस्पको कहते ईहै-- 
खयंभूरमणसमुद्रसे अधस्तन समस्त द्रीप-समुद्रोके खण्डशलाकापमूहको खयभूरमण- 
समुद्री खण्डाटाकाओंतसे घटदिनेपर वृद्धिका प्रमाण कितना है, एेसा कहनेपर अद्धाने हजार 
करोड येोजनोसे भाजित जगश्रेणीके वसे अतिरिक्त सात ठाख योजनाँसे भाजित तीन 
| १्द्‌ चव्डंपुहदीः स्द्ब धादद्रसंडसङागाण. 
18, 13 | | न 
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गाहासुत्त-- 


(अ क ५ कषः । मिम 
ठवणा = धण रञ्जू न वि रण कोस ५४ | तव्वाइभाणयणेङ 


रक्वेण मजिद्तिमवासस्सः कदीए एगरूडणं । भट्रगुण हिद्राणः सकरुणादो दु उत्ररिमे वड़ी | २६३ 


पुणो इटस्स दीवस्त वा समुहस्स बा हेद्िमदीवरयणायराणं मेखवण मण्णमागण- ख्वणस्मुदुस्स 
लडसलागादो लवणसमुदसंमिकिदधादईसंडदीवस्स सखडक्तरागाओ सत्तगुण होद्वि । छचणणीररासिखड- 
 घकागसंमिकिदधादहसडखडसरूागादो कारोदगपमुदखंडसरागसमिखिददेष्िमखेडसरागादुः पचरुण 
होदि. । कारोदगसमुहस्स खंडसकागसंमिलिददैद्िमदीउवदीणं सरडसरागादो पोक्खरवरदीवखडसराग- 
सं मिशिदहद्धिमदीवरयणायराणं सडसरागा चडग्ुणं होदूण तिष्णिस्लयसद्धिरूेदि अब्भदियं दोदि । 
पोक्लरवरदीवखंडसरागसंमिरिदहटिमदीवरयणायराणं खडसरागादो पोक्लरवरसमुदसमिखिददेदिम- 


जगश्रेणी अधिक तथा चौदह कोशा कम है | उसकी खापना इस प्रकार है-- 


। 9 ये 
ज. ~ यो, ९८०००००००० ०० ~ वा 2 व - कगे. १४ । 


यो. ७५ ०००० 
इस वृद्धिप्रमाणको ठनेके व्यि यह गाथासूत्र है -- 


एक ठखखमे भानित अन्तिम विस्तारका जो वग हो उसमे एक कम करके शोपरको 
आसे गुणा करनेपर अधस्तन द्रीप-समुददोके रठाकासमूहसे उपसि द्वीप व॒ समुद्रकी खण्ड- 
राटाकाओकी वृद्धिका प्रमाण आता है | २६३ ॥ 


क ^ (@ टा ५ 
उदाहरण-- कारोदकसमुद्रकी खण्डरालाकावृद्धि-- [ (८ काख~१ टाख ) -१ |*८ 
= ५०४ काटोदककी खण्डराटाकावृद्धि । 


पनः इष्ट द्वीप अथवा समुदरके अधस्तन द्रीप-समुद्रौकी खण्डशलाकाओंका मिश्रित 
कथन करनेपर ख्वणसमुद्रकी खण्डराखकाभंसे ल्वणसमुद्रसम्मिखित धातकीखण्डद्रीपकी खण्ड- 
 शठाकाये सातगुणी है । वणमुदकी सण्डशलाकाओंसे सम्मिछित धातकौखणडद्रीपसम्बन्धौ 
 खण्डराछाकाओंकी अपेक्षा काठोदकसमुद्की खण्डशराओं सहित अधस्तन द्वीप-समदरोकी खण्ड- 
राकाय पचगुणी ह । काटोद्कसमुद्छौ खण्डशटाकासम्िकित अधस्तन द्वीपसमुदरो सम्बन्धी 
 खण्डराठाकाओकी अपेक्षा पुष्करट्रीपकी खण्डराकाकाओं सहित अधस्तन द्वीप-समद्रौकी 
` खण्डरालाकायं चोगुणी होकर तीन सौ साठ अधिक है । पुष्कएवरद्रौपकी खण्डशालाकाओं सहित 
` अधस्तन द्रीप-समुद्रोसम्बन्धी खण्डश्चटाकाओकी अपेक्षा पुष्करवरसमुद्रसम्मिखित अधस्तन 


(11111111 


१द्‌ वाप, ब ष्वा. २द्‌ब जदं य॒णंतिदाणे. २ द ब भण्णिमाणे, ४ द्‌ ब 'खंडसलागादी. 


-५. १६५ ] पचमो मह्ाषियारं [ ५७९ 


दीवोवदीणं खंडसरागाः चडग्गुणं होदूण सत्तसयचञदारस्वेहिं अन्महियं हदि | एत्तो उवं चडउण्यु्ण 
 चदग्गुणे पक्लेवभूदसत्तस्यचउदारं दुगुणदुगुणं दोण चउवीससूवेदिं भव्भदियं होऊण गच्छद्‌ जाव 
` सयंभूरमणसयुदो त्ति । तच्वङ्भाणयणहेदुमिमं गादासुत्त-- 
भंतिमाविक्लंभद्ध्‌ रक्खूणं सक्खहीणवास्षगुणं । पणघणकोडीरहिं हिदं इट्ादो हष्टिमाण पिंडं | २६४ 
सादिरेय रमाणाणयणट्रं इम गाहाघुत्त- 
दोरक विभाजिदसगसगवासम्मि रुद्धरूबेहिं । सगसगसखडसखागे भिदे भदिरेगपरिमाणं ॥ २६५ 
बारसमपक्ले भप्पाबहगं वत्तदस्ामो । तं जहा-- ताव जेवृीवमवणिग्न लवणसमुदृस्त विक्लंम 
वेण्णिरक्ख आयाम णवलक्खं, धादईतडदीवस्स विक्खंभं चत्तारिखक्व, आयामं सत्तावासलक्स 
कारोदगससुदस्स तरिक्लंभ अटुरुक्ं आयामं तेषद्धिखक्लं, एव समुदादो दीवस्स दीवादो स 
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द्रीप-समुद्रोकी खण्डश्चटाकायं चौगुणी होकर सात सौ चवाछी्त अधिक है | हसते उपर खयंमू- 
रमणसमुद्र तक चोरुणी चोगुणी होनेके अतिरक्त ्रक्षपमूत सात सौ चवारीस दुयुे दुगुणे ओर 
चवरी अधिक देति गये है । इस वृद्धिको निके स्थि यह गाथासूत्र है-- ति 
अन्तिम विस्तारके अधे भागपर्ते एक राख कम करके रोषको एक लाख कम विस्तारसे 
गुणा करक प्रात रारिमे पाचके धन अथात्‌ एक सौ पच्चीस करोडका भाग देनेप्र्‌ जो न्ध 
अत्रे उतना इच्छित द्वीप या समुद्रे अधस्तन द्वीप-समुद्रौका पिंडफक होता है॥ २६४ | . 
उदाहरण-- कालोदसमृद्रके अधस्तन द्वीप-समुदोकी सम्मित खण्डदाटाका्यै-- 
(८ र >२)- १ क ]*(<ल.- १ टा.) च १२५००००००० = १६८ 
अतिरिक्त प्रमाणक ठकनेके स्थि यह गाथासूत्र है-- | 
अपने अपने विस्तारमे दो टाका भाग देनेसे जो छ्व्ध अवरे उसका भपनी अपनी 
खण्डशठाकाओंमं माग देनेपर अतिरेकका प्रमाण आता है ॥ २६५ ॥ 


~ १६ = ७9४ अतिरेकप्रमाण | 


वरवे पक्षमे अस्पब्रहलको कहते हँ । वह इस प्रकार है-- जन्बद्रीपको छोडकर 
ठवणसमुद्रका विस्तार दे छाल ओर आयाम नौ ढाल योजन है | धातकीलण्डका विस्तार चार 
ढा ओर आयाम सत्ताईसं छाव योजन है । काटोदकसमुदका विस्तार आट टाख ओर आयामं 
तिरेसर रुख योजन हे । इस प्रकार सुरस द्वीपको ओर्‌ द्वीपे समुद्रका विस्तार दुगुणा तथा 


[1 11111111111111111111771117577१71 १ ॥ । 


१९ चरउग्यणमियादिखडषलागापयन्तं द्‌ पुस्तके नास्ति. 


५५.] = विभेव | ५. ९५५- 


विक्संमादो विक्लंमे दुुणे भायामादो आयानं हुनुण णवरुक्ल द भभदहियं होडण गच्छ जाव सयैभूः 

मणसमुहे त्ति | ख्बणसमुदस्स खत्तफरादा धाददसडस्स खेत्तफरु छग्युण, धाद सडद्‌ावस्स खेत्तफरादो 
| कारोदगसमुदस्स ख्तफर चडग्गुण बाहत्तरिसखहस्सकोडिजोयणेदिं छन्माहियं हादि । सेन्तफरुं ७२०००- 
००००००० एव हष्टिमदीवस्स वा णीररासिस्स वा सत्तफलादा तदणतरावारमदाचस्स वा रयणायरस्स वा 
सेत्तफलं चउगुणं पक्वे मूदबाहत्तरिसदस्सकोडजोयणाणि दुगुणडुगुग हाजण गच्छद्‌ नाच सयभूरमणो 
त्ति । तत्थ अंतिमवियप्यं वत्तदस्सामो-- सयभूरमणदावस्स क्लम छष्पण्णरूाई मजदजगल्लढा पृणा 
सत्ततीतसहस्सपंचसयजोयणिदिं अव्भार्हिय दीह | तस्स ठवणा --,५६ | घण जोयणाणि ३७५००। भायाम 
` पुण छष्पण्णरुतेहिं दिद्णवजगसेढीक्नो पुणो पदरक्खबासहंसदस्सपचसयजायणाद परिहीण होदि | तस्स 
सवणा -- त  शिणि जोयणाणि ५६२५० ० ¦ पुणा वेक्छमायाम पराप्परगाणद्‌ खेत्त फर रऽजूवे कदि णवरूबेर्हि 
गणिय चडसद्टिख्वेहि भनिदमेत्तं । किंचुण पमाणं रञ्नू ठविय अद्रा प्स हस्सएकसयपचवी स खूवेदिं गुणिद- 
मेत्तं पुणो पण्णाससदस्स्-सत्तत्तीसखक्ल-णवकडिजठमाहैयदा्णप्दस्सपक्षसय काडिज।यणमत्त हद्‌ । तस्स 


खवा =, | ० रिण | २८१२५ रिण जोचणाणि २१०९३७५०० ०० स्भूरमणसमुदृस्स विक्खंम 


"१११ १77११17११११11111111111. 


आयामते आयाम दुगुणा ओर नौ छा अधिक होकर खयभूरमणक्तघुदर तक्र चा गया हे । 
 .छवणमुद्रके कषेत्रफटसे धातकीषण्डका क्षत्रफठ छदगुणा ओर वरातकौखण्डद्रीपकै 
्ैत्रफटसै काछोदकसमद्रका क्षत्रफठ चोगुणा व बहत्तर हजार करोड योजन अधिक है-- 
७२०००००००००० ` टस प्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रे क्षेत्रफटसे तदनन्तर उपरम 
द्वीप अथवा समुद्रका क्षेत्रफर चगुणा ओरं प्रक्षेपमूत वहत्तर्‌ हजार करोड योजन खमभूरमण- 
समुद्र तक दृयुण हेते गय ह | इसपर अन्तम वकरक्ण कदत हि सखयमरमणद्रीप्रका 


विस्तार छष्पनसे भाजित जगश्रेणी मात्र ओर पे्तस हजार पाचसो योजन आधिक है | उसकी 


स्थापना इस प्रकार है-- ज. ~ ५६ + ३७५०० यो. = ९ राजु + ३७५०० योजन | 

खयभुरमणद्रीपका आयाम छष्पनसे भाजित नौ जगश्रेणियेमेसे पांच दाख बांसठ हजार 
पच सौ योजन कम है 1 उसकी थापना इस प्रकार है-- ज. ९ ~ ५६ - ५६२१५०० यो, 

राजु ~ ५९६९५०० या. | 

इस पस्तार आर आयामको परस्पर गुणित करनेपर्‌ स्वयभरमणद्रीपका शषत्रफछ 
रायुकरे बगको नसे गुणा करके चौसठका माग देनेपर जो ठव्ध अगि उस्तसे कुछ कम शता 
्े । इस किश्चत्‌ कमका प्रमाण .राजुको खापित करके अदास हजार एक सौ पएच्चीसते गुणा 
करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना जओरदो हजार एकसौ नौ करोड सैतीस छख पचास 
हजार याजनमात्र ह । उसको स्थापना इस प्रकार है-~ रा. > र~ ६४ - (१ रा 
२२९८१२५ पा. -२१०९३७५०००० यो, ) 


्बतेरीत. देद्‌ ब उगणा ४।९।६५ 
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अदट्टावीसरूवेदिं भनिदजगसेढी पुणो पंचत्तरिसहस्सजोयणेहिं अभियं होदि । भायाम भद्रवीसस्वेदहि 
 भजिद [णव] जगसेढी पुणो दोण्णिलक्लपचयीससहस्सजायगेिं परिदीणे होदि । तस्स उणा -; धण 
७५००० । आयाम ९ रिण २२५००० । खेत्तफर रञ्नूे कदी णवस्वेदिं गणिय सोरुसरूतहि भजिदमेत्तं 
पुणो रज्जू ठविय णएष्करुक्छ-बारससदहस्स-प बसयजोयणेहि गुणिदरिचुगकद्विमेत्तेदिं अव्भदियं होदि । 
तं किंचूणपमाण पण्णासलक्ख-सत्तासीदिकेडि मञ्भद्वियछरपय-एुकषदस्सकोडिजोयणमेत्तं होदि । तस्स 
सवणा ऽ | १० |! । घण 7५1 ११६९५०० | रिण १६८७५०००००० । एवं दीवोद धणं किक्खमायाम- 
खेत्तफर च परूत्रणदेदुमिम गादासुत्त-- 
रुक्खविदहीम सदं णव्रहि रुणं इच्छियस्स दीदत्तं । तं चेव य रंदयुणं खेत्तफएरं होदि वर्याणः || २६६ ॥] 
देषटिमदीवस्स वा रयणायरस्स वा खत्तफलादो उव्ररिमरदवस्त वा तरि गीणाहदृस्व वा त्तफरस्प 


वरयमूरमणसतमुद्रका विस्तार अदस भाजित जगश्रेणीमात्र ओर पचत्तर हजार 


साजन जआाचक्र ह; तथा आयाम अदा सस भाजत नौ जगश्रणनसं दो साल्ल पचीस हजार सोजन्‌ ` 


कम हं | उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 

ववस्तार -- न. + २८ + पो. ५५००० = + राजु + ७५००० यो. | 

आयाम -ज.९> २८ -यो. २२५००० राजु ^ - २२५०००य 

स्वयभूरमणसमुद्रका श्त्रफकठ राजुक्े वगको नैस गुणा करक प्राप्त राशिम सोख्हका 
माग दैनेपर जो दृव्् आध्र उतना ओर्‌ राजुको स्थापित क्रे एक राख बारह हजार 
पचसौो योजने गुणित िचून व्रतिमात्रते अधिक है| इस श्िचूनका प्रमाण एक हजार 
खट सो सतासी कगे प्राक्त छाल योजनमात्र है | उसकी स्थापना इस प्रकार है-~ 
रा. >८९.-> १६ + {रा. १>८यो. १९१२५००) - योजन १६८७५०००००० | 

स मक्र बस्र्य रोये विस्तार, आयाम भौर नरप नृख्पणकर हतु यह्‌ गाथा- 
सूत्र है-- 

एकः ठा कम विस्तारको नौसे गुणा करनेपर इच्छित द्वीप या ससुद्रकी उवार होती 
है । इस छवाङ्को विस्तारसे गुणा करनेपर गोलाकार क्षत्रोकरा कषेत्रफट होता है | २६६ ॥ 

उदाहरण धा. विस्तार सौ. ४०००००-१०००००= २ खाच | २०००००३८९ 
२७००००० आयाम ] २७०० ०००२४०००००- १०८०००५ ००००७५० ्षत्रफट | 

अधस्तन द्वीप अथवा समु्रके कषेत्रफर्से उपरिम द्वीप अथवा समुदरके केत्रफर्की 


१द्‌ व ब्वणा ४९। १६. २ ब छषयाण. 


५८१ । तिोयधष्णत्ती ५. २६७- 
सादिरेयत्तपरूवणदेदुमिमा गाहा-- ` 
। कारोद्गोददीदो उवरिमरीवोवह्यण पत्तक्ं । रदं णवरक्खगुण परिवड़ी होदि उवस्वरिं ॥} २६७ ॥ 
 तेरखमपकते अप्पाबहुगे वत्तदस्सामो-- जवूदीवस्स खेत्तफखादो रणणीरधिस्स॒सखत्तफरुं 
चैउबीसगुणं । जबृूदीव दियखवणसयुदस्स सेत्तफरादो धादईसं उदीवस्स सेत्तफरुं पंचगुणं होऊण चोदस 
 सदस्स-बे्य-पण्णासकोडिजेयगेहि अन्महियं दादि । १४२५०००००००० । जबरद्रीवर्वणसञुद सहि 
ध।ददं संडदीवस्स खत्तफरादा कारदगससुदरस् सेत्तफर विगुण दाऊण एयरुक्ख .तेबीष्ठस्रदस्स-सतसय- 
पण्णासक।डिजोयणेाद अब्भार्हय हद्‌ । तस्प्त ठचणा १२३७५ ०००८०००० | पूव कर्द गससुदप्पहदि 
देष्टिमदीवरयगाय्रर।ण पिंडफकादो उवरिमरदीवरस वा रयणायरस्स वा खेत्तफरं पत्तेयं तिगुण पक्वेवमूद्‌- 
एयरक्ल-तेवीपतसहस्स-सत्तसय-पण्णासकोडिजोयणाणि कमस दुगुणे दुद्रुणं होउण वीससहस्स-दुसय- 
प्णासकोडिजोगणेदिं अन्भदि्य-- पमाण २०२५०००००००० होडण गच्छद्रि जाव सयभूरमण्समुदो 
त्ति। तत्थ अतिमवियप्पं वत्तदस्साम।-- सयंभूरमणसमुदस्स देष मदीवउव्रहीभो सम्वाओ अबू त्राविरदिदाजो 
सातिरेकताके निरूपणके हेतु यह गाधासूत्र ै-- 
काठोदकसमुद्रसे उपसिमि द्वीप-समुदमेसे प्रसेके विस्तारे नौ टावसे गुणा करनैपर 
ऊपर ऊपर वृद्धिका प्रमाण अता है ॥ २६७ ॥ 
उदाहरण - पु, द्री, वि. यो. ९१६००५० ०८९० ० ०० ०= ९९४०००७०००००० 
पातिः क्षे फ. । (यह पुष्कखर्दीपते पुष्करएवरसमुद्रके आय(मकी वृद्धिरा प्रमाण होता दै । ) 
तेर पक्षम असपत्रहलको कहते दै-- जम्बष्ीपे परत्रपटते द्वणस्तमुद्रका केवर 
चवीसगुणा हे | जम्बृद्रीप सहित ठ्वणसमुद्रकै कषेत्रफरसे धातकीखण्डद्रौपकां क्षेत्रफल पांचगुणा 
होकर चौदह हजार दो सौ पचास करोड योजन अधिक है--१४२५०००००००० । जम्बद्रीप 
भर खवणसमुद्रके कषत्रफरपते सित धातकी लण्डद्रीपे पत्रे काटोदकसमुष्रका क्षेत्रफङ 
तिगुणा हकर एव खख तदस हजार सातसा पचास करोड योजन अधिकः । उ सव स्थापना- 
१२२३५७५०००००००९ | इस प्रकार कालोदकसमुद्रप्रभरति अधस्तन दरीप-समुद्रोभे पिण्डफठसे 
उपरिमि द्वीप अथवा समुद्रका क्षेत्रफल प्रसेकं तिगणा होने साथ ्रक्षेपभूत एकः ङा तेस 
भाजन ९०१५५०००००००० अधिक होता हआ स्वयेमूरमणप्तमुदर तक चखा गया है | समते 
भन्तिम विकदपवो कहते है-- स्वयंभूरमणसु्के नीचे जमबद्ीपको छोडकर जितने द्ीप-तपुद्र 


| 11111111 11111171 1111111711 ॥ 


१ द्‌ उणवीप, 


-५, २६९ ] पचमो महापियये [ ५८३ 


ताणं चेत्तफङरु रज्जू कदी ति गुणिय सोलसेषिं भजिदमेत्त, पुणो णवसय-सत्तत्तीसकोडि-पण्णःसरुक्वजोयणेषि 
षम्भहियं होह्‌ । पुणो एकलक्ख-्रारससदस्स-पं चसयजोयणेषट गुणिदरज्जूए हणे दाह । तस्स ठवणाः-- 
ह ९९६ धण जोयणाणि ९३७५०००००० रिण रञ्जूञ्जो ११२५०० । इट्रादो देह्िमदीषोवदहीणं 
पिडफरमाणयणट्रं गादासुत्त- 
इच्छियदीउवदीए विक्खंमायामयम्मि भवणिज्न ] इगिणवरक्ख सेस तिददं हच्छादु देट्िमाणफकं ॥२६८] , 
सादिरेयस्स भाणयणद्र गादासुत्त-- 
हरच्छियवासं दुगुणे दोरुक्खृणं तिरक्खसगुणियं | जवृदरीचफलएं सेल तिगुण हूवेदि अदिरेग ॥ २६९ ॥ 
चोदसमपक्ते अप्पाबहुगं वत्तहस्सामा - रुवणसमुदस्स विक्खंभं वेण्णिलङ्खं २०००००, भायाम 
णवलक्ख ९००००० । कालोद्गक्समुदविक्खंभं अटरुक्खं ८०००००, आयाम तेसद्धिर्वखं ६३६००००० ।. 
पोक्छरवरसमुदस्स विक्खंमं बत्तीसरूक्खं ३२०००००, आयामं एुङणसीदिरूकदेणन्भहियपरकोडाजे होद 
है उन सव्रका क्षि्रफट राजुके बगेको तिगणा करके सोख्हका माग देनेपर जो र्ब्धः 
अवरे उतना ओरनैौ सौ सैतीस करोड पचास राख योजन आधिक व एक छख बारह हजार 
पांच सौ योजनोसे गुणित राजसे हीन दै । उसकी स्थापना इष प्रकार दै-- 
रा. २०८३ > १ ६+ यो. ९२७५०००००० ~ (राज्ज + ११२५०० यो.) 
इच्छित द्वीप या समुद्रसे अधस्तन द्रीप-समुद्चके पिण्डफल्को ठानेके ल्थि यह गाथा- 
सूत्र है-- 
ट्च्छित द्वीप या समुद्रे विष्कम्भ व आयामेसे क्रमशः एक काख ओर नौ ठाख कम 
क्रे] पुनः शोष (के गणनफटम ) तीनका भाग देनेपर इच्छित द्वीप या समुद्रके ( जम्बृद्रपको 
छोडकर ) अधस्तन द्रीप-समुदौका पिण्डफद प्राप्त होता है ॥ २६८ ॥ 
उद्‌ाहरण-- काठोदकसमुद्रका विष्कंम ८ छाव यो.; आयाम ६३ राख यो.; 
अतएव धातकीखंड जर छ्वणसम॒द्रका 0िंडफर इ -- ८ ~ १ = ७ छख; ६२ -९ = 
५४ राख | ७ ट. ५५९ दख, <~ ३ = १२६०००००००००० | 
सातिरेकप्रमाणको छनेके स्यि गाथासूत्र-- 
इच्छित द्वीप या समृद्रके दुगुण विस्तारे दो ठाख कम करके रोषको तीन रसे 
गणा करनेपर जो राशि उत्पन्नः हो उसमे जम्बूद्रीपके क्षेत्रफल्करो कम॒ करके रोषको तिगुणा 
करनेप्र्‌ अतिरेकप्रमाण आता है | २६९ ॥ (१) 
चोदहयै पक्षम अल्प-बह्त्वको कहते दै-- ठवणसमुद्रका विस्तार दो खख २००००० 
ओर आयाम नौ खाख ९००००० योजन है । कालोदकसमुद्रका विस्तार आठ छख ८००००० 
आर भायाम !तरंसठ खख ६३००००० योजन हं । पुष्करवरससुद्रका ववस्तार्‌ बत्तास खाक 
२२००००० ओर आयाम दो कराड उन्यासी ठखाख २७९००००० योजन है । इस प्रकार 


ह 111111711111117177797797177117777111। 


१ ब बारसहस्त. २२द्‌ ब दरणा-- ४९] १६. 





२५९००००० | एवं हिष्टिमसमदस्व विवंभादो उवरिमससुदस्स [ विक्लंभं चडग्गुणे, दिद्िमसमुदस्स ] 
भायासादा उवारमसमृदस्स भायाम चउगगुणं सत्तावीसरक्सदहिं जन्भहियं होऊण रच्छह जार सयंभरमण- 
मुदो त्ति। रुवणतमुदस्स हेत्तफरादो कालोदगसमुदस्स सेत्तफञ भटवीसगुण, कारोदगसमुहुर 
। खत्तरलादा पाकक्षवरसमुहर्स खत्तफर सत्तारसगुण दाऊण तिण्णिरक्ख-सद्टि घष्स्सकोडिजोयगेह भन्भ- 
ष्य हदि ३६००००००००००० । पोक्रवरससुदस्स खेत्तफादो वारगिवरसमुदस्स खेत्तफङं सोखस- 

गुणं होण पुणो चेोत्तीसरक्ल-उष्पण्णसहस्सकोडिजोयगेहि अन्भहियं होदि । पमाणे २४५५६०००००.- ` 
ए) एतो पहुदि हिद्टिमणीररासिस्स खेत्तफरादो तदणेतरोवरिमणीररासिस्त खेत्तफरं सोरुसगुणं 
पक्छवभूव चोत्तीसरक्सं-छप्पण्णसहस्सकोडिजोयणाणि चउगुणं होजण गर छइ जाव सयभूरमणसमुदह ति । 
तस्थ विक्लंभायामचेत्तफराणं अंतिमवियप्पं वततदस्याभो -- महिदुव्ररससुदस्स विक्खंभं रज्जृए सोरुप- 


मनाग पुण अट्ारहसहस्स.लत्तसय-पण्णासजायणेहिं अन्भमहियं होदि | तस्स उबणा-- 8१ 
 धण जोयणाणि १८७५० । तरस आयम णव रञ जू ठविय सालसरूवेहिं भानद्रमेततं पुण सत्तरुक्च- 


 एकरताससहस्स.बाण्णसय-पण्णासनोयणेहिं परिहीण ददि । तस उवणा-- १ | रिण जोव्रणाणि 


५६३१२५० । ` स्यभूरमणसमुदस्स विक्खंम प्ककसेडिं उविय अद्ावीससूेहि मजिद्रमेत्तं पुण पंचहत्तरि- 


1 1111111 
॥ ॥ 


` अधस्तन पमुदरके -विष्वम्भसे उपसि समुद्रका विष्कम्भ चोगुणा, तथा अघ्रस्तन समुद्रे आयामे | 


<प्म समुद्रका आयाम चेगुणा ओर सत्ताई॑स राख योजन अधिका होकर स्वयं भूरमणसपर 

वडा गया द । छ्वणसमुद्रके क्ेत्रफटपते कालोदकततुद्रका क्षत्रप अटाईसगणा ओर्‌ कालोदकं 
समुदरके कषेत्रफठते पुष्कसरमुदका कषेत्रफठ सत्तरहगणा हाक्रर तीन टाश्े साठ हजार करोड 
योजन अधिकं &००००००५०००० | पुष्कररवरसम्‌द्रके क्षे त्रफटसे वारुणीवरसमद्रका 
क्षेत्रफट सोरहगुणा होकर चैतीस छाल छप्पन हजार करोड योजन अधिक है ३४५६०० 
०००००००० | यांस अगि अधस्तन समु्रके कत्रफरसे तदनन्तर उपरिम समुद्रका क्षेत्रपट 
` वभरूस्मणन्मुदरपयन्त कमः सोरहगुणा होनेके अतिरिक्त ग्र्षेपभूत चौतीस काल छप्पन हजार 


करोड योजनोसे भी चौगुणा होता गया ट । उनगं विस्तार, आयाम ओर्‌ क्षेत्रफटभः अंतिम 
 विकसको कहते है -- 


अहीन्द्रवर्मुदका व्रिस्तार राजका स।टहेवा भाग ओर अटठरह हजार सात सौ पचास 
योजन आधिक है । उसकीं स्थापना इस प्रकार हं-- रा. क्‌ + यो. १८७५० | 


स्स समुदका आयाम नौ राजुओको रखकर सहका माग देनेप्र जा ठन्ध अवि 


उसम॑से सात राख इकतीपत द्नार्‌ दा सा पचास योजन हीन है । उसकी स्थापना- 
। २]. ऋः या ७२१२५५० 


स्वमभूरमणसमुद्का विस्तार एक जगश्रेणीको रखकर 


र उसमे अद्व्सका भाग देनेषर 


 _~५. २७० 1 पचमो मरहाधियारो | [५८५ 


सहस्सनोयणे्िं जच्मदहिये होदि | तस्स उणा -* घण जोचण्यणि ७५००० । तस्तव आयासं णव- 

हि ठविअट्रावीसेहि यजिद्रमेत्त, पुणो दोप्णिलक्ख-पचघीससहस्सजोयणे है परिष्ीण होदि । तस्स ठवणा ` 
ठि त {रेण जश्रणाणे २२१५००० | अदिंदवर्खमुदस्स खेन्तफरं रञ्जूवे कदी णबष्वेहिं गुणिय 
वेसदशप्पण्णसूेदिं भन्देमेत्त, पुणो एक्कख्क्ल-चारूोसछहस्स-छस्सय-पंचवीसजोयणेहिं गुणिदमेत्त- 
रज्जूए चडञ्मा्म, पुणो सकसहस्स-रिष्णिसलय-एकहत्तरिकोओभ णवलक्ल-स ततीससहर्ख-पंचसथजोय- 
गहि परिहीण होदि {=| २५६ । 
सयंभूरमगणिण्णगरमणस्स खेत्तफएकं रज्जू कदी णवसूये्हि गुणिय सोरुसरूवेहिं मजिदमेत्तं, पुणो एकरुक्ख- 
बारससहस्स-पचस्यजयगेहि [ गुणिदरञ्जए्‌ | अब्माहेय, पुणो एक्सहस्स-छस्सय-सत्तास्थदिकाड-पण्णास- 


छक्खजोयणहिं परिदीणे होदि । तस्स उवणा = | ९९६ धण रज्य. १ । ११२५०० रिण जायगाश्न 


रिणिरऽ्जू १।१४०६२\५ रिण जोयणाभि १३७१०९३७५००॥ 


१६८७५५० ०००००० | 
अदिरेयस्स पमाणसाणयणहेदुं दम गाहासुत्त-- 
वारणिचरादिउयरिमदच्छियरयणायरस्स रंदत्तं । सत्तावीसं कक्ले रणिद अदहियस्स परिमाण ॥ २७० ॥ 


नो खव्ध अवरे उतना ओर प्रचत्तर हजार याजन अधिक दै । उसकी स्थापना-- ज. द॑ + 
यो. ७५००० । इसका आयाम नौ जगश्रेणियोको रखकर अ्क्ष्सका भाग देनेपर जो र्ध 
अवि उसमेसे दो ठा प्रच्चीस हजार योजन कम है । उसकी स्थापना-- ज. द ~ यो. 
२२९५००० | 

अहीन््रवरसमद्रका क्षेत्रफट रजफे वगको नौसेगुणा करदो सौ छप्पनका भाग 
देनेपर जो छ्व्ध॒ अवि उसमेसे एक खा चाप्त हजार छह सौ परच्चीस्र योजनपे गुणित 
राज॒का चतु माग ओर्‌ एक हजार तीन सौ इकत्तर करोड नौ टा सभैतीस इजार पांच सौ 
योजन क्म द | | | ~ 

रा. >+ ९ ~ २५६ ~ (रा, ‡ > यो. १४०६२५ यो.) ~ १३७६ ०९३७५०० । 

स्वयभूरमणक्तमुद्रका क्षत्रप राज्चफे वगेको नैप गुणा करके सोख्हका भाग 
दरेनेपर जो ख्ब्ध अवि उतना ह्येक एक टखाख बारह हजार पांचसौ याजनोसे गुणित रासे 
अधिक ओर एक हजार छह सै सतासी कयेड पचास छख योजन कम है । उसकी स्थापना 
इस प्रकार है - 

.२ २५९ १६ + (राजु >यो. ११२५०० ) ~ यी. १६८७५०००००० | 

अतिरकके प्रमाणको छखनेके व्यि गाथासूत्र-- 

वारुणीवरसमुद्रको आदि ठेकर उपरिम इच्छत समुद्रके विस्तारको सत्ताई्स सखस 
गुणा करनेपर अधिकताका प्रमाण आता है ।| २७० ॥ 

उदाहरण वारुणीवरसमुद्का विस्तार यो. १२८ छ. १२८ खा. > ७ ख. = 
२४९९६ छ ०००००००५०० आतारक्त &ष. ४ | 
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१द्‌ ब पंचाप्तय . 
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९9 


५८६ ] | तिहोयपष्णत्त [ ५. २७०- 


पण्णारसपक्षते अप्पाहुगं वत्तदस्सामो । तं जहा-- रबणप्रञुदरस खेत्तफखादो कारोदगसमुदस्स 

| खेत्तफं अद्रावीसगुणं । कवणसमुदसहिदकारोदसमुदस्स सेत्तफटादो पोक्लरवरसमुदस्प्र खेत्तफरु सत्तारस- 

गुण दाऊण चउवण्णसहस्सकाडजायणाह्‌ जडमाहय होदि । पमाण ४०००००००००० । छवणकारोद्ग- 
 सहिदपोक्खरवरसमुदस् खेत्तफलादो वारुणिवरणीरराषिरपर खेत्तफरं पण्णारसगुण होदूण पणदारखरकख- 
| चउवण्णसहस्सकोडिजोयणहिं अब्भहिय हाद ४५५४०००००००००० | एव वारुणिवरणीरराश्विप्पहुदि 
द्धिमणीररासीणं लेत्तफकसमूक्वादो उवरिमगिण्णगणाहरम खेत्तफक पत्तेये पण्णार परगुणे पक्वे व्रभूदपणदारू- 
-छक्ख-चउवण्णसहस्सकोडीभ चरग्गुणं दोण पुणो एकरक्ख-बासद्धिसदस्सकोडिजोथरणेहिं अब्भहिये होर 
१६२०००००००००० । एव णेदुव्वे जाव सयंभूरमणसमहो त्त । तत्थ अतेमाचेद्रप्प वत्तद्‌र् गामो -- 
सथंभूरमणणिण्णगाणाहस्साधो देष्िमसब्वाण णीररापीणं खेत्तफलपमाण रज्जू वर्गं तिगुणिय भसीदिरूयेर्हि 
भजिदमेत्त, पुणो एकषहस्स-छसय-सक्तासीदिकोाडिपण्णाप्तरुक्खजोयगेहिं अन्भदियं होदि, पुणो बावण्ण- 
सहस्स-पंचसयनजोयण्हिं गुणिद्रऽजुहि परिहीणं होदि । तस्स ठवणा = द| ^+ | धण जनोयणाणि 


१६८७५०००००० रिण रज्जू ५२५०० | सयंभूरमणस्मुदस्स खेत्तफङं तप्पमाणे 
` रज्जू वग्गे णवरूवेहिं गुणिय सोरससूवेहिं भजिदमेत्त, पुणो एकलक्ख बारत्तसहस्स-पंचश्नयजोयणेहि 
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पन्ये पक्षम अलवहूलक्ो कहते है । वह इसत प्र व्रण प्मुद्ते कषेत्रफल्मे 
कठोदकसमुरका कैत्रफट ' अद्व्सगुणा है । ठवणसमुद्र सहित काटोदकमुदरके कषत्रफस्से 
पुष्करवरसमुद्रका क्षेत्रफठ सत्तरहगुणा होकर चोवन हजार करोड योजन अप्रिक है | प्रमाण 
५४०००००००००० | छ्वण व कालोदक सहित पुष्करवरसमुद्रके कषित्रफटसे वारुणीवरसमुद्रका 
्ेत्रफठ पनद्रहगुणा होकर पैताटीस कख चैौवन, हजार करोड योजन अघरिक है ४५५४००० 
००००००० } टस प्रकार वारुणीवरसमुद्ते ठेकर अधस्तन समुद्रोके कषेत्रफरक्मूहसे उपरि 
समुद्रका क्षेत्र प्रसेक पन्द्रहगुणा होनेके अतिस्कति प्रकषेपमूत पैैतालीस ठाख चौवन हजार 
करोड योजनोसे चौगुणा होकर एक टा बासठ हजार करोड योजन अधिक है १६२००००- 
०५००००० | इस प्रकार यह कम स्वयभूरमणसमुद्र पथेन्त जानना चाहिये । इप्तभेते अन्तिम 
विकल्पको कहते है-- स्व॑भूरमणसमुदरके नीचे अधसतन सव समुद्रो कषेत्रफल्का प्रमाण 
रकं वगका तनस गुणा करके अस्सीका भाग देनेपर जो खन्ध अवरे उतनेमात्र होकर 
९क हजार छहस। सतासी करोड पचास ठा योजन अधिक ओर्‌ बावन हजार पांच सौ योजने 
 य॒णित राञ्ूसे दीन है | उसकी स्यापना-- रा.२ ८३८० यो. १६८७५००००००-- 
( रा. > यो. ५२५०० ) | 
| स्वयम्रमणसमुद्रका जो क्षेत्रपफर ह उसका प्रमाण राजके वगेको नौसे गुणा कवी 
स।ख्हका भाग दनपर्‌ जो ठग्ध अवि उतना ह्येनेके अतिस्कि एक छख बारह हजार 
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१द्‌ ब पण्णा, 


-५. ३७१ पचमो महाधियारे [ ५८७ 
गणिदरज्जूजञ्भदहिये होई, पुणो पण्णासरक्-सत्तासीदिकोडिअव्भदिथछसयणएकैसदहस्सकोडिजायणेहि 
परिहीणं होदि । तस्स स्वणा 1९ धचण द | १९१२५०० रिण १६८७५०००००० | 
तन्वीं आणयण्डेदुः इमं गाहासुक्त-- | | 


तियरक्लूण अतिमर्दं णवरक्खरहिदभायामो । पण्णारलसदिदेर्हि" सगुणं रु हेद्िषट्व्वरवदिषलं २७१. 


सादिरेयपमाणाणयणणिमित्तं गाहासुत्त-- 
[चसे 9 = अधिक > क त ६९ व । 
पाचसौ योजनापे गुणित रञ्जसे अधिक ओर्‌ एकः हजार्‌ छदसौ सतासी करोड पचास राख 
- योजन कम है । उसकी स्थापना-- रा.२०८९.>१६॥ (रा. > यो. ११२५०० )-- यो. 
१६८५७५५० ०००० | | 
इन बृद्धियकि खनके हेतु यह गाथापूत्र है -- 
तीन खा कम अन्तिम विस्तार ओर नो खात कम आयामको परस्पर गुणा करनेपर 
जो रारि प्राप्त द्ये उसमे परद्धहका माग देने जो रव्य अवे उतना अधस्तन सब समद्रेका 
५ 


शनरफट दहता हइ | २७१ ॥ 
उदाहरण -- (१) पृष्करवरसमुद्रका वि.यो. ३२८. । ३२८ा.-३ ट. = २९टा., 
आयाम २७९ छा. | २७९ ला. - ९ लखा. = २१७० छा.;२७० ला. > २९ ल. +~१५ = 
५५९९०००००००००० ट्वण व काटाद्‌का सम्मारुत क्षे. फ. | 
(२) स्वयमूरमणसमुद्रका विस्तार = { रा. + ७५००० यो. व.आयाम = ९ रा. - 
 २२५००० यो. । अतएव स्वयंमूरमणसमुद्रसे अधस्तन समस्त समुद्रौका कषत्रफट हभ-- 
1 ( ४ रा. + ७५००० यो. -२ खयो )०५८८४*२ा. र २२५००० यो. ~ 
९ रु यो.) ,; > १५ 
(ररा. ~ २२९५००० यो. )>५(उरा.- ११२५०००यो.) 
= (८ दथ रा. ~ ७८७५०० रा. यो. ~+ २५६३१२५ >+ १०) = १५ 
~ (1 - "५२५०० र, यो, + १६८७१ > 4 ० 


॥ 


सातिरेक प्रमाणक्रो खनेकेच्ये गाय।सूत्र-- 


१ द बं एवक्षयकोडि. २ [ मिद ] 


५८६1 त्िढोयपष्णत्ती [ ७. २७६- 


तिविहं सूदषभूहं वारुणिवरउवहिपडं द्विडवरिदं । चडशक्लगुणं अधियै भद्रससदस्सकोडिपरिदी्णं ॥२७२ 


| सोटसमपक्खे अप्पाबहुगं वत्तदस्सामो । ते जहा-- धाद दविस्स [च्ल चनत्तारिरस््ख, 
आयामं सन्तावीघरक्खं । पुक्खरबरदीवविक्लंम॒स्ीलसरक्छ, चान पणतीस्रक््खसदहियषयकोडि- 
` ज्ञायणपमा्णं । वारणिवरदीवविक्लं म चडसद्धिरक्लं, आयाम सत्तस ्रक लतवात्‌ कोडीभो ) पच ह्म 
विक्व॑भादो उवरिमषिक्खंमं चउयुण, आयामादा जवान च उग्गणं सतावीयलस्सेष्टिं अन्महिये दण 
गच्छ जार सथंभूरमगदीभो त्ति। धादैतंडदीवलेत्तकरादी पाक्लररववस्ल ल्त यीसगुमं । पुक्ख- 
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वारणीवरसमुदरमगति उपरि समुद्रक्ण ताना प्रकरः सूचियोके समको चार्‌ 
राते गणा कके प्राप्त यादयमस अटर्ह्‌ € जार करोड कम कररदमवर्‌ आवरक्रलाकछ् व्रसोण 
आता है ॥ २७२ ॥ | 
उदाहरण - (१) वारणीवरसमुद्रकी आदि सूची २५२ टा. +. मू. ३८१ दय. 
+ वा, सू. ५०९ क. = ११४२ ख्‌.; ११४ २ खा > ¢ स्‌, ~ १८००००५००००० 
~= ४५५० ००००००००० अतिरेकप्रमाण्‌ ) 
(२) स्वयमूप्मणससुदका ^ सूची = ई रा. ~ १५०००० य; मध्य र चीरा, 
- ७५००० यो.; अन्त सूची = १ रा. | अतः दन तीनो साचियोक्ा साग हज ; रा, - 
२२५००० यो. । इस पूचियेके ोगमे चार ठालका रुणा करने व गुणनफलमेसे 
१८ > १०८ क्म कर देने प्राप्त इअ = ९ ररा. या. ~ ९२७०००० > १९ | 
यह्‌ अधस्तन समुद कषेत्रफटसे पन्द्रहगुणतस अधिका प्रमाण दुजा | 
अतः अधस्तन समुद्रका क्षित्रफठ - दढा ५२.५०० रा. या. + १६८७५ 
२ १० ^ | इसका १५ गुणा इजा = उद्‌ रा ~ ७८५७५०० रा. यो. + २५३ १२५ > १०.। 
इसमे उपर्युक्त सातिरकिध्रमाण जोडनेसे स्वयमूरमणसमुदरका क्षित्रफट दज दृद रा ध 
+ ११२५००२ा. यो. - ९ ६८५७५ > १० 
हयै पक्षम अस्पबहलको कहते दै । वह इस्त प्रकार ह-- घातकी दण्डद्रोपका 
विस्तार चार छख ओर आयाम सत्तदंस खख योजन है । पुष्करव््रीपका विस्तार सोखह रख 
जीर आयाम एक करोड पतीस खाख योजन है । वारुणीवरदयौपका विस्तार चौसठ रख ओः 
आयाम पांच करोड सडसठ छखाख योजन हे । इस प्रकार अवस्तन द्रीपकर विस्तारसे तदनन्तर उपास्म 
दरीपका विस्तार चगुणा ओर आयामसे आयाम चौगुणा होनके अति।रक्त सत्तादस राख याजन 
अधिकः होता इञ स्वयभूरमणद्रीप तक चला गया है । | 
धातकीखण्डद्रीपके ष्षत्रपठसे पुष्वापददरीपका श्षेत्रफट वीसगुणा है । पुष्वारबरीपके 


(१९.११.१११. 771१8१११ १.१.१,१.१.१.३.१.१.११,१.) ह 1 [877१११११ 


१द्‌ ब सत्तर 


५. १७९ { पचमो महाय [ ५८६ 


रवरदीवस्छ खेत्तफखादो वा रणीवरदीवस्स खेत्तफरं सोखसशुणं होउण सत्तारसरव॑व-अट्धावी तसहस्स- 
को डजायणह्‌ अल्मादय हो हद्‌ द ५७२८००००००१००८० | घू्च देष्टिसदीवस्य खत्तफलद्ा तदणतरविरभम- 
दीवस्स सेत्तफरं सोखस्गुणे पञ्खेवभूदसत्तारसलक्ल-अटायीस्षसहस्सकोडीओो चउग्युभ होडण गच्छद्‌ 


जाव स्ंभूरमणदञ त्ति । एत्थु विक्खंमायामचेत्तफलखाण अंत्तिमवियप्यं वत्तदृश्सामो--- जर्हिदवरदीवस्त 


(क क 


विक्खंमं रजञ्जृए ब्ताससमागः, पुणो णवसहरत्र-चाण्णल्तय-पर्चहं त्त, रजायणाह जञ्माहयं हाद | आयाम । 
णव रञजू ख्विय वत्तीप्तरूवेहिं भाग घत्तण पुणो अटुखक्ख-पण्णारस-सहस्प छलयपणवी घजायभ्हि परिहीण 
हो । तस्स टवणा ९ धण जाय्ाणि ९३७५ । आयामं ० रिण जोयणाणि ८११५६२५] अरहिदेवर- 
दवस खेत रऽभूतरे वर्गं णवसूयदहिं गुणिय एक्पहर्म-चउवीष्सूवरहिं भजिष्मेस्त, पुणो रज्जू सोरखपम- 
मागं शप्रेय विण्णिखक्ल-पंचश्रद्धिसदस्स-छसय-पगवी प्रजायगहिं शणिदमेत्तं परिहीण होदि, पुणो सत्तसथ- 
चवउसिकोडि-चउसटिटक्ल-चउस्दिषहस्स-दस्य-पचहेत्तारजायणेांह पारहदाण हद् । तस्स ठ्वणा 


1 ९५६९५ रिण जोयणाणि ७६४६४८४३५५ । सर्यभूरमणदवस्स 


विकलं रज्जृणए अद्रुमभाम पुणो सत्ततीष्ठसहस्स-पचसयजेायगहि अन्भदियं होदि, आयाम पुणो 


परचरञ्जूग भद्रुमभागं पुणो पचख्वंख बास द्विखरहस्त-पचस्षयजयहु पारेहन टद । तस्म ख्वणा 


71711111 


न 
¢ 


्त्रपट्से वास्णीवरद्रीपका क्षेत्रफटछ सोष्हयुणा हौकर सत्तरह छाल अह्काहस हनार्‌ करोड 
योजन अधिक है १७२८०००००००००० | दस प्रकार स्वय भूरमणद्रीपर तक अधस्तन द्वीपके 
षत्रपफस्से तदनन्तर उपररिमि द्रौपका क्षेत्रफल सोढहयुणा होनेके अतिरिक्त प्रकषेपभूत सत्तरह 
छाल अटवाईस हजार करोड योजनेसि चयुणा होता गया दै । यहां विस्तार, आयाम ओर क्षेत्र 
फटे अन्तिम. विकलसको कहते द-- 

अह्न्द्रवरद्वपका विस्तार राजे वत्तीसवै माग ओर्‌ नो हजार तीन सौ पचक्तर्‌ योजन 
अधिक है, तथा इसका आयाम नौ राजुओंको रखकर वत्तीसका भाग देनेपर जो छ्व्ध अवे 
उससे आट लाख पन्द्रह हजार छह सौ प्रचीस योजन दीन दहै। उसकी स्थापना इस 
प्रकार है-- विस्तार रा. ३५ + यो. ९३७५ | आयाम रा. इ‰ ~ यो. ८१५६२५५ । 


अदहीन्द्रवरद्रीपका क्षेत्रफल राजुकं वगक्ा न्ति गुणा करकी ष्क इज्‌ चौबीसक्ा भाग 

देनेपर जो छ्ब्ध अवि उसमेते, रजके सोखृहव भागको रखकर तीन छख पसठ हजार्‌ छह सौ 

पयस योजनोसे गुणा कसनेपर जो राशि उत्पन्न ह्यो उतना, कम है पुनः सात सो चौसठ 

करोड चस टाख चरासी हजार तीन सौ प्रचत्तर योजन कम दहै | उसकी स्थापना ईसं 
प्रकार है-- 

.२ > ९ ~ १०२५ - (रा. र >+ ३२६५६२५ यो.) ७६४६४८४ ३७५ यो. । 


स्वथं मूरमणद्वीपका विस्तार राजका आयवां माग होकर पैतीस हजार पाच सौ योजन 


अधिक है, ओर इसका आयाम नौ राजुओंके आव्य मागमेते पाच ठा वासर हजार पाच सौ 


५६७] तिटोयप्णतौ [ ५. १७६- 
षि । | | ४ # { क, णी णिं १ 

-- | १ धण जोयणाणि ३७५०० । आयामं -- | रिण जोयणाणे ५६२५०० । पुणो सखेत्तफलं 
\9 । । ४ 

रज्जू कदी णवसूवेर्हिं गुणिय चउसद्धिस्वेदहिं भजिदमेत्त, पुणो रज्जू ठवेय भटावीष्रसहस्स-एकसय- 
पंचवी्स्वेदहिं गुण्विमेत्त, पुणो पण्णाषसहस्स-सत्ततीसलरक्ल-णवकोडिअनव्महियदोण्गिसहस्स-पकसय- 
कोडिजोयणं एदरिः दोहि राषीहिं परिहीण पुविद्धराप्ी होदि । तस्स सवणा ५ ४ रिण रज्जू 
२ ८१२५ रिण जोयणागि २१०९३७५०००० । अद्विरेयस्स पमाणाणयणहेदुमिमं गाहासुन्त-- 
सगसगमश्किमसूद णवरक्ख ण पुणो वि मिखिदिव्वं । सत्तावीप्रसहस्सं को दओ तं दुवेद्ि अदिरेम ॥ २७३ 


योजन हीन है । उसकी स्थापना इस प्रकार है-- व्रिस्तार रा. ५ + यो. ५५०० | 
आयाम र, £ ~ यो. ५६२५००। 

पुनः इस द्वापका क्षेत्रफट राजु वगको नौसे गुणा कफे प्राप्त राशि चौसयका 
भाग देनेप्र्‌ जो ठ्ध अपरे उससे, राजुको स्थापित कफे अङ्क्ष हजार एक सौ पचसे 
गुणा करनेपर जो राशि उप्न्न हो उत्त ओर दोहजार्‌ एक सौ नौ कोड सैतीसर टा प्रचास 
हजार योजन, इन दे राशि्योको कम कर देनेपर अवरिष्ट पूर्रक्त राशिप्रमाण दै। उसकी 
स्थापना इस प्रकार है-- रा. ५९६४ -(रा १०८२८१२५ यो. ) - २१०९ 
३५७५५००० | 

अतिरेके प्रमाणको नेक ध्यि गाथासूत्र -- 

अपनी अपनी मध्यम सूचीको नो ठाल्से गुणा के उसमे सत्ताभस हजार करोड 
ओर मिढा देनेपर बह अतिरेवप्रमाण होता दै ॥ २७३ ॥ 
| उदाहर्ण--( १) वारणीबरौपकी मध्य सुची १८९ सा, ५ ९ ङा, + २७००० 
 कर¡ड = १७२८०००५ ००००४०५० अतेरकप्रमाण | 

(२) स्वयमूरमणद्वीपक्री मध्य सुची = ३ - १८५७५०० यो, 


> 2०५००५० यो, 
२२३७५०० रा. यो. - १६८७५९० ०००००० 


+ .७५००५००५०००० 


(कक 


5५ 1 
अत्तदकका प्रमाण- | २३५७५०० रा. यो. ~ ९०१२५९००००००० 
हीन द्वी. का सोरुह गुणित क्ष.फ. ६९. रा - ३६५६२५२. यो. १२२३४३७५०००० 


स्वयभूरणद्रीपका क्षेत्रफल-- इथ रा. - ९८ १२५२. या. - २१०९३७७५०००० 


ध ड ॥ 
आदर १११९.१्‌ गि ततव मम १११११.०१९६८१९०५१५ ११.५.०५. 


क 


१द्‌ एदे हदाहः बद्दे हवाह्‌. 


५, २७३ 1 पचमो महाधिया [ ५९१ 
सत्तारसमपक्खे अप्पाबहूग वत्तदस्मामो । तं जहा-- धादईतडवेत्तफरूादौ पुक्खरवरदीवस्स 
खेत्तफरं वी्षयुण । घाद्दंलहिदपोक्खरवरदीवखेत्तफरादो वारणिवरतेन्तफरं सोरक्तगुणं । घादद॑पोकलरवर- 
दीवस्रदहियवारुणिवरदीवस्तफलरादौ खीरवर दीवसरेत्तफलं पण्णारसगाण होऊण सीरि्हस्दसाहियएका- 
णउदिखक्लकोडीभो अन्महियं होद्‌ ९१८००००००००००० | एवं खीरवरदीवप्पहुदि भ्भंतारिमसब्वर्दीव- 
खेत्तफरादो तदणतरबादहिरभागणिविद्ट दीव घे तफ पण्णारत्रगुग पक्डेवसुदसीदिसहस्सकोडिसहियएका- 
णवदिखक्खकोडीओ चडग्गुणं होडण एयलक्ल-अट्रसहस्सकोडिजोयगेदि अन्भहियं होड १०८०००- 
००००००० । एवं णेदग्वं जाव सयं भूरमणर्दभो ति । तत्थ अंतिमवियप्पं वत्तहस्सामो- सयं भूरमणदीवस्स 
हष्िमप्तव्वद्रीवाणे खेत्तफरूपमाणं रज्जूवरे वर्गे तिगुणिय वीसुत्तरतिय्रदाहि भजिदमेतत, पुणा एक्रपहस्स 
तिण्णिस्रयउणसद्टिको डीभो सत्ततीसलक्खं पण्णाससहस्सज।यणहि अन्महियं हो । पुणो एक्तीससहरषं 
अटुषयपचहत्तरेजोयणहिं रुणिदरञ्जूणएः परिहीण होह्‌ । तस्स ठ्वणा =, । ६३. | धण जोयणाणि 
१३५९३७५०००० | रेण रज्जू ~ | ३१८७५ | सयंभूरमणदीवर्पर ॒सेत्तफङं रञ्जूएु कदी णवसूयेहिं 
गुणिय चडसद्टिरूवेदिं भनिदमेत्तं, पुणो रज्जू ठविय अद्टावीससहस्स-एक्रसयपंचवीसरूवेदिः गुणिदु- 


सत्तरहत्रे पश्चमे असबरहुत्वकरो कहते दै । वह इस प्रकार है-- धातकीखण्ड क्षेत्रफटसे 
पुष्करबरद्रीपका कषेत्रफरक वीसगुणा है | घातकीण्ड सहित पुष्करवरद्रीपके क्षत्रफर्से वारुणी- 
बरद्रीपका क्षेत्रफठ सोरहगुणा है । षातकीलण्ड ओर पुष्कखश्रीपसे सहित वारुणीवरदरीपे 
कषत्रफर्से क्षीरवरद्ीपका क्षत्रप पन्द्हयुणा होकर इक्यानतरै खाच अस्सी हजार करोड योजन 
अविक है ९१८००००००००००० | इस प्रकार क्षीरवरप्रमृति अम्यन्त सव द्वीपौके 
कत्रफटपते तदनतर बाह्य भागम सित द्वीपकां क्षत्रप पन्दरहगुणा होनेके अतिरिक्त प्रक्षपभूत 
दक्यानवै ठाख अस्सी हजार करोड चौगुणे होकर एकर टा आठ हजार करोड़ योजनोसे 
अधिक ह १०८०००००००००० । यह क्रम स्वयेभूरमणद्रप तक जानना चाहिये । इनमे 
अन्तिम विकटपको कहते है -- स्वयंभूरमणद्रीपके अधस्तन सव द्रीपोके क्षित्रफटका प्रमाण राजक 
वगेको तिगुणा करके तीनकतौ वीसका भाग देनेपर जो ठव्ध अवि उसमे, एक हजार तीनसौ 
उनसठ करोड़ सती ठा पचास हजार योजन अषरिक तथा इकतीत हजार आठपतौ पचत्तर 
, योजनोँसे गुणित राजसे हीन है । उस्तकी स्थापना-- 

( रा. >२-३२० ) + यो. १३५९३७५०००० ~ ( रा. > ३१८७५ ) | 

स्व्यमूरमणद्रीपरका क्षत्रफट राजुके वगको नौसे गुणा करके चँसठ्का भाग देनेपर जो 
रुन्ध आवि उसमेसे, राज्ञको स्थापित करके अदस हजार एक सौ पच्चीस्तसे गुणा करनेपर 


(न [१] 


१द्‌ व एयलवक्ख-जद्धारससहस्स, केष्वपि ११८० आदि । २द्‌ च स्यूएवि, 
३द्‌ ब पंचवीससहस्सस्तेर्हि. | | 


५९२ ]  तिन्ययपण्णत्ती [ ५. २७४ 
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` २१०९३०५९०८०। अढ्भतरिमसष्वदीवसेत्तफर मेरूविषरूण चाणव्रणददुमम गाहालुत्त -- 
 विक्संभायामे हमि सगवीसं रक्लमवणतिमष । पण्णरसदहिदे रच दच्छादो देष्टिमाण' संकरे ॥ २७४ 
` अधियपमागमाणयणददुमिमं गाह सुत्तं -~ 


| 


जो रशि उनो उसको, तथा दो हजार एक करोड तीस कण पचास हजार 
योजन, इन दो रशियोको कम कर देनेपर अवरिष्ट प्ूवाक्तं रारा्रमाण ह । उसक्रेष स्थापना- | 
 (रा.२९- ६४) - (रा. १०८२८१२५) - २१०९३७५००००। 


(^ भ अ 


अभ्यन्तर सव द्वीपेके क्षेत्रफर्को भिखकर निकार्नेके स्यि यद्‌ गाथामूत्र है-- 
अन्तिम द्रीपके विष्कम्भ ओर आयामे क्रमशः एक टा ओर सत्तादस खाल कम 
के ( रषके गुणफलमे ) पन्दरहका माग दरैनेपर जो छव्ध अग्रे उतना इच्छित द्वीप (जम्बु 
होपरकण छडकर ) अधघस्तन द्वापाका सकखन हता ह ॥ ९७४ ॥ 
उदाहरण -- (१) वारुणीवद्रीपका विष्कम्भ ६४ ठा ओर आयाम ५६७ ठार योजन 
ह| अतएव धातकीलण्ड ओर पुष्कद्रीपका, सम्मिकित त्रप इस प्रकार इज- ६४ ल. 
१ खा = ६२ छा.; ५६७ ठका. - २७ छा. = ५४० खा.यो.; ६२ ठा. 2८५४० छा. + १५ 
९२६८० ००००५०००० यो. | | | 
( 4 ) स्वयभूरमणद्रपस अधस्तन समस्त द्रापा ( जम्बूद्रपका छीडकर ) का प्रमाण-- 
स्वयमूरमणद्रीपका विष्कम्भ = १ रा. + ३७५०० यो.; आयाम = £ रा. - ५८५६२५०० यो. | 
इन दोनां रारियोपसे ऋम्चः १ स ओर २७ राख घटाने रेष रहे-- 
र. - ६२५०० यो.व रा. -३ २६२५५०० यो.; इन दानाक्रो परस्पर गुणा 
करनेपर उन्न इआ-- 


द रा. - ४५७८१२५ रायो. + २०३९० ९२५००००् यो. इस रारि ५ का 
भाग्‌ देनेपर्‌ उत्प्र इआ-- 


ह 
से 


इदेन्ण. - २३१८७५१. यो. + १३५९३७५०००० यो.; यह्‌ स्वयभूरमणद्रीपते ` 


अधस्तन द्वपौका संकठित कषत्रफल हभ । 
अधिक प्रमाणको ठानेका हेतु यह गाथासूत्र है-- 


[नी 20111171111771117717171 111 


९ द्‌ वे पण्णारससदस्स सकेष्वपि २१०९३७१५०००. द दष्ठिमाह. २द्‌ बे समाग. 


-५4. २७५ | पचमो महाधियारो [ ५९३ 


लीरवरदीवपहुदिं उवरिमदीवस्स दीदे परिमाणं । चउलक्खे सगुणिद्‌ परिवह होह उवरि उषरं ॥ २७५ , 
भटारसमयपक्रे भप्पाबहुग वत्तदस्सामो-- ल्वणणीरधीए आदिमसूर एकरक्खं, मम्किमसूर । 
तिण्णिरक्लं, बाहिरसूदरं पंचरूक्खे, एदे सि तिट्ाणसूषणं मञ्क्षे कमो चउख्कट्ररुक्लाणि मेषिदि धाददैसड- ` 
दीवस्स भाद्रिममञ्क्िमवाहिरसूदंभो होति । पुणो धाद्दसंडदीवस्स तिट्वाणसूरैणं मज्ज पुञ्वि्पक्लेव दुगु- 
णिव कमसो मेष्िदे काराद्रगसमुदस्स तिद्राणसूहंभो हेतिः । एं हेद्िमदीवस्स वा रयणायरस्स वा तिट्राण- 
सूरैणं मके चउछक्कट्रक्लाणि भल्भदहियं करिय* उवरिमदुगुणदुगुणकमेण" मेरवेदब्वं जाव स्यभूरमण- ` 


क्षीरवरद्वीपरकौ आदि टेकर उपसि द्रीपकी दीधतके प्रमाण अर्थात्‌ आयामको चार्‌ 
राद गुणित करनेप्र उप्र ऊपर वृद्धिका प्रमाण होता है ॥ २७५ ॥ 

उदाहरण -- (१) श्षीरवरद्रीपका विस्तार = २५६ काख यो.; आयाम २२९५ खल यो. | 
अतएव २२५५ ठा. > ¢ ठा. = ९१८० >» १० यो. । यह्‌ क्षीरवरद्रीपसे अधस्तन द्वीपोके 
्त्रफटप पन्द्रह गुणा होकर अधिकका प्रमाण है जो क्षीरवसद्रीपमे प्राप्त हता है। 

(२) अव्रस्तन द्वीपो क्षेत्रफरप्त १५ गुणा हकर जो सातिरेकग्रमाण स्वयं भूरमणद्रीपमे 
पाया जाता है वह इस प्रकार है-- स्वयमूरमणदीपका आयाम = ई रा. ~ ५६२९५०० यो.; 
इसको चार लखे गुणा करनेपर प्राप्त हं = ४५०००० रा. यो-- २२५०८१०. । अतः 
स्वयभूरमणद्रीपका क्षत्रफर इभा -- 

९ रा. - ७८१२८ रा. यो. + २०३९०६२५०००० यो. 

शेप ७०७०५०७ र्‌. यो, ~ 4 १ ००७०५०५५ ०५०७५ यो. 

रा. - २८१२५य.यो. - २१०९३५७५०००० यो. 
अटारहयै पक्षम अस्पवट्ृघ्को कहते है-- ख्वणपमुद्रकी आदिम सूची एक राख, ` 
मध्यम्‌ सूची तीन टाख ओर्‌ बाह्य सूची पांच खा योजन दै | इन तीन सूचियोके मध्यमं 
करमसे चार खाल, छह टाख ओर आठ राख मिरनेपर धातकीखण्डकी आदिम, मध्यम ओर 
बाह्य सूची होती है । पुनः धातकीखण्डकी तीनो सुचियोमे पूर्वोक्त प्रक्षेपको दुगुणा करके क्रमाः 
मिकदेनेपर कारोदकसमुद्धकी तीन सूचियां होती है । इस प्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रकी 
त्रिस्थान सृचियोमे चार, छह ओर आठ छख अधिक करके अगे भगे स्वयंभूरमणसमुद्र तक 


१द्‌बदीव. द्‌ बण्णीरदरीए २दवबहीदि. द्‌ ब अम्महिये बे करय. 
५द्‌ ख उवरिमिगुणदुयुणः. 
47. १: 





श ति। तस्थ अंतिमवियपं वत्स्सामो। तं जहा- सं भूरमणदीवस् भादिमसूरं मजे रञजूणु चाउब्भागं 
पुणो पचहतरिसहस्सजोयणाणि संमिरिदे सयभरमगसमुदस्स भाद्मसूई होदि । तस्स उणा स 
धण जोयणाणि ७५००० । पुणो तद्ीवर्प मञ्क्षिमसृदम्मि तेयरज्जूण भटुमभाग पुणा एकर क्ख-ब्रारससहस्स- 
 पंच्यजोयणाणि संमिरिदे सयभूरमणससुदस् मश्किमसूदं दद ~ | २ धण जोयणाणि ११२१५०० | 
णो षयंभूरमणदीवस्स बादिरसूदैमञ््े रऽजूए्‌ अद्ध! पुणो दिवडुरुक्लजोग्रणेण मेङिद चरिम॑समु दभंतिम- 
सुहं हह । तस्स हवणा-- {+ धण जोयणाणि १५०००० | एत्थ वण भाणयणहेहुमिमं गाहासुत्तं- 








| धादसंदप्पहुदिं इच्छियदीभोदृहीण र्वदधं । दुतिचररूगरेदिं हदो तिद्धाणे हेति परिवडी ॥ २५६ 

दूने दूने रमसे मिरति जाना चाहिये । उनमे अम्तिम॒विकस्पको कहते है । वह इस प्रकार 
-- स्वयमूरमणद्रीपकी आदिम सूचीमे राजके चतुथ भाग ओर्‌ पचत्तर हजार योजनेक्ो 
मिलानेपर स्वयमूरमणसमुदकी, आदिम सूची होती दै | उसकी स्थाप्रना-- रा. ‰ +यो, 


७५००० । पुनः इसी द्वीपकी मध्यम सूचीमे तीन राजुओंके आय भाग ओर एक छख बारह 


हजार पांचसो योजनको मिठनिपर स्वयेभूरमणसमुद्रकी मध्यम सूची होती दै-- रा. ३ +यो. 
११२५० ० । पुनः स्व्यभूरमणद्रीपकी बाह्य सूचीमे राजुके अध भाग ओर डेढ ठा योजनको 
मिानेपर उपमि ( स्व्य॑भूरमण ) समुद्की अन्तिम सूची होती है । उसकी स्थापना--रा 
+ यो. १५०००० | 

यहां वृद्धियोके छनेके चयि यह गाथासुत्र है-- 

पातकीखण्डप्रशृति इच्छित द्वीप-समुद्रौके अधि विस्तारको दो, तीन ओर्‌ चारसे गुणा 
करनेपर्‌ जो प्रमाण प्राप्त हो उतनी करसे तीन स्थनेमि वृद्धि होती है ॥ २५६ ॥ 


उदाहरण (१) कारोादकसमुद्रका विस्तार आठ ठा यो. है; अतः ईला. २ 
=८ल. आदिमधूचीगृद्धि । ई ठा.>३= १२ ठा.म.सू. वृद्धि। <टा.>४= १६ ल. 
भ. सू.वृद्धि। | 

(२) स्ववभूरमण्द्रीपकी आदिसुची ‡ रा. - २२५००० यो.; मध्यसूची 
९१८७५००; अन्तसुची ३ रा. - १५०००० यो.; स्वयंभूरमणसमुद्रका विस्तार ‡ रा. + 
७००० या.; अतएव स्वयभूरमणतमुद्रकी सूचियोको छनेके स्यि ( १ रा. + ७५०००) = 
को क्रमराः२,३व 9 से गणा कनेपरवेही प्रत्तप राशियां उत्पन्न दहगी जो ऊपर बतदा 
खक । इनको स्वयंमूरमणद्रीपकरी उपर्युक्त सूचि्येमि मिटानेसे कमरा स्वयभरमणसमुद्रकी 
सूयां इस प्रकार प्राप्त होती है - 


न छ (५.२५ 


श्दबपिद २द्‌ ब मेलिदोपरि" 


३४] ि 1 तिरोयप्ण्णत्ती [ ५. २७६- 


प. ~ 


५ 
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ङणवीसदिमपक्खे भप्पाबहुगं वत्तदस्सामो । तं जहा-- रुवणसमुस्षायामं णवरक्छ, तम्मि 
भटारसरक्लं संमेरिदि धाददसंडस्स दीवस्स भायामं होदि! । धादरईसडदीवस्सः भायामम्मि पक्सेवभद- 


क 0 च 


भटारसटक्ल दुगुणेय मेारुदं काराद्गलमुदस्स भायामं होह्‌ । एवं पक्लेवभूदभटारसलक्लं दुगुणदुगुणं 
होउण गच्छद्‌ जाव सयमूरमणससुददो त्त । तत्तो अतिमवियप्पं वत्तहस्सामो-- तत्थ सयेभूरमणदीवस्स 
भायामादो सय॑भुरमणसमुदस्स भायामवडुौ णवरञ्ज्‌ण अटुममागं पुणो तिण्णिरक्ल-सत्ततीससष्स्स-पंच- 


सयजोयणेहिं भव्भदियं दोह । तस्स दवणा ष प घण जोयणाणि ३३६७५०० । लवणसमु हादिदस्छिय- 
दीव-रयणायराण मायामवह्पमाणाणयण दुं इम गाहासुत्त- 


स्वयभूरमणद्रीपकी आदिसूची ¶ र. ~ २२५००० यो. 
र्षेप ४ रा. + ७५००० यो. 





स्वयमरमणसमुद्रकी आदिसुची १ रा. - १५०००५० यो, 


स्वयमूरमणद्रीपकी मध्यपूची > य. ~ १८५७५०० यो. 
प्रक्षेपं 2रा. + ११२५००० यो, 


भम श प्र ग . च ९१ पर 
सवयमूरमणतसुद्रका मन्यतूच[ ए रा. ७९९०००७ यौ 





स्वयभरमणद्रौपकी अंतसूची ‡ र. ~ १५०००० यो 
क्षप ररा. + १५०००८० यो, 





स्वयभरमणप्तमुद्रकी अतपूची १ राजु. 

उनीसवे पक्षम अरवहुत्वकरो कहते दै -- ट्वणसमुद्रका भोयाम नौ राख है । इसमे 
अठारह छख मिढनिपर घातकीखण्डका आयाम होता है । धातकीलण्डद्वीपके आयाममे प्रक्षप मूत 
अठारह छालको दुगुणा करके मिरनेपर॒काटोदकसमुद्रका आयाम होता है । इस प्रकार 
स्वयभूरमणसमुद्र परथन्त प्रक्षपमूत अटस्ह रख दुगुणे दुगुणे होते गये दै । यद्यं अन्तिम 
विकल्पको कहते हँ -- स्वयेभूरमणद्धीपके आयामे स्वयंभूरमणसमुद्रके आयाममे नौ राजुओंके 
अव्ये भाग तथा तीन राख सैतीस हजार पांचसौ योजन अधिक वृद्धि होती है | उसकी 
 स्यपना--रा. < + यो. २३३७५०० | 

ख्वणस्मुद्रको आदि केकर इच्छित दीप्‌-सुद्रोकी आयामवृद्धिके प्रमाणकरो कनेक 
च्य यह गाथासूत्र है -- 


11111111 1 पप | १ 


श्व बदति र्दे ब दद्र, 


| ४ ६ ] | (+ । तिशेथेपण्णकती [ 4. र्‌ ७७५. वि 





धादुदृसंश्प्यहुदि इच्छियदीवौवदहीण विश्थारं । अद्धिय तं णवदि गुणं हेदटिमदो होदि उवरिमे बड़ी ॥ २७७ 


ध । एव दीडवरहीणं णाणाविहसेत्तफरूपरूवणं समन्तं । | 
एयक्लवियलघयला बारस तिय दोण्णि होति उत्तकमे । भूभाउतेउवाऊ पत्तेकं बादरा सुहुमा | २७८ 


कि क 


साह्ारणपत्तेयसरीरवियप्पे वणप्फ' दुविहा । साहारण धूर्द्रा' पदिद्धिदिदराः य पत्ते | २७९ 
` धातकीलण्डको आदि ठेर इच्छित द्वीप-समुद्रेक्रे विस्तारको आधौ करके उसे नै 
गुणित करनेपर प्राप्त राशिग्रमाण अघस्तन द्वीप या समुद्से उपरिम द्रप सा सम॒दफे आयामे 
बृद्धि होती है । ॥ २७७ ॥ 
उदाहरण-- (१) काोदकमुद्रका विस्तार य. ८ ख.; ८ छा. २२५८९ = ३६ छ, 
= कारोद, ६३ टा. ~ पातकी. २७ ठा. यो. । यह धातकीलण्डकरे आयामस्े काटोद समुद्रे 
आयाममे इई वृद्धिका प्रमाण है | 
( २) स्वयम्भूरमणपमुद्रका विस्तार रा. + ७५००० यो, है । अतएव उक्त 
नियमानुसार स्वयम्भूरमणद्रीपके आयामसे उसकी आयामवृद्धिका प्रमाण इतत प्रकार होगा 
(‡रा. + ७५०००यो.)+२>९= £ य. + ३३५७५०० = ( स्व. स्‌. आ. ^ रा. ~ 
२२५००० यो. ) - (स्व, दी, आ. & रा, ~ ५६२१५०० यो.) । 
इस प्रकार द्वीप-सम॒द्ोके नाना प्रकारे कषत्रफलर्को प्रख्पण समाप्त हआ । 
एकेन्दियः विकटेन्दिय ओर सकटेन्छिय जीव उक्त त्रमसे बारह, तीन ओर दो भद- 
रूप ह । इनम॑से एकेन्द्याम पृथिवी, जट, तेन ओर वायु, ये त्रयेक वाद्‌र्‌ एवं सूक्ष्म होते 
ह । साधारणररौर भीर्‌ प्रत्यकरारीरके भदसे बनस्पतिकाधयिक जीव दो प्रकार है| इनमे साधारण 
स्यू ओर्‌ सूक्ष्म, तथा प्रेकरारीर प्रतिष्ठित ओर अप्रतिष्ठित हति है ॥ २७८-२७९ ॥ 


एकेन्द्रिय २४ 
| ----------------- 
| ् + 
प्रथिवी 9 जल ¢ .तेज्‌ ¢ घायु ¢ वनस्पति ८ 
- 5 | ~> 
। |.. ~ । ॥ +... (~) | 
४ ॥  सूष्म बा, सूः वा, सूः वा. पू. साधारण प्रत्येकः 
9 1. 








1 | | 
 । {1 1 {7 1{(1 1717 | (च 
पवारजपनप" अ. प.ज.प.अ.प.अ.प.अ.प.जन्प.अ. बा, सू. प्रति, अप्रति, 
| 1 [` 1.{-1 | 
प्‌. अ, प्न ~ अ, वृ, अ, प्‌, अ. ¢ 


शः ‡ 
[11111111 


१द्‌ बवणप्प, रद्‌ बश्वूलिदिा. ३ द्‌ य परिदिष्टिदिरा. 
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|.» | जतै. बा.ञ सार कनक्ररक्रज्रः ४| अ. ४ 
बा सु. । बासु 





रव ` नथयकसचिरणययाि 
ते.४।वा.४.सा.४ १,४ | चि.२ ति २।च.२[अ.२] स 
बा.सु. | बा.सु. ` बासु. | प.अ “इ. असु पज- पज. |प.ज. ।प. ज. | प.ज. | प. अ. |ष भ. 


एव जावभदपरूवणा गाहः । 
पुढविञआईभधः परूवेमो । 

एत्ता चोत्तीसभिहाणं तिरिक्खाणं परिमाणं उच्चदे । 

[सपहि] सुत्ताविर्ढेण आाद्रियपरंपरागदोवकसेण तउक्रादयरासिउप्पायणविहाणं वत्तदस्सामो | तं 
जहा-- एग घणसोगे" सलागमूदुं उविय अवरेगं घणलोगं" विरस्यि एकेकस्स रूवस्स^ घणलोरग" दादण 
वाग्गद्सवाग्गदं करेय सलागरासीदो एगरूवमवणयव्वं । तपे एदा जण्णोण्णगुगगारसलखागा रुच्मदि । 
तस्सुप्पण्णरासस् पालदौवमस्म अपखेज्जदिमागमेत्ता वगगसलागा मवंति। तस्सद्धच्छेदृणयसखागा असं- 


भििभिकि क ५ १६११५११५ १५०१५५११ १५१५५५७ ८५५५५५५. 


~ | 


दोहन्दियः तीनइन्दरिय ओर्‌ चान्धियके भदते विकट जीव तीन प्रकार, तथा सङ्गी 
ओर्‌ असक्ञीके भदे सकर जीव दो प्रकार है। ये सव्र जीव ( १२३ +२) प्रयौप्तष 


भ 


अपयाप्तके भेदे चौतीस प्रकार ह्येते दै, अथवा अनेक प्रकार है || २८० ॥ 


(+ (५, 











दीन्धिय र द्य र्‌ चतुरिदधिय २ पचेन्दिय ४ 
॥ | | | 
| | | | | | ॥ | 
प्‌. अ. प. अ, पृ. अ. सङ्गी असद्गी 





प, : अ. प. अ, 
इस प्रकार ये गाथाये जीवभेद्ौका प्रख्प्रण करेवा है । 
अव्र प्र्वी आदि जीव मेदौकी प्रखूपणा करते है | 

यदसि अगि चती प्रकारके ति्चके प्रमाणको कहते है-- । 
दस समय सूत्रसे अविरुद्ध आचाथपरपरासे चरे अयि उपदेरके अनुसार तेजस्कायिक राके 
उत्पादन-विधानको कहते हँ । वह इपर प्रकार दै-- एक धनटोकको शखाकारूपसे स्थापित कर 
ओर दूरे घनखोकका व्रिरट्न करके एक एकः रूपके प्रति घनटोकभ्रमाणको देकर ओर 
वगितसंवर्मित करके शटाकारादिमेसे एक खूप कम करना चाहिये | तव एक अन्योन्यगुणकार- 
दारका प्राप्त होती दै । इस प्रकारे उस्न इई उस राशचिकी वर्गदाराकर्य पस्योपमकरे 
असंख्यातवे भागप्रमण हती है | इसी रारिकी अर्षच्छेदशलाकायै असंस्यात छोवम्रमाण ओर 


11111177 णान 


१द्‌ व श्मेदो. २ “एवं जीवमेदपलूवणा गाहा यतेत्‌ परयोः पएुनस्क्तप्‌। ३द्‌ब हमे, 
४द्‌ ब पणलोगस्स. ५द्‌ व पुणलोगं. ६ द्‌ व एक्केककं सरूवस्, 


५६८ ]  तिलोयपण्णत्ती ` | ५. २८० 


ला रोगा, रास वि च संलञेनरोगमेततो जादो । पुणो उद्विैमहाराधिं विररिदू तस्थ पङ्ककस्स रूवस्स 
उद्धिदमहाराधिपमाणं दादूण वग्गिदसंवग्गिदरं करिय सरागरासीदो भवरेगरूबमवणेयब्वं । तावर अण्णोण्ण- 
गुणगारसङागा दोण्णि, वण्गषरागा अद्च्छेदणयसकागा राश च अ्षखेना रोगा । एवमेदेण कमेण णेदच्धं 
जाव लोगमेत्तसखागरासी समन्ता त्ति] तवि अण्णोण्णगुणगारपषखागपमा्ं छोगोः, सेसतिगमसंवेजना लछोगा। 
पुणो उद्धिदमहारासिं पिरख्द्ण त चेव सङागंभूषद्ं रविय विरशिय एकेङ्कस्स रूयस्स उप्पप्णमहारासिपमाणं 
दादूण वग्गिदरसवग्गिद्‌ं करिय' सरागरासीदो एगरूवमवणेभन्वे । तवे अण्णोण्णगुणगारसखागा रोगो 
सूवाहिभो, सेसतिगमसखेजा रोगा । पुणो उप्पणराि विरङिय सूच पडि उप्पण्णरासिमेव दादूण 
वग्गिदस्षवग्गिदे करिय सरागरासीदं। अण्नगरूवमवणेदव्वं । तवे अण्णोण्णगुणगारसलागा रोगो दुरुवा- 
 दहिभो, सेसतिगमशखेञ्जा रोगा । एवमेदेण कमेण टुरूवृणुककस्पसखेऽजकरगमेत्तसरागासु" दुरूवाहिय- 
वह राशि मी असंल्यात टोक््रमाण ह्यत है | पुनः उध्यन्न हई इस महारा्िफा पिरखन के 
उससे एक एक र्यके प्रति दसी महाराशिप्रमाणको देकर ओर्‌ वर्मितप्तवर्गित करके शटाका- 
 रिम॑से एक अन्य रूप कम करना चहिये । इसत समय अन्येन्यगुणकारशाकायै द ओर 
वगेदाका एवं अ्धच्छेदराखाका रचि असंस्यात ठोकप्रमाण हयोती है । इस प्रकार जब तकं 
ोकश्रमाण राङाकाररि समाप्त न हो जवि तव तक इसी क्रमते कसते जाना चाहिये | उप्त 
समय अन्योन्युणकारराटाकराभका प्रमाण ठोक ओर शेष तीनो राशि्थौ अर्थात्‌ उस समय 
उत्पतन हुई महाररि, उक्तकी वगद्यटाकाओं ओर अपच्छेद शंटाकाओंका प्रमाण असंस्यात डोकष 
होता हे । पुनः उद्यन हृ इस महाराशिका वरिरटन कसे इसे दी शाठाकारूपसे स्थापित 
करके विरत रारिक एक एकं रूप प्रति उन्न महाराशिप्रमाणफो देकर ओर व्ितसंवर्गित 
करव दारा काराशिभप ९ दप कम करना चाहिये | तव अन्योन्यगणकर। रदराटाक्राय एक आधवः 
` छकव्रमाण जार रोष तना अस्या ठोकप्रमाण ही रहती है | पनः उत्पन राका विर्न 
कके एकर एक रूपक प्रति उव्पन्न राशिको हय देकर ओर वर्गितसंवर्गित करक शलाकारारिमेसे 
अन्य एक रूप क्म कना चहिये | तवर अन्योन्यगुणकारशठाकापरे दो खूप अपिक लेोक्रमाण 
| ओर देष तीनो राशियां असंख्यात छोकप्रमाण हौ रहती है । दस प्रकार इस क्रमते दो 
क्म उक्षः संस्यात कोकप्रमाण अन्योन्यगुणकारराटाक्राओंके दो अधिक छोकप्रमाण 
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१द्‌ टद, विद २दयतानं, देदवलोगा, ४ द्‌ खं विदकरिब. 
५ दु ब दुरूवाणुक्करससदेऽ्जलोगमेत्तलोगपलायाप 


५. २८० ] ` पचमो मष्टाधियरे [ ५९९ 


(= 


छोगम्मि पविद्ासु चन्तारि वि यसंखेज्ाः सोगा भवेति । एवं णेदव्वं जाव बिदियवारद्चिदसरागराषती 
स्मत्तो त्तिः । तदो चत्तारि वि असंखेज्ना रोगा । पुणो उद्िदमहारािं सरागभूदं ठविय अवरेगमुद्धिदमष्ारािं 
विरङ्दूण उद्धिदमहारासिपमाणः दादूण वग्गिदसवग्गिद्‌ करिय सलागरासीदो एगरूवमव णिदव्वे । तावे 
चत्तारि वि असंखेजा रोगा । एचेदेण कमेण गेदुव्वे" जाव तदियवारहविदसराग,रासी समन्तो त्ति । 
तावे‹ चत्तारि वि असंखेन्ना रोगा । पुणो उद्धिदमहाराकषिं तिप्पडिरासि कादूण तस्थे सलागभूदं उविय 
भण्णेगरासिं विररिदृण तत्थ एक्केक्कस्स रुवस्स एगरासिपमाणं दादूण वणिदुसंवग्गिदं करय सरागरासीदो 
` एगङ्वमवणेयब्वे । एं पुणो पुणो करिय णेद्च्वं जाव" अदिक्रैतअण्णोण्णगुणगारसखागाहिं ऊणचडत्थवार्‌- ` 
टृवियभण्णोण्णगुणगारसरागरासी समन्तो त्ति । तावे तेडकादयरासी' उद्धिदा भवदि = 8} तर्ष 
गुणगारर्कछागा चडच्थवारहुविद्रसरागरासिपमाणं होदि ॥ ९ 1!“ पुणो तेडकादयरापिमर्सखेन्नरोगेण भगे 
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अन्योन्यगुणकारदयलाकाओम प्रविष्ट हेनिपर्‌ चारो ही राशियां असंख्यात छोकप्रमाण हौ जाती ह | 
दस प्रकार जब तक दृसरीं वार्‌ स्थाप्रित गाटकारशि समाप्त न हो जवि त्र तक इसी पसे 
करना चाहिये । तवर भी चारो ररियां असंख्यात ठोकप्रमाण होती है पुनः उत्पन्न हरं महा- 
राशिको राटाकारूपसे खापरित करके उसी उत्पन्न मह रिका विरटन करके उत्पल महाराशि- 
प्रमाणको एक एक रूपके प्रति देकर ओर वर्भितसंवर्गित करके राखाकार्िमसे एक कम करना 
चाहिये] इस समय चार रियं असंख्यात टोकग्रमाण रहती है | दस प्रकार तीसरी वार स्थापित 
दटाकाराशिके समाप्त हनि तक यही क्रम चाष्ट रखना चाहिये | तब चारौ दी रारियां 
अस्यात लोकप्रमाण रहती दै । पुनः इस उत्पन मष्ाराहिकी तीन प्रतिराियां करके उनमेसे 
एकको शठाकारूपरसे स्थापरित कर ओर्‌ दूसरी एक राशिका विरटन करफे उसमसे एक एक रूपके 
प्रति एक राशिप्रमाणको देकर ओर्‌ वर्गितसवरमित करके राठाकारारिमेप एक रूप कम करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः करके जब तक अतिक्रान्त अन्योन्यगुणकारराकाकाओंप्े रहित 
चोथी वार स्थापित अन्योन्यगुणकारश्ाकारारि समाप्त न हो जवि तव तकर इती रमसे ठेजाना 
चहिये । तव तेजक्रायिक राशि उत्पन्र होती है जो असेष्यात घनटोकप्रमाण है । घनलोककी 
सदृष्टि = तथा अरसष्यातकी संदष्ट 8 है | उस तेजकायिक रारिकी अन्योन्यगुणकारदराकायं 
चौथी व्रार स्थापित दाटाकारारिके समान होती है | इस राशेके असंस्यातकी संदष्टि ९ हे । 
पुनः तेजस्कायिक राशिमे असंस्यात टोक्का भाग देनेपर जो छब्ध अवि उपे इसी राशिमे 
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१द्‌ बति तियसंसेज्जना. २दवबपव्हटित्तिः- ३ द्‌ वरोतपुष्टिद ब वे्तागयुष्टिद 
छद्‌ समाण. ५ दब णवन्दं ६ द्‌ ब तादे. ७द्‌ब जाम ८द्‌ बवे. 
९ द्‌ व तेउकायपरापी १०्द्‌ ब] °॥ 


६५०] तिखोयपण्णत्त [ ५. २८०- 


हिदे रुद्ध तभ्मि चेव पशिखित्ते युढविकादयरासी होदि = ० । १० | त्म भ्लेजरोगेण भगे ` 


| ९ 
दिदे" रदं तम्मि चेव पक्रिखत्ते आउकाइयरासी होदि = ० । १०।१० ।: तस्मि असंखेजरोगेण भागे 
ध ९ ९ 
हिदे रद्धं तम्मि चेव परिवित्ते वाउकाहयरासी होश = &। १०।१०। १०1: पुणो षदे चत्तारि सामण्ण. | 
९ ९ ९ 
मिका देनेपर प्रथिवीकायिक राशिका प्रमाण होता है | 
3 ते. का. रा. 
। २ ॥ ह णु 4 9 त $) > ~ ज्‌ >ते ॥ 8 ---------- 
दहरण--- पृथ्वीकायिक राशे = तेजका. रा. + न 
= == 324 28 
९ 
< =-= 2 १० 
९ 


भ 


रत असल्यात लक्का भाग देनेपर जो छुव्ध अत्रि उत्ते इसी राशि भिरा देनेपर 
जठकायिक जीवररिका श्रमाण होता है | 


पृ. का. रा. 
पर, का. रा. + जत. ल. 


ॐ 3 १० == प © 
१, ६ 


डदाहरण-- जलका. राशि 


 ॥ 


९ ९ 
(& (५. ~» द 8 
इस अप्तख्यात छोकका माग देनेप्र जो ठन्ध अवर उपस इसी राशिमे मिटा देनेपर 
वायुकायिक जीवरारिका प्रमाण हेता है। 





उ च ^ ज. का. रा 
दाहरण-- वायुका. राशि = ज. का. रा, + स 
| स. ठ; 
क == ०५.१० १०. = ध ५ १० 
४ ९ ९ ४ ९ 
== ~ ९ ४५ ड | 
९ ९ ९ 


( # पः जि प 


पनः इन चारों सामान्य राशियेमिसे प्रयिकयो अपन याग्य असंस्यात ठोकसे खण्डित 
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। 2 ब = [१० द 
१० १०, ९६९१ 


व १० 
९१० 


०4७ 
नध 
र 
23 
| 
|| 


^ ||| 


-५. २८० ] पचमो महाधियारो ॥ [ ६०१ 


रासीओो पत्ेक्रं तप्पाउगगअसंब्ेजखोगेण खंडिदे तत्थेमखंड सगसगब्षाद्ररासिपमाणं होदि । तैड = 8। 


९ 
पुढवि = 8१०। आउ = व १०१०। वाउ = 8१०१० १०। सेसबहुभागा सगसगसुह्ुमजीवा होति। 
९९ ९९२९ ९९९९ 
तेड = %‰ ८ । पुदवि ॐ 8। १०८ आाउ = 8 १०१० ८1 वाउ = 8 १० ९० १० ८ । पुणो 
९ ९ ९ ९ ९ ९ ९९ ९ ९ 
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कएनेपर एक भाग रूप अपनी अपनी वादररारिक्ा प्रमाण हेता द, ओर देष बहुभागप्रमाण अपने 
अपने सूक्ष्म जीव हेति है| 


दाहरण-- तेजका. बादर राशि = -~ +" प" =०)} 
उदा "व, कि श 
र अस. रो. ९ 
तेजका. सुक्ष्म राशे =ते.का.रा.-ते, का. बा. रा. 


"^ 


पु, का. रा “ ~ 2. ५ 
पृश्वीका. बादर राशि --- = रः 





अस. टो. 
» सुक्ष्म राशे पृ. का.रा.-प्र.का.बा.रा 





|| 
(को) 

||| 
«० | % 
्। 6 (^ 
< | ¢ 
0 


द्‌ ज्‌, त्‌, १ --- 3 ९०७ १० 
जलका. ब्रादर राशि = ----- “ = ( 2 
अस. ढो. 


सूक्ष्म राशे = ज. का.रा.-ज.का.बा.रा 
~. ( = 8 १० १० ( ~ 2 १० १ ) 
) ९ ९९ 
( == 8 १० १० ८ ) 
९९९ 


का. बादर राशि ०) ( = 9 ° १०९९ ) 
र. | ४ न अस, लो. ( ९ ९ ९९ 


2 पल्म याद =वा. का.रा.-वा.का.वा.रा 
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_ १ द्‌ तजञ्जगखेड, ब तञ्जेगखंडं. 
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| ५. २८० 





तिरोयपण्णत्ती 





परिदुोबसस्स भसंखेञलदिभागमेत्जगपद्रं ाव्रण्याए्‌ जसंसेस्जदिभागेण युणिवपवस्युरेषि भामे हि 
पृदद्िकादमवादुरपज्जत्तरासिपमाणं होदि = | तम्मि भावषटियाए भसंखेज्जदिभागेण शुणिदे हि 





 ४।९। 
प 
बावुरभाउपञ्जत्तरासिपमाणं होदि = । पुणो आवरिस्स असंखेजदिभागो बाद्रतेडपञ्जत्तजीवपरिमाणं ‹ 
® 
प 
(1 


होदि ८ । पुणो रोगस संखेजदिभागो बादरवाउपज्रत्तजीवपमाणं होदि = । सगसगवादरपलत्तरासिस्स 


~ पुवः पल्योपमके असंष्यातवे भागप्रमाण जगप्रतस्मे आवी असंख्यात भागे 
| गुणित  प्रतरांयुल्का भाग देनेपर जो छ्ग्ध अवि उतना बादर पृथिवीकायिक पयाप्त 
जीवरारिका प्रमाण होता हे | इसे आवटीके असंस्यातवै भागसे गुणित करनेपर बादर 
भष्कायिक पयौप्त -जीवराशिका प्रमाण होता है | 


प 8 पल्या. जगग्र 
उदाहरण प्र. बा, प, याश्ि = ( ) ( प्रतरांगुर > ---- ) 


(=). (६) (=) 





जलका. बाप. रारि =प्. वा. प्‌. + -" = = क 
| =. अस. ४३ ९ ४8 


पुनः आवरीके अतंल्यात्तरे भागप्रमाण बादर तेजस्कायिक पयीप्त जीवराश्च होती है | 


धना. | 
उदाहरण-- तेजका. बा, प, रा. ---* = < 
| ` अरसं 


५ | 


पुनः ोकके संस्यातव भागरूप बाद््‌ वायुकयिक.पीप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। 


ला 
उदाहरण वायुका. बाप, रा त 


|| 





> 


भपनी अपनी बाद्र रारिमेसे अपनी अपनीं तरादर पर्याप्तः राक्सिकोः घटा देनेपर 





=५. ३८० । पंचमं महाधिया [६५४ 
पगसगबादुररासीदो सोधिदे सगसगबाद्रभपजत्तरासी होषि । युद = 9 १० रिण = | ९। मड 
| | | प, ९.१९ ४, = कु 
प 


8 ५९९ १९ 


= & १० १० रिण 
९९ १ 


. १ 
तेड = 8 रिण ८ | वाउ = व १० १० १०रिण = | पुणो पुढविकायादीणं 
९ | ष 


ॐ» 4 ८ ॥ 


सुहुंमरासिपत्तेयं तप्पाउग्गस्स संखेजरूवेदिं संडिदि बहुभाग सुहुमपजत्तजीवरािपमा्ण होदि । पुरि 
= 8 १०८४ | भाउ = 8 १०१०८०४ |तेउ = 8 ८४ | वाड = 8 १० १०१०८५४ 
९ ९ ९५ ९ ९९५ ९५ ९९ ९९५ 
तत्थेगभागं सगसगसुहूमपजत्तरासिपरिमाणं होदि । पुढ्वि = 8 १० ८ | भाज ॐ च १०१०८ |. 
९९ ५ ९९ ९ ५ | 
पुणो सभ्वजीवराक्षादो सभ्बरासितसकाद्य-पुढविकाहय- 


५ 











तेड = 8 ८ | वाउ = 8 १० १०१०८ 
९ ९९९ ९५ | 
भाउकाद्‌य-तेउकादय-वाउकादयजीवराक्षिपमाणमवणिदे भवेस सामण्णवणप्फदिकाहयजीवरासिपरिमाण 
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शष अपनी अपनी बादर अपाप रारिका प्रमाण होता है ( संद ममे देखिये ) । पुनः 
` एथिवीकायिकादि जी्वोकी प्रयेक सृक्म रािंको अपने योग्य संस्यात रूपे खण्डित करनेपर्‌ 
बहुभागरूप  सृक्षम पया जीवराशिका प्रमाणं होता है ओर ईसमेते एक भागरूपर अपनी अपनी 
क्षम अपया जीवराशिका प्रमाण होता है ( सृष्टया मूख देखि )। पुनः सब जीवरारश्मसे 
समरणे ्रसकायिकः, पृषिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक्र ओर वायुकायिक जीवोकि राकि- 
्माणको घटा देनेपर रेष सामान्य वनस्पतिकापिक जीवरारिका प्रमाण. होता हे । 


। उदाहरण-- सामान्य वनस्पतिकायिक जीवराशि = सवै जीवरशि = (सर त्रसराक्चि + 
सवे तेजस्काय रारि + सर पृरथ्वीकाय राशि + सप जरकाय राशि + सवै वायुकाय राशि ). 


त्रस तेज परथिवी 
= सथ जीवशशि - | 1 = > ( ¢ > ~ ) / १, ( = वै ) + ( ५3 र ) 


जठ वायु 


॥ ( ९ ९/+ ९९९ 


= (स. जी, रा, > | ( स ) ॥॥ ( = . भ ) | वि 
£ 9 ^ ७२९ / |` 


कि 


। धा । ०५; ` +~ # ५ र, म 9 
होदि [ सम्बजीवरासी रिण = रिण = 8। ४ ]। तम्दि असंलेनरोगपरिमाणमवणिदे सेस साधा- 
र । त ध्म ५ ८ 


२ 
रणवणप्कदिकादयजीवपरिमाणं होदि । १३ 
साहारणबाद्रजीवपरिमाणे होदि । १३ = । सेसबहुभागा साघारणसुहुमरा्षिपरिमा्ण 
| ९ 
होदि । १३ 5 ८ । पुणो साधारणवबादररा्िं तप्पाउग्गअशखेज्जरोगेण खंडिदे तत्थेग- 

| ९ ॥ ० 
भागं साध।रणबादरपञ्जत्तपरिमाणं होदि १३ = १। सेसबहभागा साधारणबाद्रअपज्जत्तरासिपरिमाण 


। तं॑तप्पाउग्यअसंखेजरोगेण खेडिदे' तत्थ एगभागो 


 ॥ 
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इसमेसे असंस्यात छोकप्रमाणको घटनिपर्‌ देष साधारण वनसपतिकायिक जीर्वोका 
प्रमाण ह्येता है | 


उदाहरण-- साधारण वनस्पतिकायिक जीवराशि = सामान्य वनस्पतिकायिक जीवशक्े~. 


भेसंप्यात टोकप्रमाण ( प्रयेक वनस्पति जीवरारि ) = (स. जी. रा, ) - | (> | | 


> - 
नः ` == 8 %--- | |- ८ 
( | व ° 2 = 1 ( १३ 
इस अपने येग्य असंए्ात ठोकसे खण्डित करने पर उसमेते एक भाग साधारण बादर 
 जीवका प्रमाण होता है, ओर दष वहुमाग साधारण सुक्ष्म जौवररिका प्रमाण होता दहै). 


¶ 


उदाहरण साधरण: बादर वनस्पति ( निगेद ) कायिक जीवराशि 








_ साधारण वनस्पति कायिक जीवर्‌ाक्षि १३ ॐ 
` अंष्यात ठोक 7 | ) 
साधारण सुक्ष वनस्पति ( निगोद्‌ ) कायिक जीवराश्चि | 
~ सवारण व्‌, का. जो. रारो अ. खो. ¬ १ ८१३ = < 
“~ ~~~ ~ ~ - भा कन्‌ पानम 
` >“ असघ्वातकौक “^ ट ={ र 
` पुनः साधारण बादर रारिको अपने योग्य असंल्यात रोके ख ण्डत करनेपर्‌ उसमेसे 
र्कं माग सापाए्ण बाद्र प्रयात जीका प्रमाण होता है, ओर देष बहमाग साधारण बादर 
 भपयत्त जीवोकी रारिका प्रमाण होताडहै। 


4 3 ॥ ९ प >. न, । £+ ` 
 -५. ८० | पचमो महाधिथरि [ ६०५ 
होदि १३ = £| पुणो साधारणसुहुमराश्चि तप्पाओग्गसंखेनरूवेहि खडिय तत्थ बहभागं साधारण- 

९ ७ | | 


सुहुमपजत्तपरिमाणं हेदि १३ = ८ ४ । सेसेगभागं साधारण 


उड मभपज्जत्तरासिपमाणं होदि १३ = ८ | 
९ ५ १ | 


९ ५. 
पुणो पुच्वमवणिदभसखेञ्जलोगपरिमाणरासी पत्त यसरीरवणप्फदिजीवपरिमाणं होदि = 8 = 8 | 
तप्पत्तेयस्रीरवणप्फदे दुविहा बग्द्रणिमोदुप दिषिव-अपदिद्टिदभेदेण | तस्थ अपदिद्टिदपत्तेयसरीरवणप्फ 


भसंसञ्जरोगपरिमाणे होद्‌ => । तम्मि अकषखेजटोगेण गुणिदे बाद्रणिगोद्पदिद्धिदरािपरिमाणं होदि 


९ ए, साघ्रारण बा. व. का. जीवराि 
=रदस्ण-* साधारण बादर पयाप्त वनस्पतिका. जी. रा. = ------ बा" घ, का. जवार 
असंख्यात 
_ १९. । 
९ ७ 


साव्रारण बराद्र्‌ वनस्पतिकापिक अपयीप्त जीवराशि 





|॥ 


_ सा.वा.व. का. जीवराशि अ~ १ ( १३ = ६ 
असंस्यात ९ ७ 


ननः साधारण सक्ष राशिको अपने योग्य संल्यात रूपमे खण्डित करनेपर उसर्मेस 
महभाग साधारण सक्षम पर्याप्त जीर्वोका प्रमाण होता दै ओर्‌ हेष एकर माग साधारण सूम 
अपाप्त जीवोकी राशिका प्रमाण होता ह | 

उ दहरण--- साधारण सक्षम वनस्पतिकायिकः पर्याप्त जीवराश्चि 

सावारण स्म वनस्पतिकायिक्र जीव राशि संस्यात ~ १ ८१२३ = ८ 9 
(०) 
साधारण सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराि 
सा. सू. व. जीवराशि ( १२८ ८ १ ) 
` रंल्यत ` > दय्‌ 

पनः प्म टाई गई असंख्यात ठेोकग्रमाण राक्ष प्रयकरारीर वनस्पति जीर्वोका 
प्रमाण ह्येता है । बादर निगोद जीवसे प्रतिष्ठित जर अप्रतिष्ठित होनेके कारण वे 
रयेकरारीर वनस्पति जीव दो प्रकार है । इनमेत अप्रतिष्ठित प्रलेकरारीर वनस्पति जीव 
असंरूपात कोकग्रमाण है । इस अप्रतिष्ठित प्सकवनस्पति जीवराशिको असंख्यात लोकसे गुणा 
कारेपर वाद्र-निगोद प्रतिष्ठित जीवरािका प्रमाण होता है | | 


६ िमेषपणततौ | 


= = व । ते दो वि रासी पञ्जत्त-भपञ्जत्तमेदेण दुवि होति । पुणो पुष्बुत्तबादरपुढपिञ्जत्त 
माबशियाए भसंखिऽ्जदिभागेण सडिदे वाद्रणिगोदपदिद्िदपञ्जत्तरासिपरिमाणे होदि = | तं भावि 
४९९ 
प 
याप भंसंलिज्जदिभेगिणं मि दिदे बादरणिगोदअपदिद्िदपञ्जत्तराकषिपरिमाणे होदि = सय. 
॥ि ४९९९ 
| प 
(^ ॥ 


सगपञ्जत्तरासिं सगसगसामण्णरासिम्मि भवणिदे सगसगअपज्जत्तरासिपरिमाणं हेदि । बाद्रणिगोद्‌- 





1 | । 
उदाहरण प्रयकरारीर वनस्पतिकायिक जीवराशे = असंस्यात लोकप्रमाण 
| त ( = ३ = ह ) 
अप्रतिित प्रयिकरारीर वनस्पतिकायिक जीवरासि 
= असंस्यात छोक्प्रमाण = ॐ 8 | | 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराि = असंख्यात लोकप्रमाण अप्रति- 
षित प्रप्यकरारीर्‌ वनस्पतिकायिक जीवाक्षे = ( = 8 ) 


. येदोनों ही राशियां पयाप्त ओर अपयाप्तके भेदे दो प्रकार्‌ है । पुनः पूर्वोक्त बाद्र 
पृथिवीकायिक पयाप्त जीवरारिको आवटीकरे असंस्यात्वै भागसे खण्डित करनेपर बादश्निमोद- 
प्रतिष्ठितं पथाप्त जीवोंकी राशिका प्रमाणे होता है] 

उदाहरण-- बाद्र-निगोद-प्तिष्ठित प्रवकशरीर वनस्पतिकायिक पर्थप्त जीवराि 


„^ अवी _ (पः =प- 
= ष. का. बा. पर्याप्त जीवराशि > ----~- = ( त ) ८ ( 1 ) 
| । न स असल्यात ® ९ 98 १ 


हस्म आवदीके असंस्यातवै भागका भाग देनेपर जो रन्ध अवि उतना बादर-निगोद्‌- 
अप्रतिष्ठित पयोप्त जीरवोकी राशिका प्रमाण होता है | । 
 उदा्ण-- बादरनिगोद-अप्रतिष्ठित प्रसकदारीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवराक्षि 





। (~ [9 {५ जआ त्‌ 
बा. नि, प्र प्र, शा. व, कायिक पर्याप्त जीवराशि + ----- 
| सस्यात 


` =प९ ९. 4 ) ( त ) | 


भपनी अपनी सामान्यराशिमेसे अपनी शपनी पर्यीप्त रादिफो घटा देनैपर क्षं 
भपनी अपनी अपयाप्त राशिका प्रमाण होता है । 
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पदिद्िद्‌ ड 8 = 8 रिण = । बाद्रणिगोदनपादिद्धिद = रिण = । 
९९ | 


) ४९९९ 
प त चुः । 
से ॐ 
पुणो आवरियापए्‌ भसंखेञ्जदिभागेण पद्रेगुरुमवहारिय रुद्रेण जगपद्रे भागे वेस्ृण कदु = । 
श 
- 


तं भावलियाएु असंखेज्जदिभागेण सेडियाणगसंड पुध उविय सेस बहुभागे धेत्तृण चत्तारि समपुज कावूण 
इध उवेयभ्वे' । पुणो आवखियाएु शसंखेऽजादिभागे विरखिदण अवाभिदएगंड समखंड करिय दिष्णे 
तत्थ बहुखडे पढमधुजे पत्तेः बेदंदिया होति । पुणो भावरियाण असेज्जदिभाग वरिरहिकूष 
दिण्णपेसमखंड करिय द्ादूण तत्य बहुभागे बिदियपुजे पक्सित्ते तेदंदिया होंति । पुष्वविररुणादौः 
संपहि विररुणा कं सरिसा किं साधरिया किं उगेत्ति पुच्छिदै णत्थि एत्थ उवएसो । पुणो तप्पाडग्ग- 
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उदाहरण-- बाद्र्‌ निगोद्‌ अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक अपयीप्त जीवराक्ष 
= अग्र. प्र. श. व. कायिक जीवराचे - अप्र, प्र. रा, व, कायिक पर्यीप्त जीवराि 
पर ९९ 

=(=)-/(--1> >» ‰ ) | 

२ ट १ 
वादर-निगोद-प्रतिष्ठित प्रलेकररीर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवराक्षे 
= स्र. प्र, श. व. कायिक जीवराशि - सप्र. प्र. रा. व. कायिक पर्याप्त जीवराशषि 

(= 2 ) न ( स ) 


9१ 6 


पुनः आवरीके असंस्यातवै भागसे भाजित प्रतागुखुका जगग्रतस्मे भाग देनेपर जो रन्ध 

भवे उसे आवटीके अपस्या मागसे खंडित कर एक मागको. पथक्‌ स्थापित करके ओर 
ष बहुभागको ग्रहण करके उसके चार समान पुज करके पृथक्‌ स्थापित करना चा्धिये | पुनः 
आवराके असंस्यातयै भागका विर्न करके अपनीत एक खण्डके समान खण्ड कर देनेपर 
उससे बहभागको प्रथम -पुजमे मिटा देनेपर दोइन्दिय जीका प्रमाण होता है । पुन! 
आवरीके असंख्यात भागका विरटन करके देनेसे अवशिष्ट रही राशिके समान खण्ड करके देनेपर 
उसमे बहुमागको द्वितीय पंजमे मिकनेसे तीनदन्दिय जीवोका प्रमाण होता है | इस समयका 
- विरखन प्रू विखनसे क्या सदश है, क्या साधिके, क्रि वा न्यून है, इस प्रकार पृचछनेपर यद्टी 
उत्त है कि इसका उपदे नह है । एनः तत्रायोग्य आवक असंख्यातवे भागका किल्छन 





ममक नक ०७७ 





९०८ } तिढोयपष्णत्तौ  [५. २८०- 
भावकियाए असंसेज्जादिभांगं विरकिदूण सेसखंडं समघ॑ड करिथ दिण्णे तत्थ बहुलेडे तदियपुंजे पक्खित्ते | 
चडरिदिया होति । सेक्षिगसड चउस्थयुंजे पर्षिलते पंचेदियमिच्छादष्ी दति । तस्स हवणा परिमाणा वि 








| बी=८४२४ | ती = ६१२०. च = ५८६४ | प = ५८३६ । 
४।४।६५६१ ¡ | ४४।६५६१| ४।४।६५६१ । ४।४।६.५६१ । 
२ | २ | २ २ 
नः - 8. 8 2 





णो पद्रगुरस्स सखेज्जदिभातेण जगपदरेः भाग वेत्तणज ल्‌ त जवखियाए्‌ असखेञ्जदिभापेण 
खंडिङउगगखंड पुधं ठवेदूण सेबहुभागं घेत्तण चत्तारि सरि्षपुज कादूण द्रुवेयव्वः । पुणो आवखियाप्‌ 
भसखज्जदिमागं विरशिद्ण अवगिदद्यखंडं समलंडं करिय . दिण्णेः तत्थ बहुखंडे पठभपुंजे परिलत्ते 
तेददियपज्जत्ता होति । पुणो आवया असंलन्जदिभागं विराश्दूण ससर ए्यखड सम्रखड कादूण ददृण्ण [ 
तस्थ बहुखंडा भिदियपुंजे पकिखत्ते बेह दियपजत्ता होति । पुणा आवलियाए अस्ंखेज्दिभागं विरखिदूण 
सेसएयखंडं समखंडं कादृण दिण्णे तत्थ बहुभागे तदियज परशित्ते प्चैदियपज्जत्ता होति पुणो सेसेगभागं 
कर्‌ देष खण्डके समान खण्ड करे देनेपर उनमेते बहमागको तृतीय पुजमे मिटा देनेसे 
चारईन्धिय जीवोंका प्रमाण होता है । शेष एक ण्डका चये पुजमे मिरानेपर पचेन्द्िय मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है । (उनकी स्थापना व प्रमाण मूरमै तथा गो. जी. गाधा १७९ की 


= 


टीकाम देये ) | 


पुनः प्रतरांगुखके सस्यातवे भागसे भाजित जगग्रतस्को ग्रहण करके अथात्‌ जगप्रतसमं 
परतरांगुरके संस्यातवे भागका भाग देनेपर जो छ्न्ध अवि उसे आवटीके अरसख्यातवै भागसे 
खण्डित कर्‌ एकं भागको पृथक्‌ स्थापित कफे रेष बहुभागके चार सदश पंज करके स्थापित 
कएना चाहिये । पुनः आवटी असए्यातवे भागका विर्न करके अलग स्थापित कयि हुए एक 
 खण्डके समान खण्ड करके देनेपर उससे बहूुभागको प्रथम पंजे मिला देनेसे तीनइन्दिय 
पर्याप्त जीका प्रमाण होता है | पुनः आवर्कि असंख्यातवे मागका विरख्नकर शेषं एक 
भागक समान खण्ड करके दनपर उसमसे बहुभागको द्वितीय पुजमं मिखा देने दोदृन्दिय 
 पयाप्त जावाकरा प्रमाण होता है | पुनः आवक असष्यात्यै भागका विरछनकर रोष खण्डके 
समान खण्ड करकं दनपर उसम॑से बहुभागको तीसरे पुंजमे मिटा देनेसे पचेन्दरिय पयीप्त 


01111 11111111111111 


१द्‌ जगपदर, व जगपदरः र्द्बघ्ठेयंवा. रेद्‌ बदिण्णो. 


५4. २८० | पचमो महाधियाे [ ६०९ 




















क च, | [५५ क» क त ८४९४ बि ६१२० 
चरत्थपुं ने पतरिखत्ते चउरिंदियपञ्जत्ता होति । तस्स वणा | ४।४,६५६१ ४।४.६५५६ $ 
पं ५८६४ च = ५८३६ 
४।४।६५६१ . ४।४।६.६१ पुणो पुव्वुत्तबीदह दियादिखापमरण्णराक्षिभ्मि सगसगपञ्जत्त- ` 
प ५ (५ 
त ^, __ , _, [वि ५६१२० | ती५।८४२४।. 
रासिमवणिदे सगघगभपञ्जत्तरापिपमाणे होदि । तं चेदं =८४२४ ।३।| = ६१२०।8। | 
` ४।४।६५५६१ । ४।४।६५६१ । | 
च ५। ५८३६ । [पं ५} ५८६४। वि क _ 
= ५८६४ । 2 | | =५८३६ । 2 | | एुणा पचदयपन्जत्तरास्ीण मन्दरे देव-गेरदहय-मणुश्वरानति- 


७।४।६५६१ | ७।४।६५६१ | 
दैवरासिसखेञ्जदिभागभूदतिरिकखस ण्णिरा्षिमवाग्ि अवसेसाः दिरिक्खअसण्णिपञ्जता होति । तं 


चेदं पञ्जक्त = ५८६४ रिणरा. = ~ रम्‌. १६३ म्‌ | पुणो 
४। ४ । ६५६१ 9 1 &५५३६ ५ | ६५.५३६ ५ 
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स्वर अवणिदतिरिक्खसण्मरासीणे तप्पाउगगसेखेजस्येष्ि खंडदिः तस्थ बहूभागा .पिरिक्खसण्णिपैचचदिय- 


जीवाका प्रमाण होता है | पुनः दोष एकः भागको चौथे पंजमे मिरदेनेपर चारहन्छियि पर्थीप्त 
जावाका प्रमाण होता है । ( इनकी स्थापना मूर्मे तथा गो. जी. गाथा १८० की टीकामै 
देये )। 


पुनः पूर्वाक्त दोईन्द्रियादि सामान्यं राशिमेसे अपनी अपनी पयीप्त राक्षो घटा देनेपर 
रोष अपनी अपनी अपयौप्त राशिका श्रमाण होता है । ( खापना मूलम देखिये ) 


पुनः पचेन्िय पयोप्त रारियोके बीचमैसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देवरारिके 
सख्यातवे मागप्रमाण तिर्यच संज्ञी जीवोकी रारिको घटा देनेपर रोष तिर्गच असङ्गी पयीप्त 


जीका प्रमाण होता है ] पुनः पभम अपनीत तिच सङ्गी. राशिको अपने योग्य स्ल्यात ` 
रूपे खण्डित करनेपर उसभसे बहमाग तिर्म॑च संज्ञी पंचेन्द्रिय पयीप्त जीवरद्धि ह्यती है ओर 
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एष १7 ९ द्‌ पुरत्तर्‌, ब पुत्त्र. २ द्‌ मण््यिदेवरासिं च. द अवसं, घ अषसेमे. 


६१०.] | तिरोयपण्णत्ती [ ५. २८१- 
। _ । 
पज्तरासी होदि, सेसेगभागं सण्णिपचदियअपजत्तराक्षिपमाण होदि । तं चेदं ४। ६५५३६ | ५।५। 

२। ६५५६६।५।५। 


। एव सखापदूवणा सम्मत्ता । 


` सुद्धखरभूजकाणं बारस बावीस सत्त य सदस्सा । तेउतिएु दिवसतियं वरिस तिसहस्स दस यजेद्वा ॥ २८१ 
१२००० । २२००० । ७००० | दि ३। व ३००० | व १०००० | 
बासदिणमाप्तबारसमुगुवण्णंछक वियलजेद्राज । णवपुष्वगपमाणे उकस्साऊ सरिसवाणं' ॥ २८२ 
9 $ 2 व १२। दि ४९ मा £ । पुव्वग ९। 
धाह्तरि बादरं वाससहस्साणि पर्खिडरगाणं । अवसेसातिरियाणं उक्कस्सं पुव्वको दी ॥ २८३ 
| ।  ७२००.० । ४२००० । पुव्वकोडि १। 


* (५ 


शेष एकः भाग संगी पंचेन्दिय अपथौप्त जीव राशिका प्रमाण होता दहै । ( खापना मूख 
 देह्ि)। 


इस प्रकार संष्याप्ररूपणा समाप्त इई । 


| (~ € € | 

इद्ध पथिवीकौ उच्ृष्ट आयु बराह हजार वध, खर पृथिवीकरी बास हजार वर्ष, 

जख्की सात हजार वष, तेजस्कायकी तीन दिन, वायुकायकी तीन हजार वर्ष, ञओर्‌ वनस्पति- 
फायकी दश हजार वधै प्रमाण है ॥ २८१ ॥ 


शद्ध परथिवी वध १२०००, ख. पृ. २२००० | जरु ७००० | तेज, दिन ३। 
वायु, ३००९ वषं | वन. १००९० | 


विकडेन्दियोम दोदृन्धियोकी उक्कृष्ट आयु वारह वष, तीनइन्दियोकौ उन॑चास दिन, 
भर चान्द्री छह मासप्रमाण हे । पचनद्ियोमे सरिसू्पोकी उक्कृष्ट थायु नौ ्ूवगप्रमाण ` 
होती है ॥ २८२ ॥ वर्ष १२ । दिन ४९ । मास ६ । पूर्वीग ९। 


पक्षियाकी उक्कृष्ट आयु .बहत्तर हजार वष ओर स्ौकी व्यारीस हजार वर्धप्रमाण होती 
है । रेष तिथैचौकी उच्छृ आयु एक पूषैवोटिप्रमाण है ॥ २८३ ॥ 


वप ७९५ ००० | ४२९०० | पूवैकोटि १ | 
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१ब्‌वप्िपिणं, 


५, २९० । पंचमो मक्शधियारो [ ६११ 


पदे उक्कस्साऊ पुञ्वावरविदेहजादतिरियाणे । कम्मावणिपडिवद्धे बाहिरभागे सयंपहगिरीदर ॥ २८४ 
तस्थेव सन्बकार कें जीवाण भरे एरवदे । त॒रिमस्स पढमभागे एदेणं होदि उक्कस्सं ॥ २८५ ` 
उस्सासस्सट्वारसभागं एदंदिए जदण्णाऊ । वियरुसयङिदियाणं तत्तो संखजसंगुणिदं ॥ २८ ६ 
वरमन्छ्षिमवरभोगजतिरियाणं तियदुगेक्कपट्छाऊ । अवरे वरम्मि तत्तियमविणस्सरभोगभूवाणं ॥ २८५ | 


| पञ३।पर२।प१। 
समयजुदपुभ्वकोडी जहृण्णभोगजजहण्णयं आऊ । उक्कस्समेगपद्टं मज्किममेयं अणेयविहं ॥ २८८ 


समयजुदपल्यमेक्कं जदण्णयं मज्क्षिमम्मि अवराऊ । उक्कस्सं दोपद्यं मज्क्षिममेयं अणेयविहं | २८९ 
समयजददोष्णिप्ं जदण्णये तिण्णिपश्मुक्कस्सं । उक्कतसियभोयमुए मज्क्िमभेय अणेयविं ॥ २९० 


। जाऊ सम्मत्ता । 
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उपयुक्त उक्कृष्ट आयु प्रपर विदेदम उन्न इए ति्थचोके तथा स्वयंप्रम पर्षतकै बाद 
कममूमि मागमे उत्पन्न इर्‌ तिर्यचके ही सवै काठ पायी जाती है | भरत ओर्‌ रेरावत क्रक 
भीतर चतुथ काठके प्रथम भागमे भी किन्ी तिथचोके उक्त उक्छृष्ट आयु पायी जाती दहै 
|| २८४- २८५ ॥ 

एकेन्ियकी जघन्य आयु उच्छूवासके अटारहवै मागप्रमाणं ओर विकटेन्दिय एर्व 
सक्टेन्द्िय जीवोकी मश्च इससे उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है ॥ २८६ ॥ 

उतछृष्ट, मध्यम ओर जघन्य भोगभूमिज तिथै्चोकी आयु क्रमसे तीन, दो ओर एक 
पटयप्रमाण है | अविनश्वर भोगभूमियोमे जघन्य व उत्कृष्ट आयु उक्त तीन प्रकार ही है २८५७] 

प. २।प.२।प्र. १। ॑ 

जघन्य मोगभूमिजौकी जघन्य आयु एक समय अधिक पषैकोटि ओर्‌ उक्कृष्ट एक प्य- 
प्रमाण है ] मध्यम आयुके भेद अनेक प्रकार द ॥ २८८ ॥ 

मध्यम भोगभूमिमे जघन्य आयु एक समय अधिक एकर पस्य ओर उत्कृष्ट दो पल्य- 
प्रमाण है | मध्यम आभु अनेक प्रकार है॥ २८९ ॥ 

उच्छ भोगभूमिमे जघन्य आयु एकं समय अषिकं दो पल्य ओर्‌ उक्कृष्ट तीन पल्य 
परमाण हे | मध्यम आयुके अनेक मेद्‌ है ॥ २९० ॥ 

आयुका वणेन समाप्त इञ | 


९बजदि. बव गििदो. 


, ६१२ 1 ` तिलोधध्णतती  [५. २६१- 
भाउववंधणकारे' भूमेदट्रीरूमयरिसगाः । चक्कमरो ष्व कसाया च्ेस्सामन्ह्िमसरि ॥ २९१ 
ज जन्ता णरतिरिय। सगसगजोगेदिं सेस्ससंजन्ता । णारददेवा केद णियजोगतिरिक्खमाडउ बंधति | २९२ 
। आडगत्रंधणमभावा सम्मत्त । 
उष्पक्ती तिरिथार्णं गन्भजसञुच्छिमो त्ति पत्तक्कं । सच्चित्तसीदसंवदसेदरमिस्सा य जहजोगगं | २९ ३ 
` गञ्मु्भर्वेजीवाण मिस्सं सच्चित्तणामधेयस्स । सीदं उण्डं मिस्सं संवद्जोणिम्मि मिस्ा य ।॥ २९४ 
समुच्छिमजीवाण सचित्ताचित्तमिस्ससीदुसिणा । मिस्सं सेवदविबुदं णवजोणीो ह सामण्णा | २९५ 
एुढवीभाईद्चडक्के णिच्चिदिरे सत्तखक्ल पत्तेक्कं । दस रक्खा रक्लाणं छटलक्खा वियरुजीवा्णं ॥ २९ ६ 


¢ 


पचक्से चउरक्ला एव बासद्धिरक्खपारेमाणे | णाणाविहतिरियाणं होति ह जोणी विसेसेणं ॥ २९७ 


। एव जोणी सम्मत्ता । 
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भवुक बन्धकराटम भूरला दड, मेदक सौग ओर पहियेके मर (ओंगन) के सदश 
करौधादि कषाया सयुक्त जो मनुष्य ओर ति्थच जीव अपने अपने योग्य छह टेस्याओं मध्यम 
अशासं सहेत हति हं तथा अपने अपने योग्य छेद्याओंते सहित को$ को नारकी बदेवभी 
अपने योग्य तिथच आयुका बन्ध कःते है ॥ २९१-२९२ ॥ 


आयुबन्धक मा्षोका कथन समाप्त हुञा | 


(^> ९, =+ _ ^ ठ ¢ ४ ^ | १ ् 
| तिथचाकी उत्पत्ति गभ॒ओर सममूर््छन जम्भते होती है । इनमे प्रयेकर जन्मी 
साच, दात, सृत तथा इनस विपरीत अचित्त, उष्ण, विदत ओर मिश्र ( सचित्ताचित, 
रातष्ण अर्‌ सवृतवदृत ), ये यथायोग्य योनियां होती है ॥ २९३ ॥ 
त उत दानवा जावा साचेत्त नामक योनिमेपते मिश्र ( सचित्ताचित्त ), रीत) 
(~ श्र ^ = % = (~ १७ 
उष्ण, मिश्र ( शीतोष्ण ) ओर्‌ संवत योनि्रते मिश्र ( संद्त.तिवरत ) सोनि द्येती है ॥२९४॥ 
प्छन जावि सावत्त जवचित्त मिश्र, रीत, उष्ण, पिश्र, सेदरूत, विदत ्ौर 
सेतवः ये सावारण ख्यत नौ ही योनियां होती है ॥ २९५ ॥ 


द आकि चार तथा नल व इतर्‌ निगोद्‌ इनमे प्रकते सात टाख, वृक्षक 
द्रा ठख, विकर जवेके छह सख, ओर पंचेन्दियोक्षि चार टा, इस प्रकार धिरोष रूपे 
नानां प्रकारके तियचाके ये बास छार प्रमाण यानेय। हाती हं | २५६-२९७ ॥ 


३२९ प्रकार यानचर्याकां कथनं समाप्त हआ | 
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सब्बे भोगभुवाण संकप्पवसेण हो सुहमेक्कं । कस्मावणितिरियाणं सोक्खं दुक्खं च संकप्पो | २९८ 
। सुहदुक्खं समन्तं । 


तेत्तीसभेदसंज॒द ति रिक्खजीवाण सव्वकारुम्मि । मिच्छत्तगुणट्राणे वोच्छं सण्णीण तं माणं ॥ २९९ 
पणपणञअजञ्जाखड भरहेरावदसिदिम्मि मिच्छत्ते । अवरे वरम्मि पण गुणढाणाणि कया दौीसंति ॥ ३०० 
पचविदेहे सट्टिसमण्णिद्‌ सदभजवखंडए तत्तो । विजाहरसेदीए बाहिरभागे सयंपहगिरदो ॥ ३०१ 
साक्षणमिस्सविदहीणा तिगुणद्वाणाणि थोवकालभ्मि । भवेरे वरम्मि पण गुणठणादई्‌ कयाइ दीसंति ॥ ३०२ 
सम्बेसु वि भोगसुवे दो गुणठाणाणि थोवकारुम्मि । दीसंति चडनियप्यं सच्वमििच्छम्मि' मिच्छन्तं ३०३ 
पजनत्तापजत्ता जीवसमासाणि सयलजीवा्णं | पजात्तिभपजन्ती पाणाणे होति णिस्सेक्ता ॥ ३०४ 
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सव भोगभूमिज तिर्यक संकल्पवरासे केवल एकं एुल ही होता हे, ओर कर्मभूमिज 
ति्यचोके सुख व दुख दोनकी कल्पना होती है ॥ २९८ । | 


सुख-दुखका वणन समाप्तं हुआ | 
सङ्गी जीवोको छोड़ रेष ते्तीस प्रकारके भदस युक्त तिथच जीवक सब काठ्मे एक 
मिथ्यात गुणस्थान रहता है । संज्ञी जीवोके गणस्यानप्रमाणको कहते ह ॥ २९९ ॥ 


मरत ओर रावत क्षप्रके भीतर पाच पांच आयेखण्डम जघन्य रूपे एक मिथ्यात 
गुणस्थान ओर उत्कृष्ट ख्पंसे कदाचित्‌ पांच ग॒णस्थान मी देवे जति है| | ३०० ॥ 


पाचि विदेहे भीतर एकसौ साट अग्रवण्डेमि, विवाधसणियेमि ओः स्व्प्म पशत 
बाह्य भागे सास्तादन एवं मिश्र गुणस्थानक्ो छोड तीन गुणस्थान जधन्यष्पसे स्तोक काछ्के 
क्थ होते है । उक्कृष्टरूपसे पांच गुणस्थान भी कदाचित्‌ देले जति है ॥ ३०१-२०२ ॥ 


सव मोगमूमियेमरि दो गुणस्थान ओर स्तोक काठ्े लि चार्‌ गुणस्थान देखे जति 
है । सव ग्टेच्छलण्डमे एक मिध्यात गुणस्थान ही रहता है ॥ ३०३ ॥ 


सम्पूण जीतरेक्रे पयीप्त ओर अपर्ीप्त दोनो जीवसमासः, पर्याप्त ओर अपर्याम्ति तथा 
सब ही प्राण हेते है।॥ ३०४ ॥ 


६१४) ` तिढोयपुष्ण्तौ | ५. ६०५ 


च्रउसण्णा तिरियगदी सयराजो ददियाभो छक्काया । एक्कारस जोगा तियवेदा काहादियकसाया ॥६०५ 
 इष्णाणा दो संजम तियद॑ंसण दव्व॑-मावदौ केस्ता । छच्चेव य भवियदुगं छरसम्मत्तेहि संजुत्ता ॥ ३०६ 
सण्णिमसण्णी होति ह ते आहारा तहा अणाहारा | णागोवजोगदंसणउवजोगजुदाणि ते सच्चे ॥ ३०७ 
॥ एवं गुणडाणा सम्मत्ता । 
कद्‌ पडिवोदणेण य केद सहावेण तासु भूमीसु । दहुणं सुदुक्खं केड तिरिक्ला बहुपयारा ॥ ३०८ 
जादभरणेण के केह जिणिदस्सं महिमदस्षणदो । जिणर्विबर्देसणेण य पढठञुवसम` वेदं च गेण्डेति ३०९ 
५ ॥ | सम्मत्तगहणं गदं । | 
` पुढविष्पहुदिवणप्फदिभंतं विया य कम्मणरतिरिए्‌ । ण रहति तेउवाउ मणुवाड अ्णतरे जस्मे ॥ ३१० 
बत्तीसभदतिरिया ण होति कदयाद* भोगसुरणिरए्‌ । सेदिषणमेत्तरोए सच्वे पक्खेसु जायति ॥ ३११ 
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सव ति्थैच जीरवोके चारौ सङ्गा, तियचगति, समसत इन्द्रियां, दहो काय, ग्यादह 
योग॒ (चैक्रियिक, वेत्रियिकरभिश्र, आहारक ओर आहारकमिश्रको छोड ), तीनो वेद, ऋरोधा- 
दिक चारो कपये, छह ज्ञान (३ ज्ञान ओ१ ३ अज्ञान), दो संयम ( असैयम व देशासंयम ), 
केवठ्दरीनको छोड रोष तीन दशन, द्रव्य व भाव रूपे छौ टेद्यायै, मग्यघ्व-अमन्यत्व 
ओर छह सम्यक्व होते ह । ये स्र तियैच संज्ञी व असंज्ञी, आहारक व अनाहारक, तथा ज्ञान 
व ददीन रूप दोन -उपयोगेनि सहित होते दै ॥ ३०५-३०७ ॥ 
इत प्रकार गुणस्थानदिका वणन समाप्त दज | 
उन मूमि्योम कितने ही तियैच जीव प्रतिबोधे ओ कितने ही स्वमावते मी प्रथमोपाम 
एवं वेदक सम्यक्वक्रो ग्रहण कले दै | इसके अतिरिक्त बहुत प्रका तिर्चोमेसे कितने ही 
 उख-दुखको देखकर, कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्रमहिमाके दशैनसे, ओर कितने ही 
 जिननत्रिम्बके ददीनसे प्रथमोमदाम व वेदक सम्यक्वको ग्रहण कसे दै ॥ ३०८-२०९॥ 
इस प्रकार सम्यक्खम्रहणका कथन समाप्त इभा | 
पृथिवीको आदि ठेकर वनस्पतिपयन्त स्थावर ओर्‌ विकडेन्दरिय जीव कर्मभूमिज मनुष्य व 
` तिथचोमे उलनन हते है । परन्तु विष इतना है कि तेजस्कायिक ओर्‌ वायुकायिक जीव अन- 
न्त्‌ जन्पे मनुष्यायुको न्दी पते दहै ॥ ३१०॥ | 
सङ्गी पयाप्त ओर अपयप्तको छोड देष बत्तीस प्रका तिक्ष्च जीव भोग भूमिज, 
देव ओर नारकिरयोमे कदापि उतपन्न नदीं हेते । रेष जीव म्रेणीके घनप्रमाण कमे ये सब कही 
भी उत्प हेते ह ॥ ३११ ॥ भ 
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॥ि १बम्ण. ` २्द्‌ ब पटएवमे ३ द्‌ किरियाई. 


-५, ३१४ ] पंचमो महाधियरे [६१५ 


पहमधरतमसण्णी भवणतिषु सयरुकम्मणरतिरिएु । सेडिघणमेत्तलटोए सथ्वे पक्खेसु जायति ॥ ३१२. 
| संखेजाउवसण्णी सदरसहस्सारगो त्ति ज्यति । णरतिरिए णिरणएसु वि संखाततीदाड जाव दसाण ॥ ३५३ 
चोत्तीसमेदसंजुदतिरिया हु अणंतरभ्मि जम्मभ्मि } ण हति सलगणरा मयगिजा णिन्वुदिपवेसेः ॥ ६१४. 
। एष सकम्‌ गरदं | 
एता चोत्तीतपद्‌ मप्पाबह्ुगे वत्त््स्सामो । त जहा -- संम्वस्थोवा तेउकादयवबादरपजत्ता ८ 
० 


पं्दियतिरिक्लसण्णिभपजत्तं असंखेगुणा | २ | ६५५६६ | ५। ५। सण्णिपलत्ता संखेजलदुणा । 
४ | | 


४ | ६५५६६ । ५।५। चउरिदियपजत्ता संखेलगुणा = ५८३६। पंचदियतिरिक्खा असण्णिपजत्ता 
| ८। ६५६१ 
ष 

पिसेसादहिया = ५८६४ रिण रा. = | ~रम. | १।६३मू. 


७ |. । ६५६१ | ४ ६५५३६ | 9 | ६५५५५३8 । ५ 


असक्ी जीव प्रथम पृथिवीके नारको, मवनत्रिक ( भवनवासी, व्यन्तर्‌ ओर ज्योतिष्क ) 
ओर समस्त कर्मभूमिकरे मनुष्य व तिर्धर्चमि उत्पन्न होत दै । ये सव प्रेणीके घनप्रभाण लोकमे 
कटं भीपेदा हेते है ॥ २१२ ॥ 
संख्यात वक्र आयुवले स्ञी जीव रातार-सहश्नार स्वी तकके देव, मनुष्य, ति्यैच 
ओर नारकषियोम भी उत्पन्न हेते है । प्रतु असंष्यात वकी आयुवारे संजी जीव शान कस ` 
तक देवम ही उत्प हेति दं ॥ २१३ ॥ 
उपयुक्त चौती भदोसे संयुक्त ति्थैच जीव निश्वय ही अनन्तर जन्मभे शकाकापुर्ष 
नही हते । परन्तु सक्ति्रवशामे ये भजनीय है, अथीत्‌ अनन्तर जन्ममे ये कदाचित्‌ सुक्तिको भी 
प्राप्त कर सक्ते है ॥ २१४ ॥ | 
इस प्रकार सक्रसका कथन समाप्त हआ । 
अब्र यदसि अगि चौतीस प्रकारके तिशचोमे अटपवहलको कहत है । वह इस प्रकार 
है-- (१) बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सबसे थोडे है । (२) इने असंस्यातगुणे पंचेन्दिय 
तिर्थच संज्ञी अपर्यप्त दै । (र) इनसे स्यातगुणे सङ्गी पर्याप्त ह । (४) इनसे सेख्यातगे 
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१ ब मेडपवेसे, २ द्‌ ब सव्वषेवा. 
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विरेष अधिक दो इन्द्रिय पर्यीप्त है । (७) इनसे विरेष अधिक तीन दृन्दिय पर्याप्त है| 
(८) इनसे असंस्यातगुणे अपक्ञी अपर्थीप्त है । (९) इनसे विशेष अधिकः चार्‌ इन्द्रिय अपयौप्त 
है । (१०) इनसे वेष अधिक तीन इन्द्रिय जपर्थीप्त है । (१ १) इनसे विशेष अधिक दो इन्द्रिय 
अपयाप्त है । (१२) इनसे असंस्यातगुणे अप्रतिष्ठ प्रयेकं दै । (१३) इनसे असंल्यातगुणे 
प्रतिष्ठित प्रयेक दै:। (१ ४) इनसे असंख्यातगुणे प्रथिवीकायिक बादर प्यीप्त जीव है | 
(१५) इनसे असस्यातगुणे बाद्र जल्कायिक पर्याप्त जीव है । (१६) इनसे असंस्यातगुणे 
नाद्र वायुकरायिक पयप्त जीव ह | (१ ७) इनसे असंस्यातगुणे अप्रतिष्ठित अपयीप्त है । 
(१८) इनसे असंस्यातगुणे प्रतिष्ठित अपर्याप्त ह | (१९) इनसे अपस्यातगुणे तेजस्कायिक 
` बादर जपयीप्त है । (२०) इनसे विरोष अधिक एथिवीकायिक बादर अपरयीप्त है । (२ १) इनसे 


-५, ३१५ 1 पचमो महाधियारो  [ ६१७ 


1, ध । । » 
भाउबाद्रभपज्जत्ता व्रिसे्ाहिया = 2 १० १० रिण = | वाउत्राद्रभपजत्ताः विक्षेसाहिया 
९ ९ ९ ४ | 2" 
प 
+ 
= वे १० १० १० रण = । तेउमुहुमअपज्जत्ता असंखेजगुणा = 2 ८ । पुढविसुहूुमभपजत्ता 
९९ ९ ९ 0) ९५ 
विसेाहिया = 8 8० ८ । आउसुहुमभपञ्जत्ताः विसेसाहिया = ३१०३० ८।. वाउसुहुमभप- ,. 
९ ९ ५ ९९९५ | 
ज्नत्ता विक्तेसाहिया = & १०१० १० ८। तेडकायसुहुमपजत्ता सचेजनयुणा = ० ८ ७ | ` पुढवि- 
9-4-94... ९ ५ | 
सुहमपजत्ता विसेस्राहिया = = ५० ८ ४। आउसुहुमपञ्जत्ता विक्तसाहिया = 8 १० १०८४; 
| ९ ९९५ ९ ९ ९५ 
वाउसुहुमपजत्ता विसेसाहिया ॐ ठ १० १० १० ८ ४। साधारणबाद्रपज्जत्ता असंखेजगुणा 
| ९ ९ ९९ नि 
१३ = ¶१। साधारणब्ाद्रभपनज्जत्ता असखेञ्जगुणा १३ = ६। साधारणसुहूमभपञ्जत्ताः भणतगुणा 
१३ = ८ । साधारणसुहुमपनजत्ता असखेञ्जयुणो १३ = ८४। 
९ ५ ९ ५ 


। एवमप्पाबहूगं सम्मत्त । 
भोगाहणे तु अवरं सुहुमणिगोदस्स पुण्णरद्िस्स । अंगुरुभसखभार्गं जादस्स य तदियसमयाभ्मि ॥ ३१५ 
विदोष अधिक जलठकायिकः बाद्र्‌ अपयीप्त है । (२२) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक बादर 
अपयाप्त है । (२३) इनसे अरसस्यातगुणि तेजस्कायिक सूक्ष्म अपयीप्त ( २४ ) इनसे 
विशेष अधिक पृथिवीकायिक सक्ष अपयीप्त है । (२५) इने विशेष अधिक जठक्षायिकं 
षषम अपयौप्त हैँ । (२६) इनसे विशेष अपिक वायुकायिक सक्ष अपयीप्त है । (२७) इनसे 
रष्यातगुणे तेजस्कायिक सूक्ष्म पयोप्त है । (२८ ) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सुक्ष्म 
पयाप्त हं । (२९ ) इनसे विरेप अधिक जठकापिक सूक पयीप्त है । (२०) इनसे विद्धेष 
अधिक वायुकायिकः सूद्ष्म प्यीप्त है । (३१) इनसे असंस्यातग॒णे साधारण बादर परथीप्त ह | 
(३२) इनसे असंस्यातयुणे साधारण बादर अपयीप्त है | (३३) इनसे अनंतगणे साधारण 
सक्ष अपयाप्त है | (३४) ओर इनसे संघल्यतगुणे साधारण सूक्ष्म पर्याप्त है | 
इस रकार अल्पबहृत्वका कथन समाप्त हआ । 


सुक्ष्म निगोद्‌ ठब्ध्यपयाप्तक्के उन्न होनेके तीप समयम अंगुरुके असंख्यात 


भाप्रमाण जघन्य अवगाहना प्राथी नाती है ॥ ३१५ ॥ 


08. 18 ९द्‌ ब आञबदपञ्जाः द्‌ बे एुहुमपञ्ज्ाः द्‌ ब शहुमपञ्जता. 


६१८ ]  तिरोयप्णकती [ ५. ३१६- 


, तत्त पेदु जाव य दीह तु जोयणसहस्सं । तस्स दरु विक्खभं तस्सद्धं ब्रहरुक्कस्सं ॥ ३१६ 
जोयणसरहस्समधियं बरस कोसुणसेक्कमेक्कं च | दीहसहस्सं पस्मे विटे सम्मुच्छिते महासच्छे ॥ २१४ 


१००० | ५२३१ १००० 
छ 


बितिचपगुण्णजदण्णं जणुदध॑रीडधुकाणमच्डीसु । सित्थयंमव्छगाहं विद सखघ्लगुणिद्‌कमाः | ३९८ 

` एत्थ ओगाहणवियप्यं वत्तदष्सामो } तं जहा-- सुहुमणिगोदरद्धिजपर्जतयस्स तद्धिय- 
समयत्तब्भवत्थस्स प्गमुस्सेहघणयुकं टविय तप्पाउग्यपहिदोवमस्छ अरससेज्जदिभागेज ममि हिदे 
वर एदस्स सव्वजहण्णागाहणापमाण हाहं | ते चदे | एदस्स उवरि एगपदेस 
वादे सुहु मणिगोदलषेभपञ्जत्तयस्स मञ्किमोपाहणवियप्य होदि | तदो दु पदेसुत्तर-तिपदेसुत्तर- 
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तत्पश्चात्‌ एक हजार योजन द्वे, इसप्ते अघे अथात्‌ पांचसौ योजन चैडे, ओर दते 
आध अथात्‌ दासौ योजन मेदे सरीस्कौ उच्छृ अवगाहना तक्र प्रदैशदृद्धि होती ग | 
है ॥ २१६ ॥ | 
कुछ आर्धक एक हजार योजन, वरह योजन; एक कोड कम एक योजन, एकं 
याजन अर्‌ एक हजार याजन यह कमसे पक; किकिटेच्छिय जीव ओर सम्मृच्छन महामत्स्यकी 
 अवगाहनाका प्रमाण है | ३१७ | | 
पञ्च यो° १००० । द्रीन्दिय १२ | त्री. ३। च. १। प. १००० | 
दो इन्दि, तीन इन्द्रिय, चार इन्दिय ओर पंचेन्दिय प्रयीत जीने मसे अनुद्धरी, 
धु, कानमक्षिका ओर सिकयकमत्सयके अन्य अवगाहना होती है | नमेते अनुद्ररीकी 
अवगाहन वनासुरक सस्याय भाग्रमाण अर्‌ रोष तीनकी उत्तरोत्तर कमस सल्यातगुणी 
है॥३१८॥ 
जव यह! अवगाहनाके विकसपको कहते हँ । वह इस प्रार्‌ हे -- उत्पन्न हयेनेके तीस 
सवम उस भवम खत सद्म निगोदिया रब्धयपर्याप्त जीवक सपर जघन्य अवगाहनाका 
वाण, एक उत्तवधनागुख्का रक्कर्‌ उसके योग्य पथ्योपमके असंदल्यात्तरे भागसे भाजित 
क्तप्र जो ठन्ध अवे, उतना दै | इसके ऊपर एकः प्रमेशाकरौ वद्धि होनेपर सुक्षष निगोदिया 
वकत मध्यम अत्रगाहनका विकुख होता है | इसके पश्चात द्रो प्र देरोत्तर, तीन 
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९ द्‌ अणुददरी, ब अणुदरी र्द्वपिदय, ३द्‌व ११११।६१११।६।११]६।१।६। 


भस्य सभावितसटष्टिः गोम्मटसार नावक्च्स्य ९६तमगायायाः संष्छतरीश्यां द्रष्टव्या | दब 
६८२२ | जस्य समवितपरष्टिः गं ग्‌ 

| ८ ६: गो. जी. ९४ तमगाथायाः संस्कृतरीकायां द्रष्टव्या | 
2 2. २२२७७७७.७७७ | 
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चदुपदेशुत्तरकनण जाव सु्ुमागगादङ्षजपस्जत्तथस्ल सञ्वजहण्णोगाहणाणुवरि जहण्णागाहना रूऊणा- 
वलिथापए असंसेजदिभागेण गुणिदभेत्तं वादा त्तिः । ताध सुहमगशरका यरद्धअपञ्त्तयस्सः सन्वजहप्णो 
गाहणा दीसद्‌ । ष्दमविं सुहमणि पोदरुद्धिजपज्जत्तयस्स स(ज्स्मागाहेयाण वियप हाद । तदा इमा 
` ओगाहणा पदेशुत्तरकभेण चड़वेदव्वा । तद्णेतरोपादणा सूबृणागख्यार्‌ अक्देजडिमानेण गुणिवभेस 


वड १ [त्ति | ताध सुहुमपउक। र पलहअपञ्जत्तस्प स न्वजहुष्णागाहमा द्ो्तद्‌ । एदमयि पुव्विद्छ्दोप्ण 


जीवाण मज्ज्ञतोगादणावयप्प हाद । इणां पद्स्ुवारमपदसुत्तरकमेण इमा ओगाहणा रूडणावखियाणए 
भसंखेऽजदिमागेण गुणिदमेत्त वादो त्ति ताधे सुहुमजाउक्काङ्यरद्धिभपञ्जत्तयस्सः : उवजहण्णोगाहणा 
दीस । एडमधि एुच्विदछतिण्दं जौवाण मन्क्मगाहवियय्यं होढ । तदो पदसुत्तरकमेण चउण्ठुं 
जीण सज्छ्िमोगाहमधियप्प चट जाति इसा जयाहमा सूतरुणाचालयाप अजससञ्जादभागेण गुणिदसमेत्तं ॥ 
बाड त्त । ताध सुहुमपुदटवकरद्यल छ जपञ्जत्तव्रस्तं सच्वजहण्णोगाहणा दीसइ | तद पहुषदे पदेसुत्तर. 
कपण पंचण्हू जीवाण समञ्द्िसोगाहणावेयध्ं वह्धदु। इमा ओगाहणा रूऊगपलिद्रोकवमस्स अल्खन्जहदिमगेण ` 
गुणिदमेत्तं वड दो त्ति | [ ताध बादरकाउकादयरद्धिजपञ्जत्तयस्त सन्वजहण्णोगाहणा द्द । 


्देरोत्त एवं चार प्रदत्त क्रमे सूतमनिगदेया ठन््यपयौप्तकी सप्ैजघन्य भवगाहनाक्ग 
उपर) यह जघन्य अत्रगहना एकर कम आविक असष्यातव्र भागते गुणा करनेपर ज 
` प्रमाण प्राप्त हो, उतनी बट्‌ जाती है। उप्त सपय सक्ष वायुकायिक छच्ध्यपरयाप्तककौ सप्ैजघन्य 
 अवगाहना दिखती ह । यहं भी सुक्ष्म निगोदिया रब्ध्यपयौप्तककी मध्यम अवगाहनाका विक 
है | तत्पश्चात्‌ अव्रगाहनाक्त उर्‌ अद यत्त कस काद्ध करना चाहिय | इस प्रकार ब्द्धिके 
 होनेपर वह्‌ अनन्त अव्रगाहना एक कम आवर्छके असंख्याततरै मागसे गुणितमात्र वृद्धिो प्राप्त 
हो जाती है | तवर सूक्ष्म तेजस्कायिक न्ध्यपयाप्तकका सवेजघन्य अवगाहनाख्यान प्राप्त होता 


क, ५ 


है | यह भी पूर्वोक्त दो जीवक मध्यम अवगा्टनाक्रा ही विकल होता है | पुनः इस्त उपर 


म्देशोत्तसकमसे बृद्धिके होनिपर यह अवगाहना एक कम आवि अपंस्यात्ये मागे 
गुणितमात्र बरद्धिको प्राप्त होजाती है । तव सूक्ष्म नट्कापिक ल्ब्धयपर्यीप्तककी सवैजघन्य 


अवगाहना प्राप्त होती दै। यह भी प्र्वक्त तीन जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकस्‌ 


दै । पश्वात्‌ प्रदेदोत्त्रमसे चार जी्ोकी मध्यम अवगाहना चाद रहती हे । जव तक कि 


यह अवगाहना एक कम आवक अतल्यातवै भागते गुणितमात्र बृद्धिको प्राप्त होजवि | 

। षै [8 ध ~ अ तर प्र [*, ५ ४ 
तत सुक्ष्म प्रथिवीकायिकः ठछव्ध्यप्यात्तकका सवजव्‌नः नमहना व्राप्त होती है । यह्‌ [सं लवर 
व्रद्शात्तरक्रमसं पाच जवक् मध्यम अव्रगरहना चादर रहती हं | यह अवगाहना एक 


कम पद्योपके असंल्यातवै भागसे गुणितमन्र बृद्धिको प्राप्त द्यो जाती है । [तवः 


वी वायुकायिक छन्ध्यपयीप्तककी सवनंघन्य अधगाहना दिखती. है | इये 
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९द्‌ ब रणिदमेत्तवद्यंदो ति. २६ व्‌ ठद्धिपञ्जततयर्ह. द्‌ ब ठदपञ्जत्तयुश्स, 


६९०] - तिपण्णततौ [ ५. ११८ 


तत्तो उचरि पदेसुत्तरकमेण छण्णं जीवाण मभ्सिमोगाहणवियप्पं वहृदि जाव इमा ओगादणा रूऊण- 
परशदवमस्स असंखेज्जदिभागेण ] गुणिदुमेत्त वड़ो त्ति । ताधे बादररतेउकाद्रयअपञ्जत्तस्स सभ्वजहण्णो- 
गाहणा दीसइ । तदो पदसुत्तरकमेण सत्तण्डं जीवाणं मन्क्िमोगाहणावियप्पं वहदि जाव इमा ओगाषहणा- 
सवरि रूऊणरिदोवमस्स भसंखज्जदिभेण ` गुणिदतदणंतरोगाहणपमाणं वद्िदो ति। ताध ब्रादर्‌ 
आउलद्धियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं दीखह्‌ । तदो पदेसुत्तरकमेण अद्ृण्टुं जीवाणं मज्क्िमोगाहण 

विय्प्पं वदि जाव तदृण॑तरोवगाईणा रूडणपरिदरोवमस्स असंखेऽजदिमागेण गुणिदमेत्त तद्वरि वङ्दो 
त्ति। ताधे बाद्रपु्ढवेरुद्धिभपस्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्दं जीवाण मन्ध 
मोगाहणातयप्पं बद जाव तद्णतरोगाहणा रूऊणपरिदरौवमस्स असंखेञ्जदििभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि 
बष्किवो त्ति। ताध बादृरणिगोदजीवलद्धियपञ्जत्तयस्स सन्बजहण्णोगाहणा होदि । तद्रो पदेसुत्तरकमेण दसं 
जीवाण मञ््रिमोगा्णावियप्पं बडुदि एदिस्से ओगाहणाए उवरि इमा ओगाहणा रूऊ्परिदोमस्स 
अस्खज्जदिभागेण गुणिदमेत्त बड त्ति । ताधे' णिगोदपद्रिष्टिदखदधियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
दन्द । तदा पदसुत्तरकमण एङ्कारत्तजीवाण मज्जषिमगाहणवियमप्पं वडदरि जाव हमा ओगाहणामुषरि 
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उपर ॒प्रदेरोत्तक्रमसे छह जीर्वोकी मध्यम अवगाहनाक्षा व्क चादर रहता ह 
जव तक कि यह अवगाहना एक कम पल्योपमके अरसख्यातवै भागते ] गुणितमात्र वरद्धिको 


प्राप्त होजवि । त बाद्र्‌ तेजस्कायिक अपरथौप्तककी सर्वनघन्य अवगाहना दिती है । पश्चात्‌ 


्रदेरोत्तरकरमपे सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विक्स चाष्ट रहता है जव तक्र कि इसं 
अवगाहनाकं ऊउपर्‌ एक कम पल्योपमके अप्तल्यातवे भागसे गुणित उस अनन्तर अवगाहनाका 
परमाण बद्‌ चुक्रता ह। तत्र बादर जटकायिक्र छन्ध्यप्ाप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती 
है । त्श्वात्‌ प्रदेरोत्तक्रमसे भाठ जीवोकी मध्यम अवगाहनाका व्रिकास चादर रहता है जब 
तक क तदनतर अवगाहना एक कम पल्योपमके अप्यतत्रै भागप्ते गुणितमात्र इसके ऊपर 
ृद्धको प्राप्त हौ जवे) त्र बादर प्रथिवीकायिक छन्ध्यपर्याप्तककी जघन्थ अवगाहना दिखती है 
 तपश्वात्‌ प्रददयात्तरक्रमक्तं उपुक्त न। जीरवाकी मध्यम अवगाहनाका विकल बहता जाता दै 
„जवर तकर ।क तदनन्त्‌ अवगाहना एक कम प्रद्योपमकरे असंघ्यातवे मागसे गुणितमात्र इसके उपर 
बृद्धिको प्राप्त होजवे। तव बादर निमोद रब्ध्यपीप्तवः जीवकौ सवनघन्य अवरगाहना होती दै । 
पश्चात्‌ प्रदशोत्तरक्रमसे उक्त दशा जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बटता जाता है जव तक 
1 ईस अवगाहनाक ऊपर यह अवगाहना एक कम पद्योपमके असंस्याततयै भागे गुगितमात्र 
द्धक प्राप्त हा चुकता ह । तव निगोद्प्रतिष्ठित टन्ध्यपयप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । 
तत्पश्चात्‌ प्रदेशेत्तरक्रमसे उक्त ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकस्य बदृता जाता ई 


१द्‌बरुञ्गा,  १द्‌ पदि. 
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रूऊणपलिदोवमस्स असंखेनदिभागेण गुणिदतदणतरो गहणमेत्तं बीडिदो? सि । ताध बाद्रवणप्पदिकाहय- 
पत्ते्रसरीररुद्धिजप ञ्ज त्तयस्स जहण्णोगाहणा दी वद्‌ । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्ह जीवाण मभ्क्षिमो- 
गाहणवियप्पं वदिं तदृणतरोवगाहणा रूउणपर्दवमस्ष असंखेञ्जदिभागेण गुणिदमेतत तदुवरि 
बडिद्‌] त्ति । ताघरे बीैदियलद्धिजपज्जत्तयस्सर सव्वजहण्णोगाहणा दीसद्‌ । तदो पहुदि पदेसुत्तरकमेण 
तेरसण्हं जीवां मञ््िमोगाहणवियप्पं वड़डधि जाव तदणेतरोगाहणवियप्पं रूजणपीर्दोवमस्स असस 
ञ्जदिभागेण गुणिद्मेत्त तदुरि बडह्किदो। ्ति। तदो तीईदियरुद्धियपञजत्तयस्स सव्वजहण्णोगाहणा दीद । 
तदु( पद्ेसुत्तरकमेण चोहसण्ह जीवाण मञ्क्िमोगाहणवियष्पं वड्दि तदणंतरोगाहणं रूऊणपङिदोवमस्त 
भकंसेऽजदि भागेण गुणिदुमेत्तं तदुवरि बह्िदो ति। ताधे चउरिंदियलद्धिभपजत्तयस्प सव्बजहण्णोगाहणा 
दीषद्‌ । तदे। पदेसुत्तरकमेण पण्णारसण्हं जीवाण मज्ज्िमोगहणवियप्पं वडदि तदणेतरोगाहणा रूऊण- 
पटिद्धोवमस्स भक्तखजदिभागेण युणिदमेत्तं तदोवरि वड़दो त्ति। ताधे' पचदियरुद्धिभपजत्तयस्स जहण्णो- 
गाहणा दसद । तदो पदेसुत्तरकमेण सोलपरण्हं [जीवाण] मज्छिमोगाहणवियप्यं वडुदि तष्पाउस्गभसंस- 
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जवर तकति इस अवगाहनाके उपरर एक कम पस्योपमके असंस्यातव्रै भागसे गुणित तदनन्त्‌ अनग्‌- 
हनाप्रमाण बृद्धि होचुकती है । तव बादर्‌ वनस्पतिकायिक प्रेकशरीर छन्ध्यपयीप्तककी जघन्य 
अवगाहना दिखती है | तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे उक्त बारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका 
विकल्प बदृता जाता है जवर तवः किं तदनन्तर अवगाहना एक कम पद्योपमके अक्तख्यातये भागसे 
गुणितमात्र उसके ऊपृर बरद्धिको प्राप्त होचुकरे । तव॒ दो इन्धिय रब्ष्यपर्ाप्तकरकौ सर्वजघन्य 

वरगाहना दिखती है । तत्पश्चात्‌ यसि अगि प्रदे रोत्तर्मसे उक्त तेरह जीवोकी मध्यम अवगा- 
नाका विक्स बता जाता है जव तक्र कि तदनन्तर अवगाहनाविकदय एक कम पल्योपमके असं- 
ए्परातवे मागमे गुणितमात्र उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त ह्योचुके । तव तीन इद्दिय ठन्ध्यपयाप्तककी 
सवजवन्य अवगाहना दिखती है । इसके पश्चात्‌ प्रदे ोत्तरक्रमसे उक्त चौदह जीवोकी मध्यम 
अव्रगाहनाका विक्प बढता जाता है ज्र तक्र फं तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके अरस- 
स्यातवे भागसे गुणितमात्र उसके ऊपर बृद्धिको प्राप्त होचुकती है । तवर चार्‌ इन्दिय छन्ध्यपर्था- 
प्तककी सवेजघन्य अवगाहना दिखती है । इसके पश्चात्‌ प्रदशोत्तरक्रमसे उक्त पन्द्रह जीवोकी 
मध्यम अवगाहनाका विकस्य बढता जाता दहै जत्र तक क्रि तदनन्तर अवगाहना एक कंम 
पद्योपमके असं्यातत्रे मागसते गुणितमात्र इसके ऊपर बृद्धिको प्राप्त करटेती है । तव पैचेद्धिय 
छन्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे उक्त सोखह [ जीोँकी ] 
मध्यम अवगाहनाका विक्य बदता जाता है जव तक कि इसके योग्य असंस्यात प्रदेशोकी बृद्धि 
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पदेसवडिदो त्ति । तदो सुद्ुमणिगोदगिव्वत्तिजपजत्तयस्त सन्वजदण्णा जगाहणा दसद | तदो पदेसुत्तर 


कर्भ सत्तारतण्ह्‌ जाग मज्िमोगाहणवियप्पं हाद जाव तप्पाडउग्यजतक्लजपदुस वाहु ति । ताध 


सुहूममिगोदलद्धिअपञ्जत्तयस्स उकस्सोगाहणा दीष्षद्‌ । तदुबरि णव्थिः सुहुमाभेगः रद्धिअपञ्जत्तस्त 
य॒ ओगाहणवियप्प, सन्युक्लागाहणपत्तत्तादोः । तद्वरं सुहमवाउकाद्रयरुदिजपञ्जत्तयप्पहुदि- 


सोरुण्ड जीवाण मज्क्िमोगादणवियप्पं वचचदि, तप्पाउग्गभक्तवजपदे त्तणूणपं चद्वियरुटिपजत्तजहण्णो- 
गाह्ृणा रूङगावदिथाए्‌ अतेखजदिमागेण युभिदसेत्त तडवरि बह्विदो ति । तेतर सुहुमणिगोदागिव्वत्ति- ` 
म क [3 भ (> कि क क ञ्‌ ०५. | पि 1 6 । १५५ 
पञत्तयरप्र जदण्णोगाहणा दद्‌ । तदर। पदि पेसुत्तरकभेग सत्तर्सण्डे मन्किमोगादणविभप्यं चडि 
तदगतरोगाहणा यावियाषए असंलजनदिमाफेण खंडिदेगभागमेत्त सद्ुवरि वड त्ति। तापे सुहुमणिगोद्‌- 
 भिन्वत्तिभपजत्तयस्त उक्रस्पो गाहणां दील । तद उवरि णस्थि तस्स जोगाहणवियप्या । तं कस्स होदि? स 


मो भ, प * त, ८ 0 
कारे पजत्तो होदि ति ध्िरस्त । तदाः पहुदि परेपुत्तरकपरेम सोख्स गई मन्ज्िरगाहणाधियष्यं वडुदिं १० 
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प्राप्त हयेती है । पश्चात्‌ सक्ष निगोद निथयपयप्तककी सप्रजघ्रन्य अव्रगाहना दिती दै । तसश्वात्‌ 

प्रदेशोत्तक्रणसे उक्त सत्तरह जीवांकौ मध्यम अव्रगाहनाका विक्स होता है जव तक कि इसके 

योग्य अपष्यात प्रदेराकौ बृद्धि होजाती है । तव सुक्ष्म निगोद ट्व्ध्यपयौप्तककी उक्कृषट 

 अवगाहना दिखती है । इसके ऊपर सृक्ष निगोद्‌ ख्व्ध्यपथीप्तङ्गी अवगाहनाका वरिकस नहीं 

एता, कंयोकरि वह उल अवगाहनाको प्राप्त होचुका है । इसद्यि इसके अभे सक्ष वायु- 
५ 


प ^ \ 


कायिक ठब्स्यपर्याप्तकको आदि टेक उक्त सोक जाकी ही मध्यम अवगाहनाका विकसप 
चट्ता ह जवर तकर रि इसके योगय असेल्यात प्रदेरा कम पचेद्धिय व्ध्यपयी्तककी जघन्य अवगाहना 
एकः कम आवरके अपतख्यातवे मागे गुणितमात्र द्ृकके ऊपर वृद्धिको प्राप्त होजवि | तत्र 
सूद निगोद निर्व्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाष्टना दिती है | फिर यहां आगे प्रदेसोत्तरक्रमसे 
तदनन्त्‌ अवगाहनाकरे आवलीके अप्तल्यातवे माणसे खंडित एक भागमात्र इसरो ऊपर बह 
जाने तक उक्तं सत्तह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विक बता जाता दहै । त 
सूक निगोद निषरूयपयोप्तककी उच्ृष्ट॒ अत्रगाहना दिती है । इसके अगि उस सृक्म निमोदं 
निदःयपयं प्त्री अवमाहनाके विकल नही रहते | यह अवगाहना किंस होती है १ अनन्तर 
कालमै पयाप्त हेनिवटेके उक्त अषगाहन। होती है । यहांसे जनि प्रदेयोत्तरकरमसे 
अव गाहनाके अवढीके अस्थातवै भागसे खडित एक मागमात्र उसके ऊपर बह जाने तक उत्त 
सोह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकरप बदता जाता है | इस समय सुक्ष्म निगोद्‌ निरृति 
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जाव हेमा भोगाहणा आा्रङ्यापु अ्खेज्ञदिभागेण सडिदेगखंडमेत्त तदुवरि वड्दो ति । ताधे सुह्ुम- 
णिगोदणिच्वत्ति पजत्तयस्स आओगाहणवियप्पं धक्रदि, सव्वउकस्तारग हणपत्तत्तादो । तदो पदेसुत्तर॑कमेण पण्णा- 
रसण्डं मज्छिमोगाहणव्रेयम्पे वचचदि तप्पाउगणजससखज्यपदेस वाडुदो तति । ताधे सुहुमवाउकाइयणिष्वत्ति- 
अपजत्तयसपत सब्वजहग्णोगाहणा दौसद्‌ } तदो पदेसुत्तर [कमेण] सोरूण्डं मज्डिमोगादहणवियप्पं वचचदि तप्पा- 
उग्गजसेखेलपदेसवड्धिदो तति । ताधे सुहुमवाउकाइयरुद्धिजपजत्तयस्स जगाहंणवियप्पं थकवि, समुक्रसो. ` 
गाह पत्त | ताधे पदैसुत्तरकमेण पण्णारस्रण्डं व सञ्डिमोगाहणवियप्पं चच्चदि | केत्तियमेत्तेण ! सुहुमणिगोद- 
गिष्वत्तिपजत्तस्स उकस्सोगाहभ रूऊणावखियाए्‌ अतेखज्नदिभाोण गुगिदमेत्तं ष्टिम तप्पाडग्ग- 
भतखज्वपदेन्तणूण तदुदरे चड्द त्ति । ताधे सुहुमवाउ कादयणिष्वत्तिपजत्तयस्स जदण्णोगाहणा दीद । 
तदु पदेसुत्तरकमेण सोरुल्ण्हं आंगाहणवियप्प वच्चदि इमा आगाहणा जावलियःए्‌ असंखनदिभागेण 
खेडिदेगखडं वदो त्ति । तारे सुहुमवाउकाइयणिव्वत्तिअपञ्त्तयस्स उकस्सोगाहणा दीस | तदो पदे. 
सुत्तरकभेण पण्णारसण्दं मञ्क्िमोपाहणधियप्पं वद्धदि तदणेतशेगाहणा भावकियाष्‌ असचेनदिभागेण 
खंडिदेगखड तदुरि घडो त्ति । तापे सुहु मवाउकादयणिच्वत्तिपन्नत्यस्स उकर्सोगाहणा होदि । तदो 
पदेसुत्तरकमेण चोदसण्डं ओगाहणविचप्पं वचदि तप्पाउग्गञसंखेजपदेसं चडिदो त्ति | ताघे सुहमतेड- 
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पयाप्तककी अवगाहनाका विकल्प स्थगित होजाता है, क्योंकि वह्‌ सर्वेत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त 
होचुका है । पश्चात्‌ प्रदेयोत्तरक्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी ब्द्धि होने तक प 
जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकर चटता है । तदनन्तर सुक्ष्म वायुकायिक निश्रैलप्यीप्तककी 
सव॑जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्रात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेरोकी 
बद्ध हाने तक सोरह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकस्प चख्ता है | तव सूक वायुकायिक 
टव्ध्यपयाप्तककीं अवगाहनाका विकट स्थ॑गेत हयोजाता है, क्योकि वह उन्कृष्ट अवगाहनाको 
पाचका । तव प्रदशोत्तरक्रमप् पन्द्रह जीवोके समान मध्यम अवगाहनाका विक्स 
चरता रेता हे । कितने मात्रसे £ सूक्ष्म निगोद निवरतिपर्याप्तकी उक्कृष्ट अवगाहनाके 
एक कम अवरछीके असंघ्यातवे मागे गुणितमात्र अधस्तन उसके योग्य असंस्यात प्रदरा 
कम उसके उप्र वृद्धि होने तक | तव सुक्ष्म वायुकायिक निधृत्ति पर्याप्तककी जघन्य 
अवगाहना दिती ह | तवश्वात्‌ ग्रदेरोत्तरकप्रसे सोठह जीवक अवगाहनाका विकर 
तव तक चादर रहता हे जव तकर ये अवगाहनाये अआवखछीके अतघ्यातवै मागत्े खडित एक माग- 
प्रमाण वृद्धिको प्राप्त न द्योनांय | उस स्मय सृक्ष्ष वायुकायिक निवत्तिअपयीप्तकी उच्करष्ट 
अवगाहना दिखती है । तपपश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकटप 
बर तक चट्ता है जव तक कि तदनतर अवगाहना आव्छीके असेल्यातवे भागस्ने खण्डित एक 
लण्डप्रमाण इसके ऊपर वृद्धि प्राप्त न हो चुके । उस समय सृ्ष वायुकायिका निृतिपर्याप्त- 
कका उन्कृष्ट अवगाहना होती हे । तत्पश्चात्‌ प्रदेशयोत्तरक्रमसे चौदह जीवोंकी अवगाहनाका 
विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेश्ोकी वुद्धि होने तक बढता जाता है | उस समय सक्षम 
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१द्‌ ब गाहणं पत्ते तदो पदेषत्तर. २द्‌ ब संजोगाहणंर. 


६२४] तिलोयपष्णत्ती ` [ ५. ११८- 
काहयणिष्वात्तिभपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दलह । तदो पदेसुत्तरकमेण पण्णारसण्दे मज्ज्िमोगाहण- 
वियप्पं वश्दि तप्पाउगगभरसखेजपदेस वडदो त्ति । तापे सुहुमतेउकादयरद्धिअपजत्तयस्स ओगाहण- 
वियप्पं थक्दि, स॒ उक्ृस्पोगाहण प्रत्त । तदो पदेषुत्तरकमेण चोहसण्डं ओंगाहणवियप्पं वश्चदि । 
 केत्तयमेत्तेण ! सुहुमवाउकाहयणिव्वत्तिपजत्तयस्व उकस्सोगाहणा रूऊणावरखियाए असंखेज्दिभागेण 
गुणिदं तप्पाडग्गञसखेज्जपदेशेणूणं तदुवरि वड़ो त्ति । ताघे स॒हुमतेडक्रा इयाणेव्वात्तेपज्जत्तयस्स 
जहण्णागाहणा दसद । तदो पदेस॒त्तरकभण पण्णारसण्डं ओगाहणविथप्पं गच्छदि तदणतरोगाहणं 
भावषियाए्‌ अस्तखेजदिभगेण खडिदेगसडं वड त्ति। ताधे सुहुमतेडकादयणिव्वात्तिजपञ्जत्तयस्स 
उहृस्सोगाहणा दीष । तदो पदेसुत्तरकमेण चोदसण्हं मञ्ज्षिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणतरोगाहणं 
भावरियाए्‌ सेखेनदिभागेण खडिदेगलंडं तदुरि वदो त्ति । ताध सुहुमतेडकाईइयणिव्वत्तिपजन्त- 
यस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ । एतियमेत्ताणि चेव तेउकादयजीवस्स ओगाहणवियप्पा | कदो ! ससुक्कस्सो- 
गाइणवियप्यं पत्त । ताघे पदेसुत्तरकमेण तेरसण्डं जीवाणं मञ्क्िमोगाहणवियप्पं वश्चदि तप्पाउगग- 
असंसेजपदेसं वडिदो त्ति | ताधे सुहुमभाउकाहयणिव्वत्तिभपजत्तयरप जदण्णागाहणा दसद | तदो 
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तेजस्कायिक निवृततिभपयौप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती ह । ततपश्ात्‌ प्देशोत्तरकरमसे 
उसके योग्य असंस्यात प्रदेशोकी वद्धि होने तक पन्द्रह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल 
चलता है । उस्र समय सक्ष तेजस्कापिक ठब्ध्यपर्यप्तकाकी अवगाहनाका विकल विश्रान्त हो 
जाता है, क्योंकि वह उकछृष्ट अवगाहनाको प्राप्त होुका है । ततश्वात प्रदेशोत्तरकरमसे चौदह 
जीवाक्‌। अवगाहनाका विकिर चता रहता है | कितने मात्रसे £ सूम वायुक्रापिक निरति- 
पथ।प्तककं। उकछृष्ट अवगाहनाको एक कम आवक असंख्यात भागसे गुणित इसके योग्य 
अपस्यात प्रदरा कम उसके उप्‌ वुद्धिके होने तक । तव सुक्ष्म तेजस्कापिक निप्रतिपयीप्तकी 


जवन्य अवगाहना दिखता हे । तत्पश्चात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमसे पन्द्रह जीवी अवगाहनाका विकल 
तत्र तकं चेता है जवर तकर तदनन्तर अवगाहना आवक असख्यातवे भागसे खण्डित एक माग 


प्रमाण वाद्धका प्रातनो जवि | उस समय सक्षम तजस्कायक नवेलयपयोप्तककरी उत्कृष्ट 


अवगाहना ।द्खता ह । पश्चात्‌ प्रद्‌ शोत्तरक्रमसे चादह जावाका मघ्पम अवगाहनाका विकसप 
तम तक चटता ह जत्र तक [क तदनन्तर अवगाहना आवद्कि असस्पातव भागसं खाण्टत एक 


गनात्र इसकं ऊपर वृद्धको प्राप्त नहो जवि । तव्र॒सूक्ष्ष॒ तजस्कायेिकर निवतिपयाप्तककी 
उ^छृष्ट अवगाहना [दखतो हं । इतने मात्र हा तजस्कायक जावका अवगाहनाके तिकप 2; 
क्याक यह उत्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त हाचुक्रा ह । इसकं प्रश्वात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमसे तेरह जीवोकी 


मध्यम अवगाहनाका विक तब तकं चाद रहता ह जब तक कि उसके योग्य असख्यात प्रदद्याक्रा | 
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१द्‌ ब कदिसे.ऽक्कस्सोगाहणवियप्पं 





 -५. ३१८ | पचमो महाधियारे 


पदेसुत्तरकमेण सोदसण्डं जीवाण मञ्ड्िमोगाहणाेयप्पे वच्चदि तप्पाउग्गभसखज्ञपदेस वदो त्ति. 
 ताधे सुहुमभाउकादयरद्धिपजनत्तयस्स उक्रस्सोगाहणा दीद । तदो पदेसुत्तरकमेण तेरसण्हं जीवाण 
मभ्न्षिमोगाहणवियप्पं ब्चदि | केत्तियमेत्तेण । सुहुमतेडकादयणिव्वत्तिपज्जनत्तकस्सोगाहणं रूकणावसियाप्‌ 
भकषखन्दिमागण गुणिदसेत्तं पुणो तप्पाउग्गअसंखेजपदेसपरिदही्णं तदुवरि वड्दो त्ति । ,ताधे सुहुम- 
आउकादयणिव्वत्तिपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दी षद्‌ । तदो पदेसुत्तरकमेण चोदसण्ड जीवाणं मञ्क्षिमो. 
` गाहणवियप्पं वच्चदि तदणतयेगाहणाः जावक्ियाएु असंखेज्नदिभागेण खंडिदेगखंडभेत्ते तदुवरि वाड़दो तति । 
ताध सुहमभाउकादयणिष्वत्तिभपजत्तयस्स उक्रस्सीगाहणा दीसइ | तदो पदेसुत्तरकमेण तेरसण्हं मज्क्िमो- 
गाहणावियप्पे वच्चदि तदणतरोगाहणा आवखियाएु असंखेजदिमागेण खडिदे गखंडमेत्त तदुर्वरि वहि त्ति। 


ॐ ९ 


ताधे सुहमभाउकादय भिष्वत्तिपजत्तयस्स उकस्सोगाहणा होदि । एत्तियमेत्ता आउकादयजीवाण भोगादहण- 


वियप्पाः । कुदा । सन्वोक्स्सोगाहण पत्तत्तादौ । तदोः पदेसुत्तरकमेण बारसण्दं मज्छ्िमोगाहणवियप्पं व्चदि ` 
तप्पाडग्गअसंसजपदेसं विदो त्ति | तापे सुहुमएदविकाइयणिन्वात्तिअपजत्तयस्स जहण्णागाहणा दीखह्‌ . 


॥ 00 0011.1111.1171111177777111717577771.। 


तत्पश्चात्‌ प्रदे रोत्तरक्रमसे चोदह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल उसके योग्य असंख्यात 
षः (~. व (~. = ¢ चः ¢. 
परदेशोकी वृद्धि होने तक चट्ता रहता है । इस समयं सुद्ष जठकायिक छब्ध्यपर्याप्तककी 


उक्कृष्ट अवगाहना दिखती दै । प्रात्‌ प्रदेरोत्तरकमसे तेरह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका 


विकट्प चरता रहता है । कितने मात्रसे ? सूक्ष तेजस्कायिक निवुत्तिपयीप्तककी उक्कृष्ट अव 
गाहनाके एक कम आवी भप्त्यातवै भागसे गुणितमात्र पुनः उसके योग्य अप्तख्यात प्रदेशेसि 
रहित इसके उपर वृद्धि होने तकः । तब सुक्ष्म जलर्कापिक निवृ्तिपयाप्तकी। जघन्य अवगाहना ` 
दिखती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेदोत्तरक्रमसे चौदह जीवोँकी मध्यम अवगाहनाका विकस्प तत्र तक 
चरता है जब तक करि तदनन्तर अबगाहना आवलखीके असष्यातवरै मागसे खण्डित एक मागमान्न. 


रसके उपर वुद्धिको प्राप्त न हो चुके । तव सूक्ष्म जटकायिक नि्च्यपयाप्तककी उत्कृष्ट अव्‌- 


गाहना दिखती है । तपपश्वात्‌ प्रदे ोत्तरकरमसे तेरह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकर तब तक . 


चरता है जव तक्र तदनन्तर अवगाहना आवडढीके असेल्यातवै भागसे खण्डित एक भागमात्र ` 
उसके ऊपर वुद्धिको न प्राप्त होचुकरे | उस समय सक्ष जठकाधिक निधृत्तिपयौप्तककी उककृष्ट . 


 अवगाहना होती है । इतने मात्र ही जलर्कापिक जीवोकी अवगाहनके विकस्प है, क्योकि सर्वो 


लृष्ट अवगाहन प्राप्त होचुकी ह । तत्पश्चात्‌ प्रदेलोत्तरकमसे बारह जीर्वोकी मध्यम अवगाहना- ` 
काः विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चाद रहता दै । तव सूक्ष्म | 
एथिवीकाथिक नि्रतयपरयम्तककी जघन्य भवगाहना दिखती है । यसि आदि केकर ्रदेशोत्तर- .. 
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द्‌ ब त्दतरोगाहणा- रद्‌ ब धियप्पं, ३द्‌ ब्र गाह्णं पत्तं तादो. 
7. 19 | "= । 


६२६] तिरोयपण्णत्ती [ ५. ३१८- 
तवो! पहूदि पदेसुत्तरकमेण तेरसण्हं मञ्ज्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गअसंखेजपदेसं बडिदो ति । 
ताधे सुहमपुढविरुद्धिभपजत्तयस्स उकस्सोगाहणा दीसह । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्ह जीवाणं ` 
मञ्क्षिमोगाहणवियप्यं वडदि। केत्तियमेत्तेण । सुहुमभाउकादइयणिष्वत्तिपनत्तयस्स उकर्सोगाहणं रूडणाच 
छियाए भद्ेजदिभागेण गुणिदमेत्त पुणो तप्पाडगाअसंखेजपदेसेणूणे तदुर्वरे वड़दो त्ति । ताये सुहुम 
पुढविकादयणिव्वत्तिपजञत्तयरप जहण्णागाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकभेण तेरसण्डं जीवाणे मञ्क्षिमो 
` गाहणविय्प वच्चदि तदणैतरोगाहणे भआवकियाए असंखजदिभागेण खंडिदेयखंडमेत्त तदुवरि वडिदो सि। 
ताधे सुहुमपुढविणिष्वत्तिपजलत्तयस्छ उकस्सोगाहणं दीसइ । तदोः पदेसुत्तरकमेण बारसण्हं जीवाणं 
मभ्क्षिमोगाहणवियप्यं वच्चदि तदणेतरोगाहणा आवशियाए्‌ अस्षखेजदिभागेण खडिय तत्थेगभाग तदवरि 
वडदो त्ति । तदौ सुहुमपुढविकादयगिभ्वत्तिपञ्जत्तयस्स उकस्सोगाहण दीसइ | तदोवरि सुहुमपुढवि- 
काहयस्स ओगाहणवियप्यं णव्थि । तदो पदेसुत्तरकमेण एक्कारसण्डं जीवाणं मञ््िमोगाहणवियगप्यं 
` ब्चदि तप्पाउर्गभक्षखजपदेसं बहिदो त्ते । ताधे बाद्रवाउकादयणिव्वत्तियपज्जत्तयरस जहण्णोगाहणं 
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करमसे तेरह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका क्किसप उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वद्धि 
होने तक चाद रहता है । तव सक्षम प्रथिवीकायिक छ्ध्यप्यप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना दिखती 
है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमतसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल बटत। रहता है । 
कितने मात्स? सूक्म जठकायिक नित्तिपयाप्तकी उ्कृष्ट अवगाहनाके एक कम आवटीके अप्तल्यातव 
भागसे गुणितमात्र पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोसे कम इसके ऊपर बरद्धि होने तक 

उत समय, सक्ष प्रथिवीकायेक निदत्तिपयाप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है | पश्चात्‌ 
्रदेरोत्तरकमते तेरह जी्वोकी मध्यम अवगाहनाका विवह तब तकर चर्त हरता है जेव तक 
तद्नतर्‌ अवगाहना आवलीके असेल्यातव भागे खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वबृद्धिवं 


१० 


प्राप्तन हो चुके । तव सूङ् पृथिवीकायिक निर्यप्ीप्तकी उक्ृष्ट अवगाहना दिखती है | 


पश्चात्‌ प्रदेरोत्तरकरमसे बारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विक्रस तदनन्तर अवगाहनाको 
आवरीके असंल्यातवे भागे खण्डित करके उसमेसे एक भागप्रमाण उसके ऊपर बृद्धि होने 
तक चख्ता रहता है । तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म प्रथिवीकायिक निशरत्तिपयीप्तवी उत्कृष्ट अवगाहना 


दिखती है । इसके अगे सूम पृथिवीकायिककी अवगाहनाका विकल नौ हे । पश्चात्‌ 
प्दोततदक्रमसे ग्यारह जीोंकी म्यम अवगाहनाका चिक उसके योग्य असंख्यात परदेशोकी 


बृद्धि हनि तक चरता रहता है । तव बादर वायुकायेक निधृच्यपयोप्तकी जघन्य अवगाहना 
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दीष । तदो पदेसुत्तरकमेण बारसण्डं जीवाणं मन्किमोगाहणवियप्पे वेड्दि तप्पाउग्गभसंखेजपदेसं 
वड़ो ्ति। ताधे बाद्रवाउकादयरुद्धिअपजत्तयस्स उकस्सागाहणं दसद | तदो पदेसुत्तरकमेण एकारसण्ह 
मज्किमोगादणवियप्य वच्वदि । तं केत्तियमेत्तेण इदि उत्ते सुहुमपुडविकाहयणिष्वत्तिपजत्तयस्स 
उक्ससोगाहणा रूउणपलिदोवमसंखेञ्जदिमागेण गुणिदं पुणो तप्पाउग्गभसंखेज्जपदेसपरिदीणं वदुवरि ` 
वडदो त्ति । ताधे बावरवाउकादयणिभ्वत्तिपनत्तयस्स जहण्णिया भोगाहणा दसद । तदो पदेसुसरकमेण ५ 
बारसण्ड मञ्ज्ञिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणेतरोगाहणे आवल्ियाए असंखेऽजदिभागेण खंडियमेत 
तद्ुवरि वड़ो ति । [ ताधे बाद्रवाउकादयणिग्वत्तिभपञ्जत्तयस्स उकस्ोागाहणा दसद । तदो पदेसुत्तर- 
कमेण एक्तारसण्डं मञ््विमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणेतरोगादणं भआवर्ियाए भसंखेजदिभागेण खंडिदेगख्डं 
तदुवरि वडिदो त्ति] । ताधे बादरवाउकाहयपजत्तयस्स उक्ृस्सोगाहणं दीस । तदुवरि तस्स शोगारहण- . 
वियप्पा णस्थि, सब्बुक्कस्सं पत्तत्तादो | तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्डं जीवाण मज्ज्षिमोगादणवियप्पं वश्चदि १* 
तप्पाउग्गभसंसेज्जपदेसं वाडदो रो त्ति । ताधे बादृरतेडकाद्यणिव्वत्तिभपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसह्‌ । ` 


दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर करमसे बारह जी्वोकी मध्यम अवगाहनाकां विकटप उसके योग्य 

असंख्यात प्रदेशोकी दद्धि होने तक बदृता रहता है । उस समय बादर वायुकायिक कभ्व्य- 

पयोप्तककी उच्कृष्ट अवगाहना. दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे ग्यारह जीर्वोकी मध्यम 
, अवगाहनाका विकस्प चरता रहता है । ' वह कितने मात्रसे, इस प्रकार कहनेपर उन्तर देते है 

कि सूक्ष्म प्रथिवीकापिक निशृत्तिपयौप्तककी उक्ष अवगाहनके एक कम पल्योपमके असंख्यात 

भागसे गुणित पुनः उप्तके योग्य असंख्यात प्रदेशे द्वीन उसके उपर बृद्धि हयेने तकं । 

उस समय बादर वाधुकायिक नि्त्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिष्ठती है । पश्चात्‌ 
्देशोत्तरकरमसे बार्ह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकर त्र तक चरता है जब तक कि 

तदनन्तर अवगाहना आवर्खक्रि असंस्यातवै भागसे खण्डितमात्र दृ्तके ऊपर बृद्धिको 

प्राप्त न होचुके ! [ तव बादर वायुकापिक निशर्यपयौप्तकी उक्कृष्ट अवगाहना दिखती ह । 

पश्चात्‌ प्रदेदोत्तरकमसे ग्यारह जीर्वोकी मध्यम अवगाहनाका विक्हय तब तक चाद रहतादै 
जब तक तदनन्तर अवगाहना आवखछीके असस्यातवे भागसे खण्डित करनेपर एक माग प्रमाण 
उसके ऊपर बरद्धिको प्राप्त होती है । ] तव बादर वायुकायिक निवृत्तिपयोप्तकी उक्कृष्ट अवगाहना 
दिखती दै। इसके आगे उसकी अवगाहनाके विकटप नह है, क्योंकि वह सर्वेल्कृष्ट 
अवगाहनाको प्राप्त कर चुका है । तत्पश्चात्‌ प्रदे शोत्तरकरमतते दश जीवांकी मध्यम अवगाहनाका 


विकरप उसके योग्य असंख्यात प्रदे्ोकी बृद्धि होने तक चरता रहता हे । तब बादर तेजस्कायिरकं 
निब्र्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेयोत्तरक्रमसे ग्यारष् 
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तिरोयपण्णत्ती [ ५. १३१८- 





तदी पदसुक्तरकमेण एव॑कारसण्डं मञ्दिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाडग्गज्तसेज्जदिपदेसं वड़दो? न्ति । 
ताध बदिरतडकाद्यराद्वेजपञ्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणा दसद | तद्‌ पदेसुत्तरकमेण दसण्ह मनज्क्षिमो 
गोहणवियेष्यं वच्चदि बाद्रवाउकादयणिब्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणे रूऊणपाखिद्रोवमस्स अस 
, जंदिभेण गुणिय पुणो तप्पाउग्गभस्तखेम्जपदेसपरिदीण तद्वरं वड़ो ति | ताघे बादुरतेडणिव्वाति- 
पञ्॑त्तयस्स जहण्णागाहणा दीसइ । तदो पदैसुत्तरकमेण एक्कारसण्ह मभ््िमोगाहणवियप्पं वस्चदि 
तदर्णतरोगाहणा आवकियाषु असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थेगखं तदुवरिं वदो त्ति | ताधेः वादरतेउ- 
गिच्वसतिजपरजत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दसद ! तदो पदेबुत्तरङमेण दसण्दं मज्क्षिमोगाहगवियप्पं वश्चदि 
तदर्णतरोगाहणं जावलियाए असंलेज्जदिभागेण खंडिय तदेगमागे तदुरवारि बडिदो तति } तारे बादरतेड- 
कांदयणिन्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्करस्सोगाहाणा दीस । [ तदुरसि तस्स जगाहणवियप्पा णत्थि, उक्कस्सो- 
गहणं पत्तत्तादो। ] तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्ं मञ्छ्चिमोगाहणविथप्प्‌ गच्छदि तप्पाउगगजसंखज्नपदेसवडिदो 
तति । तारे बादरभाउणिन्वत्तिभपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं दीस । तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्डं मज्क्िमो 
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जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल उसके योग्य अरष्यात प्रदेशोकी वृद्धि देने तक चता 
[९ 


रहता ह । तत्र बादर तजस्कायक छन्न्वपयाप्तकक उत्कृष्ट अवगाहना देखती हे | पश्चात्‌ 
प्रद सत्तर्करमसं दरा जावारकोा सव्यम अवगाहनाका वकस तव तक चरता रहता ह जब तक ताद्र्‌ 


वायुकायिक निच्चात्तेपय।प्तककेणे उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम पट्योपमके असंख्यातवै भागे ` 
गुणा करके पुनः इसके याग्य असस्यात प्रदशसे राहत उसके ऊपर बृद्धि होती है । तन बादर ` 


(~ ५ ( 


तेजस्कायिक निचरततिपयाप्तकौ जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे ग्यारह 
जीवाको मध्यम अवगाहनाका विकद्प तत तक चरता है जब तक्र तदनन्तर अवगाहनाको आवली 
असल्यातव भागते खण्डत करके उसमे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर बृद्धि न होजवि। तव बादर 
तेजस्कायिक निवृृ्यपयाततककी उत्कृष्ट अवगाहना दिलती हे । पश्चात्‌ प्रदेोत्तरकरमसे दशा जी्की 
मध्यम" अवगाहनाका विकल्प तब तक चट्ता रहता है जबर तक्र तदनन्तर अवगाहनाको आवल 
अस्यायं भागत्त खाण्डत करके उसमे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर बृद्धि होचुकती ह | तब 
बादर तेजस्कायिक निवत्तिपयाप्तककी उक्कृ्ट अवगाहना दिखती है । [ इसके अगे उत्तवी 

बगाहनाके विकल्प नदं ह, क्योकि वह उच्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त कर्‌ चुका हं || तत्पश्चात्‌ 
्रदेोत्तस्रमसे नौ जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकटप उसके योग्य असस्यात प्रदेरोकी 
चराद्ध हन तक्रं चरता रहता ह । इस समय बादर जख्कापिकः नद्त्यपयप्तिकवपं जघन्य अवगाहना 
दिखती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तखमसे दश॒ जी्वोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके 
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१द्बव्ह्दिः रद्वत्वै. 


५: ११८ | पचमो प्रहाधियरे । [ ६२९ 


गाहणवियप्पं गच्छदि तप्पाउग्गञसंदञ्जपदेसं बाडदो त्ति ताध बाद्रजाउरुद्धिजपञ्जत्तयस्सः उक्कस्सो- 
गाहणा दसद । तदो पदेसुत्तरकमेण णव्ण्डं मभ्क्षिमोगाहणवियप्पं गच्छदि रूञणपरिदोवमस्स असंख- 
ञ्जदिभागेण गुणिदतेउकादयणिष्वततिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं पुणो तप्पाउग्गजसंखेऽजफ्देसपरिहीण 
तदुवरि वाडेदा त्ति । ते बाद्रजाउगिष्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णागाहणा दास्‌ । तदा प्देसुत्तरकेमेण 


निः 


दसण्टे मञ्क्षिमोगाहणवियप्पं रच्चदि तदणतरोगाहणं अावलियाषु असंखेज्जदिभागेण खंडिय तस्थेगसंड ` 
तदुरि बाडदो त्ति । ताभे बाद्रभाउणिव्वत्तिअपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसद्‌ । तदो पदेसुत्तरकमेण ` 
` णवण्हं मञ्क्षमोगहणवियप्पं वच्चदिं तदणतरोगाहणा आवरिय्राएु भसंदज्जदिमागेण खरि देगखैडं 
 , कुवि बह्िदो त्ति । ताध बादरमाउकादमणिन्वत्तिपञ्जत्तयस्सः उक्कस्सोगादणं दस | तदोवरि णव्थि 
` एदस्स ओगाहणवियप्प । तदो पदरसुत्तरकमेण अद्ण्दं मज्न्निमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गभसंखेज्ज- 
` पसं वडदो' त्ति । ताध बादुरषुढतरिणिष्वत्तिजपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसह्‌ | तदो पदेसुत्तरकमेण . 
णवण्डं मज्छ्रिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पा उग्गअसखेजपदेसं वडिदो त्ति। ताध बाद्रपुढबिकादयरद्धि- ॥ 


योग्यं असंस्यात प्रदे शोकी वृद्धि होने तक चरता रहता है । तत्र वाद्र जछकापिक रन्ध्यपर्याप्तककौ 
 उष्ृष्ट अवगाहना दिखती दै । पश्चात्‌ ग्रदेशोत्तकरमसे नौ जीवोँकी मध्यम अवगाहनाका विकटप 
तब तक चरता है जवर तकर एक कम पल्योपमके असंल्यातत्र मागसे गुणित तेजस्काथिक निरति 
` पयाप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशमे हीन इसके ऊपर वद्धिको प्राप्त 
नहीं होजाती । तत्र बादर जठकापिक निवत्तिपयीप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 


(+ अ+ (० 


५५ | 


द दात्तरक्रमस्च दद ज(वाकरेण मध्यम अवगाहनाकरा वकद तवं तक चरता ह तक जब तदनन्तर ` 


अवगाहन जावलाक, असल्यातव भागस्तं क्वण्डत करक उसभसे ९न्‌, ©८इ त्रनण ईद्क ऊपर्‌ वाद्धक 


ब्रात नहा हजाता । त्त बाहर्‌ जङक्रार्यक (ननृत्यपयाप्तकण उच्छृ अवगाहना दखता ह. । पश्चात्‌ 


 प्रदेदयोत्तरक्रम् नौ जीवांकी मध्यम अवगाहताका विकसप तवर तक चङ्ता है जब तक तदनन्तर 
अवगाहना आवलखीके असंख्यातवे मागसे खण्डित एक मागप्रमाण इसके ऊपर नहीं बद्‌ जाती । तव 
माद्र जठकरायिक निर्वत्तिपर्यीप्तकी उच्कृष्ट अवगाहना दिखती है । इसके आगे उसकी 
अवगाहनाके विकस्प नदह है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्षमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका। 


निकर उसके योग्य असंष्यात प्रदेदयोकी वृद्धि होने तक चरता रहता है । तवर बादर पृथिवी- 


कायिक निवृत्यपयप्तकी जघन्य अबगाहना दिखती है 1 पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे नौ जीवोकी 
मध्यम अवगाहनाका विकद्प इसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चक्ता रता दै । 


 १द्‌बलहद्विपञ्जेतयरप. द वै गिन्नविअपञ्जचयस्पः ६ दब नदधदि | 


६१०1 तिरोयपण्णत्ती [ ५. ३१८- 


भपजत्तयस्स उक्ष्कस्सोगाहणं दसद । तदो पदेसुत्तरकमेण अद्रण्डं मञ्न्िमोगाहणवियप्पं [ गच्छदि 
रूऊणपछिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गुणिदजाउकाइय णिव्वत्तिपलत्तयस्स उक्स्सोगाहण पुणो तप्पाउग्ग- 
भसंखेनपदेसपरिहीणं तदुर्वारि वड़ो ।त् । ताधे बाद्रपुढविकाद्‌यणिष्वत्तिपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
दीष । तदो पदेसुत्तरकमेण णवण्हं मञ्क्षिमोगाहणवियण्प | वच्चदि तदणतरोगाद्ण आवखियाए असंखे- 
जदि भागेण खंडिय तत्थेगखंड तदुवरि विदो त्ति । ताधे वादरपुढविणिव्वत्ति[भपजनत्तग्रस्स उक्स्सोगाहण 
दीसद । तदो पदेसुत्तरकमेण अद्रण्दं मभ्न्िमोगाहणवियप्य वच्चदि तदणंतरोगाहणा आवलियाएु 
भसंखेञ्जदिभागण खंडिदेगखड तदुरि वडदो त्ति। ताधे बादुरपुढविकादयणिव्वत्ति ] पञ्जत्तयस्त 
उक्कस्सोनाहणं ` दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्टं मज्न्विमोगाहणवियप्पं वच्चदि 
तप्पाडग्गअसंखेजपदेसं वाडदो त्ति । ताधे बादरणिगोदणिव्वत्तिअपजक्तयस्स जदण्णोगाहणा दीस । 
तदो पदेसुत्तरकमेण अदण्डं मभ्न्निमोगाहणवियपपं वस्चदि तप्पाउग्गअसंबजपदेसं वद्िदो ति । तापर 
बाद्रणिगोदरढधिअपजन्तयस्स उक्कस्सोगाहणे दीस । तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्ं मश््चिमोगाहणविचम्पं 





॥ 
॥ ,१,21,1,111.1,11111111111.11.1171.11.17175177711111.1; 


तत्र बादर प्रृथिवीकायिक छन्ध्यपयाप्तकी उक्ष अवगाहना दिखती है । तत्पश्चात प्रदेशोत्तर- 


क्रमसे आठ जीगोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प [ तब तक चख्ता रहता है जब तक बादर 
जट्कायिक निवत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम्र पल्योपमके असेर्यातयै भागते गुणा 


करके पुनः उसके योग्य अप्तह्यात प्रदेशे रहित उसके ऊपर बृद्धि नदीं हो चुकती । त्र 


बादर प्रोथेवीकायिक निदरृत्तिपयप्तकी जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेोत्तरक्रमसे 
नो जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकद्प | त्र तक्र चरता है जव तक तदनन्तर अवगाहना 
आवरछके असल्पातवर मागसे खण्डत कर एक मागप्रमाण उसके उपर बृद्धि प्राप्त न हो च्रे 
त बादर प्रथवीकायिक निवृत्ति-[अपयाप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है तव प्रदेरोच्तरकरमपे 
आट जीवक मध्यम अवगाहनाका विक्स तव तकर चरता है जव तक तदनन्तर अवगाहना 


आवक असल्यातव भागसं खाण्डत करकं उसमसे एक खण्डप्रमाण उसके ऊपर वद्विको प्राप्त नहीं 


हाजाता। तव बद्र प्रधवकायक नेवृ्ति-]पयाप्तकी उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेशो. 
तरकरमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकटप उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वद्धिं हने 
तक चरता रहता हं । तत्र वाद्र्‌ नेगोद्‌ निवृ्यपयाप्तकी जघन्य अवगाहन दिखती है । तत्पश्चात्‌ 
्देशोत्तए्कमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असंख्यात प्रदेशाकी 


द्धि होने तक चंङ्ता रहता है । तव बादर निमोद ठब्ध्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती 


दै । ततयश्ात्‌ परदेरोत्तरकमते सात जीोकी मध्यम अवगाहनाका विकल तव तकं चाद रहता दै 


५ 


१० 


-५. ३१८ | पचमो महाधियारो [ ६३१ 


वश्चदि रूडणपकिदोवमस्स असेखेज्नदि भागेण गुणिदवादरपुढविकाहयणिष्वत्तिपजनततयस्स उक्कस्सोगाहणं 
पुणो तप्पाडग्गसलेजपदेसपरिदीण तदुवरि वड़दो त्ति । ताधे बाद्रणिगोद्णिग्वत्तिपजत्तयस्स जहण्णे(- 
 गाहणा दसद । तदा पदसुत्तरकमेण अट्रण्ड माञ्ज्मोगाहणवियप्पं गच्छदि तद्णतरोगाहणं आवसियाए 
भ्ंसेजदिमागेण सा उदेगखडइ तदु वरिं वडिदो त्ति । तारे बाद्रणिगोदणिभ्यत्तिभपजत्तयस्स उक्कस्सो- 
 गाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्ठं मजञ्ज्विमोगाहणचियप्पं वच्चदि तद्णततेगाहणं आवखियापर 
भसंखेज्ञदिभागेण खडिय तत्थेगखंडं तद्वि वड्द त्ति | ताधे बाद्रणिगोदणिव्वत्तिपजत्तयस्स उक्कस्सा- 
गाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्डं मज्छ्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गभसंखेजपदेसं बडदो 
सति । ताधे बाद्रणिगोदपदिद्धिदणिष्वत्तिजपजनत्तयस्स जहण्णोगाहणं दीसइ | तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्डं 
मञ्कषिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गजसंखजपदेस वडिदो त्ति । त।धे बाद्रणिगोद्पदिद्िद्र्दिपः- 
ञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ । तदो पदेसुत्तरकमेण छण्डं मज्ज्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि बादर- 
णिगोद्‌ णेव्वात्तिपजत्तउक्कस्सोगाहण रूऊणपटिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गुणिय पुणो तप्पाडग्ग्संसेज- 
पदेसेणूणं तदुवरि विदो त्ति । ताधे बाद्रणिगोदपदिद्टिदणिव्वत्तिपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसह । 


111117171711711111/171111/111111/3127727111:.; 


जव तक एक कम पस्योपमके असंख्यात भागसे गुणित बादर प्रथिवीकायिक ` निप्रत्तिपर्याप्तकी 
` उक्ृष्ट अवगाहना उसके योग्य असंख्यात प्रदेशो दीन होकर इसके ऊपर बद्धिको 
प्राप्त नही हो चकती । तव बादर निगोद्‌ निवतिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती 

` पश्वात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे आठ जीवोकी म्यम अवगाहनाका तरिकटप चछ्ता है । जब तदनतर 
 अवरगाहना आवटीके असंल्यातवै भागे खण्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त 
होचके तव बादर निगोद्‌ निवृत्यपयोप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चत्‌ प्रदेदोत्तरक्रमसे 
सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकटप तव तक चाद रहता है जब तकः तदनन्तर अवगाहना 
आवरीके असंख्यातवे मागसे खण्डित कर उसमेसे एक मागग्रमाण इसके ऊपर वुद्धिको प्राप्त न 
होचुे । तब बादर निगोद्‌ निधृत्तिपयीप्तकी उच्ृष्ट अवगाहना दिखती है | पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर- 
रमसे छह जौवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकटप उसके योग्य अरसंल्यात ग्रदेोकी वद्धि 


होने तक चाद रहता है । तब वादरनिगोदप्रतिष्ठित निधच्यपरयीप्तकी जघन्य अवगाहन. 


दिखती है.। तव्पश्वात्‌ प्रदेोत्तरकमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकटप उसके योग्य 


अपतस्यात प्रदेरोकीं वृद्धि होने तक चा रहता है । त्र बादरनिगोदग्रतिष्ठित रब्धयपर्याप्तककी 


ष्ट अवगाहना दिखती दहै । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरक्रमसे छह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका 
वकर तवर तक चाद्धू रहता है जव तक बाद्रनिगोद निवृत्तिपयाप्तकी उत्छरौष्ट अवगाहना एक कम 
पल्योपमवे असंस्यात्वे भागसे गुणित होकर पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेरांसे रहित 


इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नदी होचुकती । तब बादर निगोदग्रति्ठित निवत्तिपर्यप्तकी जघन्य 


६२]  तिलोयपष्णत्ती [ ५. ३१८- 


तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्टं मश्करिमोगाहणवियम्पं वच्चदि तदणतरोगाहणं आवलख्ियाए्‌ असंखेजदि- 
भेण खंडिदेगखड तदुवरि वड़दौ ति । ताधे बाद्रणिगोदपदिद्टिदणिग्वत्तिजपजत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा 
दीसह । तदो पदेसु त्तरकमेण छण्णे मज्छिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणतरोगाहणमावरियाए्‌ असंखेजदि- 
भागेण सेडिय तत्थेगखंड तदुर्वारे बडिदो त्ति । ताघे वाद्रणिगोदपदिद्टिद गिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सो 
गाहणा दीसदि । तदो पदेसुत्तरकमेण पंचण्डं जीवाण सभ्क्िभगाहणविप्रप्पं वच्चदि तप्पाउग्गअसखेजपदे 

| च डो त्ति। ताधे बाद्रवणम्फदिकादयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपजनचयस्सः जहण्णोगहणा दीषह्‌ । तदो 
पदेसुत्तरकमेण खण्डे मज्किमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गअसंखजपदेसं वडदो ति। ताधे बादर 
 वणप्फदिकाइयपत्तेयसरीररुदधिअपजनयत्तयस्स उक्कस्तोगाहणा दीसइ । तदौ पदेसुत्तरकमेण पं चण्डं जीवाणं 
मञ्श्चिमोगाहणविचम्पं वच्चदि तप्पाडग्गजसंबेञजपदेसं वड्िदो त्ति । तधि" बादर बण्फदिकादयपत्तेयसरीर- 
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भवगाहना दिखती है । पशवात्‌ प्रदेरोत्तरकमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहनाका निकट तव 
तक चता रहता है जव तकर तदनन्तर अवगाहना आवर्छकि असंष्यातयै भागसे खण्डित करनेप ` 
, एक मागप्रमाण उपतके ऊपर वृद्धको परा नही हो चुकती | तत बादरनिगोद्प्रतिष्ठित नि्ृच्यपया्तककी ` 
उककृष्ट अवगाहना दिखती है। पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे छह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका 
विकर्प तव तकं चा रहता दै ज्र तक्र तदनतर अवगाहना आवढीकरे असे्यातये भागसे खण्डित कर 
उसमेसे एक भागप्रमाण उतरे उपर वृद्धि प्रप्त नही होजाती | तव वाद्रनिगोद्रतिष्ठित निरति 
पयाप्तककी उक्ृष्ट अवगाहना दिखती है । पशवात्‌ प्रदेोत्तरकरमसे पांच जीवोकी मध्यम 
अवगाहनाका कल्प उकं योग्य अस्या प्रदेरोकी वृद्धि होने तक चाद रहता है | तव बादर 
वनस्पातकरायक्‌ प्रत्यकरारोर नेवृत्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती हे । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर- ` 
क्रमस्य छह जावाक। मध्यम अवगाहनाका विकट उसके योग्य असेल्यात प्रदेोकी वृद्धि होने 
7 चाद रहता हं । तव बाद्र्‌ वनस्पतिकायिकं प्रयेकदारीर ठब्ध्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना 
दिखती हे | पश्चात्‌ प्रदेशोत्तकमसे पांच जीवोकी मध्यम. अवगाहनाका विकल्प उत्क योग्य 
अत्तस्पात प्रदराकां वृद्ध होने तक चाद्ध्‌ रहता है । तव बादर बनस्पतिकायिक 
प्रलेकरारीर निवृत्तिपयीप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमपे | 
जीवांकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य असस्यात प्रदेसोकी वुद्धि होने तक चाद 
पदता € । ततर बादर व॒नस्मतिकायिक प्रयेकशरीर निरदत्तिपयीप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना दिती 


11111711 


 १द्‌ ब चन्न्तयस्स. र्द्बतदे. 


-५. ३१८ ] पंचमे महाधियारे |  [ ६३३ 
गिष्वत्तिपञ्जत्तयस्स जहण्णागाहण दीसदः । तदो पदेसुत्तरक्मेण छण्ड मन्छिमोगाहण- 
विग्रप्पं वच्चदि तप्पा उग्गजसंखेजपदेसं विदो त्ति | ताघेः बाद्रवणप्फदिकायपत्तयसरीर- ` १ 
णिष्वत्तिंभपजत्तयरस उक्स्सोगाहणा दीस । तदो पदेुत्तरकमेण पंचण्डं मञ्क्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि 
तप्पाउग्गभसंखज पदसं वडिदो* त्ति |“ [ ताघे बीर्ददिथरुद्धिअपजत्तयस्स उक्करतागाहणा दीसद्‌ । | - 
पदेसुत्तरकमेण पचण्दं मज्क्िमोगाहणवियप्पे वच्चदि तप्पाउग्गभक्खेनपदेसं वादो त्ति । ताधे' तीदृदिय- ` 
कद्धिभपरजत्तयस्स उक्करस मोगाहणा दौक्षद । तदो पदेसुत्तरकमेण चरण्डं मन्क्िमोगौदगवियप्पं वस्चद्‌ ` 
तप्प्राउग्गभसखेज्पदेसं बहिदो त्ति। ताघे चडउरिंदियरुडिजपजत्तयस्स उक्कस्सागहिणां दसद । तदो ` 


77177711711111111111 ।. । 


हे । पश्चात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकस्प॒ उसके योग्य अपत्यात 
्रदेशौकी वद्धि होने तक चादर रहता हे. तत्र बादर वनस्पतिकायिक् प्रलकशरीर्‌ 
निकच्यपर्याप्तककी उच्कृष्ट अवगाहना दिखती. है । पश्वात्‌ प्रदे शोत्तरक्रमसे पांच जीवांकी 
मध्यम अवगाहनाका विकरप॒ तथ तकः चता है जत्र तक किं उसके योग्य असंस्यात ` 
प्रदेशोकी बृद्धि न हो चुक्े। [ तब दोईन्दिय छभ्ध्यप्ाप्तककी उ्छृष्ट अवगाहना 
दिखती है] । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकमसे पांच जीरवोकी मध्यम अवगाहनाका विकर 
उसके योग्य अस्यात प्रदेरोकी वद्धि होने तक चरता रहता है । तब तीनइन्दिय रच्ध्य-. 
पर्याप्तककौ उन्कृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्वात्‌ प्रदे शोत्तरक्रमसे चार जीवोकी मध्यम्‌ अवगा- 
हनाका विकल्प उसके योग्य अरसंद्यात प्रदेरोकी वद्धि होने तक चरता रहता ह । तन चार 


दन्द्य छन्न्यपयाप्तकक्णं उत्कृष्ट अवगाहन दूखती है । प्रश्वात्‌ प्रदेशोत्तक्रममे तीन जीवीकी 


१ वाक्यस्यास्य प्राक्‌ द्‌ बप्रसयोः ‹ तामे बाद्वणप्फदिकाहयपच्ेयपरीरकद्धिजपञ्जत्तयस्स उकस्पो- 
गाहणा दीह । तदो पदेपुत्तरकेमेण पंचण्टुं जीवाणं मज्क्ञिपोगाहणवियप्पं वचचदि तप्पाउग्गअखेज्जपद॑ं वड्दयि 
त्ति ] ताये बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय्रीरगिगत्तिपज्जत्तयस्त अहण्णागाहणा दोपद । तद्य पदशत्तरकमण इण्ट 
मज्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गजंखेजजपदे्, वड़दो त्ति । तथे बादवणप्कादेकाहयपत्तेयररिलादध 
सपज्जत्तयस्सं उकस्सोगादहणा दसद । तद। पदहत्तरकमण पचण्ह्‌ माञ््रम{गाहूणव्रेयप्त वच्चदि रूऊणपाङेदोचमस्स 
असंहेञ्जदिमगेण शणिदिदरयणगोदपदिद्धिदणििपञजत्तउक्षस्सोगाहणं पुणो तप्पाउग्रसखज्जपदेपपरिरीणं तदुर्बरि | 
बहिदो ति । ताथे बआदरवणप्फदिकाहयपत्तेयस्तरीए- › इत्यधिकः पाठः । | 


दब तदे. २ द्‌ व ठद्धिअपञ्जत्तयस्स द्‌ ब °पदेस्र सवडिदो. 


५ द ब ज-प्रयोः ' ताये बादरबणप्फद्विकादयपत्तयसरीरणि्वत्तिषञ्जत्तयस्स उक्कस्सोागाहणा दीसह । ' ध 
इत्यधिकः पाठः । 
2. 80 


६३४] तिटोयपण्णत्त (५. ३१८- 


रकमेण तिण्ह माञ्छ्चमागाहणावयप्प वनच्चादु तत्पाउग्गञअसखञ्जपदुसख वाष्दोः त्त । ताध 
ध ४ ; शिदि दयलाद्धन्पस्जत्तयस्स उक्रस्तागहणा दाख । एदमावे घणगुलस्स अस्खजलदिमागेण, | पत्ता उवार 


[नः 


छ) धणगुख्स्स ससखजमागाः; कत्थ पि धमु, क्थ ति स्खजनधघणरलो हति धत्तव्व | 











म पदसु्तरकमेण दोणं मन्जिमोगादहणवियप्पं वदि तप्याङग्गसंखेनपदेसं विदो त्ति । 


` साधे तीदहदियगिच्वत्तिअपजत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीप्इ्‌ । तदो पद्ेसुत्तरकमेण तिण्टे सञ्क्िमो- ` 


गाहणविग्रणपं वच्चदि तप्पाउग्गभसंखेऽजपदेसं बडिदो ति | ताये चउरिदियगिव्वत्तिभपञ्जत्तयस्छ 
जहण्णाोगाहणा दीक्ष्‌ । तदो पेसुत्तरकमेण चरण्ह मशिज्िमोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउग्गजसखेजपदक्च 


वाङ्दा ति । ताव बद्ादय'णन्वात्तय प्रलत्तयस्स जहण्णागाहणा द॒ासङड्‌ । तन्‌ पदेसुत्तरकमेण पण्डु 


माज्क्षसागाहणावयप्प वच्चादु तप्पाउग्गअस्खेजपदेस वड़ो ति | ताधे पचदियणिव्वत्तिअपनजत्तयस्स ` 


इण्णागाहणा दसद । तदु पदेसुत्तरकमेण दण्णे मज्ज्िभोगाहणवियप्पं वच्चदि तप्पाउगगभसंखेजपरसं 
वहो त्ति । ताध बीडदेयाणिव्वत्तिपञ्जत्तयस्स जण्ण) गाहण। दीस ड्‌ । 
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^ [अर्‌ 


। म्यम अवगाहनाकरा विक्स उत्क योग्य अपद्यत ब्रदेशोकी वृद्धि ह्यन तक्र चाद रहता ह | 


॥ 


तव पचान्द्रय छन्ध्यपयाप्त एको उच्करष्ट अवगाहन दिखती है | यह भी धनांगुर्के असंख्यात 


गे है| इससे आगे अवगाहना धनागुख्करं संख्यात माग, करहींपर्‌ घनांगुट्प्रमाण, ओर 


कपर सल्यात धनांगुट्रमाण ग्रहण करस्ना चाय । ततश्वात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमसे ६ 


ध 


वकी मध्यम अवगाहनक्र विकल उसे योग्य अक्त्यात प्र राका वृद्ध हनं तक चटख्ता 


द । तत्र तीनङन्द्िय निवृत्यपयीप्तककी जघन्य अवगाहना दिती ह.। पश्चात्‌ प्रदे शौत्तरकमसे 


तन जवि मध्य॒म अव्रगाहनाका विक्स उक्के योग्य असंस्थात प्रदेरोवं ) वद्धे होने तकं 


चलता ह । तत्र चर्डिन्द्रय निवृच्यपपाप्तक्री जघन्य अ्रगाद्ना दिती है | पश्च त्‌ प्रदेरोत्त- ` 


नमस चार्‌ ज।काक्षं मध्यम अवं 71इनाका विक्रय उक्षे योग्य असघ्यात म्रदेदोकी नद्ध 


हाने तक चाद रहता है | तब द इन्द्य नवृत्यपयाप्तक्रकौ जघन्य अवगाहना दिखती है | 


पश्चात्‌ प्रदेशोत्तकरमते पांच जीवोकी मध्यम अव्रणाइनका विक्स उसके योगय अर्स्यात 
्रेशकी वद्धि होने तक्र चरता € । तत्र पचेन्द्रिय निवृ्यपरयाप्तककी जघन्य अवगाहन दिखती 
है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे ठइ ज वाका मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य अन्त्यात 


(> ¢^ (~. 


१ राक वद्ध हने तक चरता है । तव दोईृन्धिय नि दृचपयाप्तक्रकी जघन्य अंवगाहना 
दिखती 


९द्‌ ब पस संबहदो. २द्‌ व असेय॒दिमागेण, 


५. ११८] पचमी दामिषार [६६५ 

ताव एदाणं गुणगाररूवं विचरिमो-- बादरवणप्फदिकाहयपत्तेयसरीरणिष्वत्तियपजन्तथस् 
सब्वाणे भिख्दि कित्तिया इदि उत्ते नाद्रबणण्फदिकादयपत्तेयसरीरणिव्वत्िपजत्तयस्स 
 जहष्णोगाहण रूऊणपर्दोवमस्स असंखेऽजादेमागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वड़दो त्ति घेत्तष्वै। 
तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्ह॒ मज्क्मोगाहणावियप्पं वच्चदि तद्णतरोगाहण तप्पाडरगसस्षसेज- 
गुणै पत्तो त्ति । ताधे तीददियणिव्वत्तिपजत्तयस्स सब्वजहण्णोगाहणां दीसह । 
तदो पदेसुत्तरकमेण भद्दं भोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणविथष्प॑तप्पाडग्गसंसज्ज- 
गुणं पत्तोः त्ति | ताघे चउरिदियणिष्वत्तिपञ्जत्तयप्स जहण्णोगाहणा दसद । तदो पदेसुत्तरकमेण 
णवण्ट मञ्किमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणं संलेञजगुणं पत्तो चति । तामरे प॑चेदियणगिष्वातति- 
पञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीस | तदो पदेसुत्तरकमेण दसण्ड मज्द्विमोगादहणवियप्पं व व्चदि तदणंतरौ. 
 गाहणं सह्ेनुण पत्तो त्ति । ताघे तीददियणिव्वत्तिजपजत्तयस्प उकस्सोगाहणं दीसइ । तदौ 
पदेसुत्तरशमण णवण्ड मन्क्रिमोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणतरोगाहणं सेखेज्गुण पत्तो ति ।. ता 


अव्र इनकी गुणकारसंल्याका विचार ॒ करते है -- बादर वनस्पतिकायिक्र प्रिक- 
ररर निवद्यपयाप्तक्रकी जघन्य अवगाहनाको छेक दोरन्धिय नि्त्तिपयीप्तकवौ जघन्यं 
अवगाइना तक इनके अन्तएख्मं उत्पन्न सवके सम्मित करनेपर ¶कितनी है" इस प्रकार पनेर 
बाद्र वनस्यतिकराधिक्र प्रय करवीर नितरत्तिपपाप्तककी जघन्य अव्रगाहनाकरो एक कम पस्यौपभकें 
अरृस्यात्त्े भागसे गुणा कएनेपर जो राशि प्राप्त ह्यो उतनी हृसकरे उपर वृद्धि होती है, इस प्रकार 
ब्रहण कना चहिये । पश्चात्‌ प्रःशोत्तयमक्रमसे सात जीवक मध्यम अवगाहनाका विकस्य तव तक 
चरता है जत्र तक्र तदनन्तर अ्रणाइना उसके योग्य स्यतपुणी प्राप्त न हे जपे | तव तीनरृन्धियं 
निवृत्तिपयाप्तक्री संम जघन्य अवगाहना दिखती ह । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तक्रमसे आठ जीोंकी मध्यमं 
अवगाहनाक्रा विकस तव तक्र चरता है जवर तक्र तदनन्तर अवगाहनाविक्रख उसके योग्य सछ्यात- 
गुणा प्राप्त न हो जवि | तवर चारइन्िय निपरत्तियर्या्तककी जघन्य अ्रगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 
प्रदेरोत्तरक्रमसे नो जीवकी मध्यप अव्रगाहनाका विक्स तदनन्तर अवगाहनक्रै सल्यातगुणी प्राप्त 
होने तक्र चादर रहता.हे | तत्र पचेन्धिय निवृत्तिवयोप्तक्रकी जघन्य अवगाहना दिती है । पश्चात 
प्रदेशोत्तरक्रपसे दशय जीवोकौ मध्यम अगाहनाक्रा विक्स तदनन्तर अवगाहनकर सख्यातगुणी प्राप्त 
होने तक्र चकता रहता हे । तवर तीनडृन्दिय निधृरपपयां्तककीौ उच्छृष्ट अवगाहना दिखती है । पश्चात्‌ 


१९ 


्रदेरोत्तरक्रमसे नौ जीवक मध्यमः अवगाहनाका विक्स तदनन्तर अवगाहनाके संख्यातगुणी 


१ दष भतराटो, २६्‌ ब पञ्जकतौ, 


६१६ | तिरोयपण्णक्तौ [ ५. ६१९८- 


अंउरिदियगिन्वत्तिअपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहण दीद । तदो पदेसुत्तरकमेण अट्ण्हं मन्ज्िमो 
गाहणवियप्पं बश्चदि तदणेतरोगाहणं संलेज्जगुणं पत्तो त्ति । ताधे बीदंदियणिभ्वत्तिभपञ्जत्तयस्स 
उङ्कस्सोगाहणं दसद । तदो पदेसुत्तरकमेण सत्तण्डं मञ्ज्िभोगाहणवियप्पं वच्चदि तदण॑तरोगाहणं सेखेज्युणं 
प्रत्ते | ताये बादरवणप्फदिकाईइयपत्तेयसरीर णिग्व्तिअपजत्तयस्सः उक्करसो गादणा दसद । तदो पदेसुत्तर- 
कमेण छण्डं मजिन मोगाहणवियप्पं वच्चदि तदणतरोगाहणं सद्धेजगुणं पत्तो त्ति। ताधे पचदियगिष्ात्ति- 
-भपजत्तयस्स उकस्सोगाहणे दीसद्‌ । तदे। पदेसुत्तरकमेण पचण्डं मश्द्ि मोगाहणवियप्पं वञ्चदि तदणतरोगाहणं 
सक्ते्ञगुण पत्तो ति | [ ताधे तीददिय णिष्वत्तिपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दौसद्‌ । ] स कस्स होदि स्ति 
भणिदं तीददियस्स गिग्वत्तिपञ्जत्तथस्स उक्कस्सोगाहणावदहृमाणस्स स्यपहाचरपर भागद्धियखेत्ते उष्पण्ण- 
गोहीए उक्कस्सोगाहणं कस्सदह जीवस्स दौसह्‌ । त केत्तिया इदि उत्ते उस्तेदजोयणस्स तिण्णि्डब्भागो 
भामो तदट्रभागोः विक्खंभो विक्खंमद्धबहरु* । एदे तिण्णि वि पतेप्परं गुभिय पमाणधघणगुरे कदे एक्ध- 
कीडि".उणवीसरकर्ष-तेदारुषस्स-गवसयछन्तीसर्तेहि गुणिदघणगुखा होति । ६ । ११९४३९३६ । 
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प्राप्त ह्यन तक्र चरता है | त्र चारदृन्धिय निवृच्यपीप्तकी उक्कृष्ट अवगाहना दिखती है । 


पश्चात्‌ प्रदेशोत्तएकरपते अठ जीवोकी मध्यम अवगाहनाक्रा विक्स तदनन्तर अवगाहनाके 
संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चछता रहता है । तब दोरदिय निधच्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अव- 
गाहना दिखती ह । पश्चात्‌ प्रदेरोत्तरक्रमसे सात जीवक मध्यम अव्रगाहनाका वकस तदनन्तर 
अवगाहनक्ि संघ्यातगुणी प्राप्त हने तक्र चछ्ता है । तव वाद्र वनस्पतिकापिक प्रस्येकशरीर 
निवृत्यपयप्तकी उककृष्ट अवगाहना दिती है । प्रात्‌ प्रदेरोत्तपकमसे छह जीवोकी मध्यम 


जवगाहनाका वक्रय तदनन्तर अवगाहनाक्र सस्यातगु्णी प्राप्त होने तक्र चख्ता है| तब. 


पचेद्धिय निवृत्यपयप्तककी उक अवगाना दिवी दै । प्रात्‌ प्रदेशोत्तरकरमसे पांच 
जीर्वोकी मध्यम अवगाहनाका विकय तदनन्तर अवगाहन संह्पातगुणी प्राप्त हयेन तक्र 
चाद्ध्‌ रहता ह | [तत तानद्य निदत्तिपयाप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । ] यह अवगाहना 
विस ज॑क्क् होती दै, देसा पेपर उत्तर देते है कि स्वरप्रमाचल्करे बाह्म मागमे स्थित 
सत्रप उत्पतन अर्‌ उक्छृट अव्रगाहनाम वतमान किप्ती गोम्दीके वह उत्कृष्ट अत्रगाहना होती 
& यह उत्तर ह | वह [केतने प्रमाण है, इस प्रकार कडनेपर्‌ उत्तरदेते दहै कि उसका एक 
उत्सेध योजनके चार भेत्रे तीन माम प्रमाण आय , इसे आघव्वे भाग प्रमाण 


विस्तार, ओर्‌ विस्तरसे आधा वाहय दै | रन तनक्रा परस्पर गुणा करके प्रमाणघनांगढ 


करनपर एक करोड़ उन्ीस ठाख तेताीस हजार नौ सौ छन्ती रूपोते गुणित घनांगड होते है | 
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 १द्‌ व पञ्जयस्ष, २द्‌ व भतं उककस्सं, २द्‌ब तददमागे, ४ द्‌ वं विक्संभदबहलं, 
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~५. ११८ ) पचमो महाधियाशे [६१७ 

तदो पदेसुत्तरकमेण चदु मन्न्िमोगाहणवियप्पं वञ्वदि तदृणंतरोगाहणं संखेजगुणं पत्तो ति ताधे 
चउरिंदिथणिग्वत्तिपञ्जतयस्स उकृस्सोगाहणं दसद । तं कस्स होदि त्ति भणिदे सयपहावरुपरभाग- 
दियशेत्ते उप्पण्णभमरस्स उक्कष्सोगाहणं कस्स दीसद्‌ तं केत्तिया ददि उत्ते उस्तेहनोयणायामं अद्ध 
 जोयणुस्सेहं जोयणद्धपरिहिविक्लंभ उविय विक्खभद्धमुस्सेहगुणमायामेण गुणि उस्सेहजोथणस्स तिण्णि 
भटरभागा भवेति । त चेद | ३ | ते पमाणघणंगुखा कीरमाणे एक्कसयपनचतीसकोडप्‌ उणणउदिरक्ख- 
चउवण्णसहस्स-चसय-कण्णडदिरूतरेहिं युणिदघणणुखाणि हवति । तं चेद्‌ | ६ । १३५८९५४४९६ | 

तदो" पदेसुत्तरकमेण तिण्दे मश्श्षिमोगाहणविशुप्पं बच्चदि तदणंतरोगाहणं सेखेजपुणं पततो त्ति । 
तारे बीददिषेणेग्बत्तिपल्वत्तयस्स उकस्सोगादणं हो । तं कर्हि होड त्ति म॑णिदे सयपहाचर्परमागदिय- 


व का 
१११११1१1 ३ ,9१117712111। 


उदाहर्ण- ई > च्य > इ = टद; टद६३ > ३६९१३८०७८६५६ = 


पश्चात्‌ प्रदेसोत्तरक्रमसे चार जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विक्र तदनन्तर अवगाहनाकै 
सल्यातगुणी होने तक चाद रहता है । तव चारदन्दरिय निवृत्तिपयाप्तककी उक्कृष्ट॒ अवगाहना 
दिखती है । वह विस जीवे हती है, इस प्रंकार कहनेपर उत्तर देते द फ स्वयेप्रमाचल्के बरह्म 
भाग कषत्रम उत्पन्न किसी भम उत्कृष्ट अवगाहना दिखती हे ¦ वह कितने मात्र हि, इस प्रकार 
कहनेपर उत्तर देते है कि एक उत्सेध योजनप्रमाण आयाम, भाघ योजन उचाई, ओर आध योजनकी 
परिप्ितरमाण विष्कंभको रखकर विष्कम्भके आधेको उचादईसे गुणा करके फिर आयामक्ष 
गणा करनेपर्‌ एक उत्सेध योजनके आठ भगेमिसे तीन भाग होति ह । इनके प्रमाणघनांगुङ 
करेप्र एक सौ पतीस क्योड नासी ठाख . चौअन हजार चारसो छयानबे रूपोसि गुणित 
धनांगुर होति हं | 


(¢ ५ 


इ \ यो., विस्तार १६ यो.( ई यो. कौ 
>< 


उदाहरण- आयाम १ उत्सेध यो 
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पश्चात्‌ ग्रदेलोच्तरकरमसे तीन जीवेकी मध्यम अवगाहनाका विकटप तदनन्तर अवगाहनके 
संल्यातगुणी प्रप्त हेनि तक चाद रहता है । तवर दोदन्दिय निदत्तिपयाप्तकीौ उक्ष अवगाहना 
होती है । यह कहां होती है, इस प्रकार कहनेपर उत्तर देते हँ कि स्वयप्रमाचर्के बह्म भागमे 


॥ „१,१११.११ १1११११११ 111} 7111111 


१ द्‌ एश्कसमयकमयपंचतीपत ध एकसमयैकतैष य पंचतीत. २द्‌ ब तदा. 


६१८}  तिठीधपण्त्तौ [.५. ३१९ 


सेत्ते उप्पण्णवीददियस्स उकस्सोगाहणा कस्सद्‌ दीसद्‌ । तं केत्तिया इदि उत्ते बारसजोयणायाम 


चनो प्रणमृहस् खेत्तफर-- 
व्यासं तावल्छरत्वा बदनदरोनं मुखाधवगंयुतम्‌ । हि भुणं चङविंभक्तं सनाभिकेऽस्मिन गणतमाहूः ॥ ३१९ 


एदेण सुत्तेण खेत्तफरमाणिदे तेहत्तरिरस्सेहजोयणाणि मैत | ७३ । 
आयामे मुहसोहिय पुणरवि आयामसहिदयुह्‌मजिय । बाह्रं णायव्वं संखायारद्टिए चखेत्ते ॥ ३२० 
` पुदेण सुत्तेण बाहे आणिदे पंचजोयणपमाण होदि । ५ । पुव्वमाणीदतेहन्तरिभूद खेत्तफरुं पैच-. 
जोयणवाहद्धेण गुभिदे घणजोयणाणि रहिण्णिसयपण्णटी हति ।३६५। एदं घणपमाणेगुखाणि कदे एकरक्ख 
बत्तीससदहस्स.दोण्णिसय-एक्कहत्तरीकोडीभो सत्तत्ैण्णरुक्ख णवलदस्स-च उसय-चारीसरूयेहि गुणिदघण- 
गुरखुमत्त हाद । त चद्‌ । ६ | १३२२७१५५४०९४४७० । 
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स्थित क्षत्रमे उत्पन्न किसी दोहृन्द्रियके उच्ृष्ट अवगाहना दि्ठती है | बह कितने प्रमाण है, देसा 
 कहनेपर उत्तर देते दै कि बारह योजन दत्रे ओर चार्‌ योजन मुखवाठे [ दका ] क्िव्रपक-- 
विस्तारको उतनी वार्‌ करके अथात्‌ विस्तारको विस्तारे गणा करनेपर जो राशि प्राप्त 
हो उसमेसे सुदके आयि प्रमाणको कम कर्‌ दषमे मुले अपि प्रमाणकरे वर्गको जोड देनेपर 
जो प्रमाण प्राप्त हो उसे दूना करके चारका भूगदेनपर जो छब्ध अवि उसे शेक्षेत्रवा 
गित कह ह ॥ ३१९ ॥ 
इस सूप्रते कषेत्रपटे टनेपर तिहत्तर उत्सेध योजन हेति द । ७३। 
आयाममसे मुखको कम करमे रैषषमं फिर आयामको मिटाकर मखका भाग देनेपर्‌ जो 
रुन्ध अवै उतना रशखेक आक्रासस । स्थत श्षत्रक्रा ब्राहइल्य जानना चाहिये ॥ ३२० ॥ 
इस सूत्रसे बाहट्यको छनेपर उसका प्रमाण पांच योजन होता है (५ । पूर्ने रये हए 
तिहत्तर्‌ योजन्रमाण कषेत्रफस्को पांच योजनप्रमाण बाहस्यते गुणा करनेपर तीनसौ पैठ घन- ` 
योजन दहेति है ।६६५ इसके धनप्रमाणांगुट कनेपर एक साख बत्तीस हजार दो सौ इ कह त्तर 
करोड़ सत्तावन ठ ना हजार चारसा चार्छपस्त रपति गुणित धनांगुलमात्र दाता दै | 
` उदाहरण-- इख्का आयाम १२ योजनः; मुख ¢ यो. । १२५ १२१४४; १४५- 
= १४२; १४५२९८३) = १४६; १४६५२२९२; २९२४-७३ राखका कषेत्रपफट । 
१२९२-४ १२-२०; २०४५ राषठका बाहस्य | = 
` ७९ > ५=३६५ यो. खक धघनपट. = ३६५ >+ ३ ६२२८७८६५६ = 
१३२२७१५७०९४७० प्रमाण धरनांयुङ | 
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१ षर तेददररम्तेदै, - 


-५. १२० | पंचमे महाधियि | [ ६३९. 


किव 


तदो `पदेषुत्तरकमेग दोण्हं मच्छिमोधाहणवियप्पं वच्चदवि तदरणतेगादणं ससेज्न- 
गुणं॑पत्ता स्ति । तारे बाद्रवणप्फदिकादयपत्तेयसरीरणिष्वत्तिपजत्तयस्स उक्ृस्सोगाहणे दीसह्‌ । 
कम्हि खेप कस्स वि जीवस्स कभ्मि जोगे वडुमाणस्स हदि स्ति भणिदे सयेपहाचरपर. ` 
भागद्धियखेत्तउप्पण्ण-[ परमस्स | उक्रस्सोगाहणा कस्स दीसइ । तं केत्तिया इदि उत्ते उस्सेहजोयणेण ` 
कोसादियएक्रसहस्सं उस्पेहे एकमेयणवहले समवद् । ते पमाणं जीयणफरु ७८० को $ । वणगुरे कदे 
दृण्णलक्खणएक्रह त्तरिसहस्सभष्ुसयअदट्वण्णकोटि-व3रासीदिलकल-उणहत्तरिसहस्स-दुसय-अष्रतार सवेष 
गुगिदपमाणयुखाणि होदि । त चेद्‌ ॥ $. | ६ । २७१८५८८४६१९२४८ । 

तदो पदैसुत्तरकमेण पंचंदियणिच्वत्तिपरन्त्यस्स सज्ज्िमोगाहणग्रियप्पं वस्चदि तद्णतरोगाहणं 
संखजगुणं पत्तो त्ति । [ ताथ पेचैदियणिष्वत्तिपनत्तयस्स उक्कस्त्नोगाहणं दीसद्‌ । ] तं कस्मि सत्ते कस्स 


शकन 9 + क ५१४५७५७ ४५४५३५४ १४५० ७१५५७५५१ ५१५१७९४ 


पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरकपमे दो जीवोकी मध्यमे अवगाहनाका विकल तदनतर अवगाहनाके 
संल्यातगणी प्राप्त होने तक चट्ता रहताहै । तवर बादर वनस्पतिकायेक प्रयकडागीर 
निरवृत्तिपयीप्तककी उन्करृष्ट अवगाहना दिखती दै । किंस क्षेत्र ओर कौनसी अवगाहनामे वतमानं 
क्रि जीवक्रे यह उत्कृष्ट अवगाहना होती है, दस प्रकार कहनेपर्‌ उत्त देते है कि स्वयप्रभाचर्के 
बाह्य मागसित क्षत्र उत्पत किवी [ पवक ] उक्ृष्ट अवगाहना दिखती है । वह कितनेप्रमाण दै, 
इस प्रकार पूरनेपर उत्तर देते है कि उत्सेध योजनसे एक कोडा अधिक एक हजार योजन ऊचा 
ओर एक योजन मोटा सपदृत्त कमट है । उसकी इस अवगाहनाका घनफर योजनो सातसो 
पचास योजन ओर्‌ एकः कोरशध्रमाण है) इसके प्रमाणघनंगड करनेपर दो छाल इकहत्तर ह नार 
आठ सो अद्रावन करोड चोरासी खख उनहत्तर हजार दो सौ अडतारस् रूपासे गुणत 
प्रमाणधनांगृर हते है | 
उदाहरण ~ पदूमकी उचाई यो. १०००४; बाहस्य या. १। 
वासो तिगुणो परिदी वासचउत्थाहदो दु खेत्तफठ । 
देत्तफटं वेहगुण लातफट होई सब्वत्थ ॥ | 
इस सूत्रे अनुसार व्यास यो. १०८३३; ३८ यो. क्षेत्रफक । ६०८१००० 
७५०९ यो. खातफछ ( घनफट ) | ७५०४२८३ ६२३८७ ८६.५६ = २७१८५८८४ ६९.२४८ 
प्रमाण घनांगुर | 
पश्चात्‌ प्रदेयोत्तरक्रमसे पचेन्दिय निवत्तिपयाप्तकी मध्यम अवगाहनाका विकस्प तदनन्तर 
अवगाहनाके संस्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है | [ तब पचन्दिय नेवृत्ति- 
पयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । † यह अवगाहना किंस कषेमे ओर्‌ किप जावके 


६४०] तिद्योवपण्णत्ती [ ५, ३२१- 


जीवस्स होदि त्ति उत्ते सयपहाचर्परभ।गद्िए खेत्ते उप्पण्णसमुच्छिममहामच्छस्स सब्वोङ्ृस्सोगाहणं 
कस्सह दीसई | तं केत्तिया इदि उत्ते इस्सेहजोयणेण एक्कसहस्सायाम पंचसदन्रिक्खंमं तद्द उस्षेहं । ` 
तं पमाणगुरे कीरमाणे चउसहस्स-पचसय एउगतीसकाडीमो चुर दिखक्ल-तेसीदिसहर्स-दुसयको डि. 
रूवेहि गुगिदपमाणधमेएुलागि मधति ! तं चेदु । ६ । ४५२९८४८ ३२००००००००० | 
॥ । एवं ओगाहणवियप्पं सम्मत्त । 
जं णाणरवणदीभो रोयारोयप्पयासणसमस्थो । पणमामि पुप्फयतं सुमदइकरं भव्वसेषस्स ॥ ३२१ ॥ 
एवमादस्यिपरंपरागयतिरोयपण्णत्तीष्‌ तिरिथरोयसरूबणिरूवणपण्णत्ती णाम 
पंचमो महाभिधारो सम्मत्तो ॥ ५॥ 
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होती है, इत प्रकार कहनेपर उत्तर देते है षि स्वयप्रमाचल्के बाह्य भागस्थित क्ेत्रमे उत्पन्न किसी 
सम्मूर्व्छन महामत्स्यक्रं सवाल्करष्ट अवगाहना देखती है | वह कितने प्रमाण हं, इस प्रकार कहनेप्र्‌ 
उत्तर देते ह करि उत्ते योजन एकर हजार योजन छबाईख्पः प्रच सो योजन विस्तारख्प, 
आर्‌ इतत आरी अर्थात्‌ अरं सौ योजतप्रनाण ऊंवाई ख्य उक्त अवगाहना है । इसके 
प्रमाणागु करनेपर्‌ चार्‌ हजार पांच सौ उनतीस करोड चैरासी राख तेरासी हजार दो सौ करोड 
रूपामे गुणित प्रमाणघनांगुट हेति है | | 
उदर्य - महामस्स्यक्री ठाई यो. {०० ०, विस्तार यो. ५००, उचा यो. २५० दै । 
१०००९५० ०५००००८ ५०९० ऽ ०६२५० १२५००५००० ९२५०५०५० 
०००००८३२६१३८७८ ६५६४ ५९९८४ ८३२००००००००० शमाणघनागरह | 
इस व्रकार अवेगाहनाभदकरा कथन समाप्त इजा | 
।जनकरा ज्ञानरूपी रनदौपक छोक्र व अटोकके प्रकारित करनेमे समथ है ओर जो 
"व्व्तमूह का सुमति प्रदान करनेवाटे हं से पुष्पदन्त जिनेन्द्रको भै नमस्कार करता ह ॥३२ १॥ 
रस प्रकर आचायपद्मपरागत त्रेखाकप्र्तिमे तिर्यग्छोकस्वरूपनिरूपणप्रज्ञति 
| नामक्‌ पराचरवां महाकारं समाप्त इ । 





न मययोगनवनय 


. द्‌ णराण रयणदीजो, ब णरणारयदीओ. 


वि [ छट महाधियासे | 
चोक्तश्चादिसपहिं विम्दयजणणे सुरिवपडदीणे | णमिऊण सीदरुजिणं वेतरराथं गिरूवेमो ॥ ५ 
ब॑तरगिवासखेत्तं भदा एदाण विविहचिण्डाणि । कुरुभेदो णामा भदविही दक्रिखिणुत्त रिदाणं॥२र 
आणि भाहारो उस्सासो ओदिणाणसत्तीभो । उस्सेहो सेखाणि जम्मणमरणाणि एक्कसमयम्मि ॥ ३ 
आाडबधणभावो दृ्णगर्णस्सं क्रारणे विविहं । गुणठाणादिवियप्पा सत्तरस इवेति भहियारा ॥ ४ 

| | १७। | 

रञ्जुकदी गणिदच्वा णवणरउदिंसहस्सजधियटक्लेणं । तस्मज्जे तिवियप्पा बे्रदेनाण होंति पुरा ॥ ५ 

| ४२,।.१९९००० । | 
भवर्णः मवणपुराणि आवासा दय भवेति तिवियप्पाः । जिणसुहकमरुविणिग्णदवतरपण्णत्तिणामाए्‌ | 
स्यणप्पहपुढवीपए्‌ मवणािं दीवउवदिईवरिम्मि । मवणपुराणि दहगिरिपहुदीणं उवरि वासा ॥ 9 
ब्रारससहस्सजायणपरिमाण होदि जेद्टमवणाणं । पत्तेक्रं विक्खंभा तिण्णि सयाण च बहरुत्त ॥ ८ 

५२००० | ३०० | 
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¢ 


थः 


चौतीस अतिशयोसे देवेन्द्र आदि जनको आश्व उक्पनन करनेवाे शीतर जिनेन्रको 
नमस्कार करके व्यन्तरटोकका निखूपण क्रत ह ॥ १ ॥ 

व्यन्तो का निवासकषित्र, "उन भद विविध प्रकारके चिन्ह, "कुरुभद, नाम द्‌ क्षिण- 
उत्त इन्द्रोका भेद, "आयु, “आहार, "उच्छास, “अवधिज्ञानकी राक्तिया, 'उचाई? ` सस्या? "एक्‌ 
समयमे जन्म, मरण, "“आयुके बन्धक भाव, ' सम्यक्वग्रहणके विविध कारण ओर “शुणस्थानादि- 
विकल्प, इस प्रकार ये सत्त अधिकार हेते दै ॥ २-४ ॥ 


राके वर्भको एक छाख निन्यानत्रे हजारे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसके म धमे 
व्यन्तर्‌ देवोके तीन प्रकारके पुर होतेह ॥ ५॥ 
जिन भगवान मुखप कमठे निके इए व्यन्तर्‌ प्रज्ञप्त नामकं अधिकारमे भवन, 
भवनपुर्‌ ओर आवास इस प्रकार तीन प्रकारफे भवन के गथे हं ॥ ६ ॥ 
इनमे रल्नप्रमा पृथिवीम भवन, दरप-समुद्रेके ऊपर मवनपुर ओर द्रह एव पथतादि कोके 
उप्र आवासदहोतेद्ै।॥७॥ | 


म 


उत्कृष्ट मघनेमिसे प्रयेक्रका विस्तार बारह हजार योजन ओर बाह्य तीन सौ योजन- 
प्रमाण है ॥ ८ ॥ १२००० । ३०० । ` | 
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द्‌ चउतीक्ष. २द्‌ बमवर्णि. दद्‌ बतिविहपा, ४द्‌ दीबजओहि. ५ द्‌ सयार्भिः. 
7, 81 ॥ ५ 


६५४२] तिोयपण्णत्ती [.६, ९- 
पणु्वीस ल्ेयणाणि रदुपमाणं जहण्णभवणाणं । पत्तं बदत्त तिखडञ्भागव्पमाण च ॥ ९ 


अहवा : दुष 4 





माणं इह पुह कोसो जहण्णभवणाणं । तम्बेदीउच्छेहो कोदेडाणि पि पणुवीसे | १० ` 
४५ को१। दं २्५। | पाडान्तरम्‌ 
बहरुतिभागपमाणा कृडा भवणाण होति बहु मज्क | वेदी चंडवणतोरणढुवारपडुदीहिं रमणिजा ॥ १४ 
कडाण उवरि भाने चेते जिणवरिंदपासाद्‌ा । कणयमया रजद्मया रयणमया विविहविण्णासा ॥ १२ 
मिगार.कर्-दप्पण-धय -चामरःवियण-छत्त-सुपषट्ा । इय अट्ृत्तरसयवरमंगरजुत्ता य पत्तक्कं || १३ 
हि. मयैग-मदूर-जयधटा-पडह-कंसताराणं । वीणा-वंसादीणं सदेहं गिच्चहरुबोरा ॥ १४ 
सीहासणादिसहिदा चमरकरणागजक्खमिहुणजुदा । तेसु भकिष्टिमाओ जिणिदपडिमाभो विजयते ॥ १५ 
| कम्मक्सवणणिमित्तं णिढभरभत्तीए वितरिहदब्वेष्िं । सम्मादृरी देवा जिणिदपडिमाभो पूजति ॥ ५६ 


 , जबन्य भवनमेसे प्रलकके विस्तारको प्रमाण पच्चीत्त योजन ओर्‌ बाह्य एकं योजनम 
चा भागेमिंे तीन मागमात्र है ॥ ९ ॥ 

अथवा जघन्य मनो वि्तारका प्रमाण एय्‌ प्रथक्‌ एक कोश ओर उनकी वेदीकी 
उतरा पच्चीस धनुष है ॥ १० ॥ को. १ । द्‌. २५ । पाठान्तर | 


(१ 


 भवनोके बहुमध्य भागम वेदी, चार्‌ बन ओर तोरणदयरादिकोसे सणीय रेमे बाहस्यके 
तीरे मागप्रमाण्र कूट हेते है ॥ ११ ॥ 


{0 


इन कूटोके उपरिम मागपर ्िविष प्रकारे विन्यास सयुक्त सुवर्ण, चांदी ओर 
शल्नमय जिनेन्रप्रसाद है ॥ १२ ॥ 


| प्रत्येकः | जिनेन्द्रप्रासाद सञार, कटरा, द्पेण, ध्वजा, च वर्‌, बीजना, छ ओर | टना, । र्न 
क सो आठ आठ उत्तम मगल द्रनयोसे सयुक्त है ॥ १३॥ ` ` 


उपयुक्त जिनेन्दरपरासाद दनदुमी, मदग, मदंल, जयघंटा, मेत, सं, बीणा ओर बांसुरी 
आदि वादित्र रन्दो हमेशा सुखि रहते है ॥ १४॥ 


` उन -जिनेन्दरमवनोमे सिंहासनादि ्रातिहयोसे सहित ओर हाथमे चमरोको चिह्र 

नागयक्ञ देवयुगे संयुक्त देसी अङ्ृतरिम जिनिनदप्रतिमये जयवन्त होती है ॥ १५.॥ 
 प्म्यण्ृष्टि देव कर्मक्षयक्षे निमित्त गाद्‌ भक्तिसे विविध द्रव्यो दारा उन जिनिन्धः 

 प्रतिममभेक्री प्रूना कते ह ॥.१। 








एदे ङृख्देवा इय मण्ण॑ता देवजोहण्रेण । मिच्छादृषटी देवा पूतिः जिणिद्पडिमानो ॥ $ ` 
 पदाणे कृडा समेतदो वैतरण पासादा । सततद्पदुदि भूमी विण्णासनिचित्तसेखाणा ॥ १८ 
छरब॑तरयणमाखा वरतोरणरददसुदरदुवारा । गिम्मरविंचित्तमणिमयसयणासणणिवहपरिपुण्णा ॥ १६ 


एवंषिहस्वाभि वीश्चसहस्साणि होति भवगानिं । एच्वोदिद्भवगामरभवणतमं वण्णेणं सयं ॥ २४ 
 । भवणा समन्ता । 


वन्नंदिसरूवाणं अवण पुराण हुवेदि जटधाण । एक्कावणरक्खाणः नोयणमेर्कं जदण्णारणं ॥ २१ 
७९००००० जी | .१ | 


। भवणपुरं । 
 बारससहस्सबेसयजोयणवासा य जेषटरभवे। घा । होति जहण्णवासा तिकोसेपरिमाणवित्थारो ॥ २१ 
१२२०० । के ३। 


म. नः 


अन्य देवक उपदेरावद्य मिथ्यादृष्टि देव मी \य दुख्दैवता हं! एसा समञ्चं उनं 
 जिनिन्द्भतिमाओंकी प्रजा कसते दहै ॥ १७ ॥ कि 

इन कूटोके चारो ओर्‌ सात आठ आदि मूमिके विन्यास आर्‌ विचित्र आङृतिर्योसै 
सित व्यन्तरोके प्रासाद ह ॥ १८ ॥ 

ये प्रासाद ठम्बायमान रल्नमाराओंसे सित, उत्तम तोरणे रचित घुन्दर दारवाटे; 
| | जीर निर्म एव्र विचित्र मणिमय शयन तथा आसनोंके समूहसे परिष ह ॥ १९॥ [ि 

इस प्रकारके स्वरूपवटे ये प्रासाद तीस हजारं प्रमाण द । इनका सम्पूण वणेनं 
प्रमे केह इए भवनवासी देबोके मवनोके समान ६ ॥ २० ॥ 

भवनोका वणेन समाप्त हुआ ¦ 

वृत्त इत्यादि स्वरूयसे सयुक्त उ्छृष्ट॒ मवनपुरोका विस्तार इक्यन काल योजनं 
ओर जघन्य भवनपुरका 1वस्तार्‌ एक योजनमात्रं | २१॥ या. ५१०९००० । १ | 
कूट, जिनिनद्रभवन, प्रासाद, वेदिका ओर्‌ वन आदि सव भवनोके सदेश भवनपुरोमे 


{~ 


भी जानना चाहेये ॥ २२॥ | | 
 भवनपुतोका वणन समाप्त हज । 

उत्कृष्ट आवास बारह हजार दो सौ योजनध्रमाण विस्ताखठे ओर जघन्य आवास तीन्‌ 

कोश प्रमाण विस्तारवङे ई ॥ २३ ॥ । । 


4. 
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१द६्‌ पूतिः २द कदि & ‹ एकावण ठ्ाणं ' ईति दु पुस्तके ताक्षि, 


&४४.1 तिखयपण्णक्ती . ` [ ६. २४- 


का बिणिदंभवणा. पसाद बेदिया वेणप्पहुदी । भवणपुराण सरिच्छ आवीसाणं पि णादृश्वा ॥ २४  . 
1 । आवासा सम्मत्ता | 
=.  । णिवासखेत्त सम्मत्त । 
किणरक्किदुरमहोरगां च र्गधष्बजक्लरक्लसिय। । भूदपिसाया एवं अटविहा चतरा होंति ॥ २५ ` 
ओदससदहरसमेक्ता सवणा भूदाण रक्खंसाण पि | सोरुसष्ठहस्ससखा सेसाणं णय भवणाणि ॥ २६ ` 
१४००० | १६००० | 
| वेतरभेदा सम्मत्ता । 
निणराक्षरसाियमेतरदेवाण भटुमेथाणं । तिवियप्पणिर्यपुरदे चेन्तद्मा होति एक्केक्का ॥ २७ 
कमस भसेयर्चपथणाग दुम्तडुरू य णग्गोहेः । कंटयरक्लो तुलसी कर्दब विदभोः त्ति ते भद्रु ॥ २८ 
ते सन्ने चेत्तत्तरू भावणसुरचेततरैक्व॑सारिच्छा | जीडप्पत्तिखेयाण हेऊ पुढवीसरूता ध || २९ 


करटः जिनेन््रभवन, प्रासाद) वेदिका ओर्‌ वन आदि मवनपुरौके सदृश आवासोकै म॑ 
ज्ञानना चाहिये ॥ २४॥ | | | 
| | आवांसाका वणन समाप्त हुभा 
हस प्रकार नवासन्षेत्रका कथन समाप्त हआ | 
कित, किम्पुरुष) महोरगः गन्धै, यक्ष, राक्षप्त, भूत ओर पिराच, इस प्रकार व्यन्तर देव 
आठ प्रका हेतिं है ॥ २५ ॥ 
भूतकं चादहं हजार्‌ प्रमाण ओर्‌ रक्षसके सोह हजार प्रमाण भवन है | रोष 
व्यन्तरे भवन नद ह ॥ २६ ॥ १४००० । १६००० | 
व्यन्तरभेदांका कथन समाप्त ह | 


किनर-किग्पुरुषादिकः आठ प्रकारके व्यन्तर देवो सम्बन्धी तीनो प्रकारे ( भवन 
मवनपुर्‌, आवास ) भवनोँके सामने एक एक चैलवृक्ष है ॥ २७ ॥ 


अरोक, चम्पक नागदुम, तुम्बर, न्यग्रोध (वट ), कण्टकडृक्ष, तुसी ओर कदम्ब वृक्ष, 
इस प्रकार करमसे वे चैत्यवृक्ष आठ प्रकारे है ॥ २८ ॥ | 


य सव चव्यदृक्ष मवनवासी देवोंके चेत्यवृक्नोके सददरा जीवोकी उत्पत्ति व॒विनाराक 
कारण जर प्रथिवीसधरूप है ॥ २९ ॥ 


1 
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१द्‌ ब णमोदे, २ [रिद], ` 


६.१५] च मिव "1. 


मूरुम्मि चउदिसासुं चेत्ततरूणं जिणिदपडि माओ । चत्तारो चत्तारो चउतोरणसोहमाणाजो ॥ ३० 
पटरंकभासणाभो सपाडिहेराभो रयणमदूयाजो | दसणतेचगिवारिददुरिताभो दतु वो मोक्खं ॥ ३१. ` . 
| | चिण्डागि सम्मत्ता! । 
 क्रिणरपहुदिचरक्कं वसंदसभेदै वेदि पत्तेकरं । जका बरसभेदा सत्तविय॑प्पाणि रक्लसिया 1३२. 

भूष्ाणि तेचिथाणिं पिखाचणामा चरदसवियप्पा | ददो ईदा ददो देवीभो दोसहस्सचस्छहिया ॥ ३६. 

किं १०, किंपु १०, म १०, ग १०, ज १२,२र७, भू ७, पि १४।|२।२। २००० 
कुरुभेदो प्षम्मत्तो । | | 
ते किंपुरि्षा किंणरहिदयंगमसूचपारिकिणरया । रिणरणगिदिदणामां मणरम्मा किणस्तमया ॥ ३४ 
रतिपियजद्ा ताण किपुरसा किंणरा दुवे इदा । अवतसा केदुमदी रदिस्तेणारदिपियाभ। देवीम ॥ ३५ 
रिणर गदा । 


4 
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चेत्यवृक्षोके मूढ चारौ ओर चार तौरणोसे चोमायमान चार्‌ चर्‌ जिनिनद्रपतिमायं 
विराजमान ह ॥ ३० | 


पर्येक आसनसे सित, प्रतिहार्योसे सहित, ओर दशनमात्रसे ही पापको दूर्‌ कंरनेवारी 
वै रत्नमयी जिनेन्दरप्रतिमायं अप छेगोको मोक्ष प्रदान करं ॥३१॥ 


दस प्रकार चिन्दयका कथन समाप्तं हज । 
करिनरप्रभति चार प्रकारके व्यन्तरोमैसे प्रव्येकके दश॒ दश, -यक्षौके बारह, राक्षसोके 
सात, भूतोके सात ओर पिशाचोके चौदह भेद है! इनमे दो दोहर ओर उन्केदो दो 
देवियां ( अग्रदेवियां ) होती है । ये देवरिया दो हजार वछमिकाओसे सहित होती द ॥३२-२२॥ 
किलर १०, किम्पुरुष १०, महोरग १०, गेवे १०; यक्ष १२१ राक्षसं ७, भूत 9, 
पिशाच १४ ।३. २, देवी २, बह. २००० । | 
कुरुभेदका वणन प्तमाप्त इञ ॥ 


किम्पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, रूपपाटी, किनरकिनर, अनिन्दित, मनोरम, किनरोत्तम, 
रतिप्रिय ओर ज्येष्ठ, ये दश प्रकारके किन जातिके देव हेति है । इनके किम्पुरुष ओर किननर- 
नामक दो इन्द्र ओर इन इन्दरेके अव॑सा, केतुमती, रततितेना व रतिप्रिया नामक देवियां होती 
ह ॥ ३४-३६५ ॥ 


किकरोका कथन समाप्त इजा । 


६५६1 तिंो्पण्णतत 


मंप प्युरधमहं हापुर्सयुङपषपमणामा | अतियुरसा तह मरुभोः जंसोकवता ॥ ` ३& 
ताभिः सदयुङ्सो ताण तह महापुरिसों । रोदभरिणवमी हिरिया पुण्प्वेदीभो विं देवीभो | इ ` 
। किंडुरक्ता गदा । | 








भुजैगसोली महेतणुभविक्ायधसाली य । महलप्तणिजमहषर गंभोरं पिवदंसणा महोरोयार॥ ह 
कानी अतिकःभो ददा ददाण होति देवीजे। । मोगा मोगवदीनो अणिषिदा पुष्कधीभो ॥ ६९ 
| महेरा गदां । 








` दाहाहूहुणारदर्भुबरवास्षवकर्देषमहसरय। | गिदिरिदीगीदंरस। वदश्वतो होति गंधन्वा | ४० 
गीद्रदी गीदुरती ददा वों पिं होति देवीभो । सरसदसरकेगाभ णदिणिपिषदसणाभो देदीभो # ४१ 
। गधव्वा गदा । 


१111,11151111111111111111111 


पुरुषः पुरूपात्तम, सत्पुरुष, महपुरष, पुरपश्रम, अतिपुरुष, मर, मस्देव, मर्ग्रभ ओर 


यशस्वान्‌ इं प्रकार ये किम्पुरुष जातिके देवक दश मेद दै । इनके सुरपर ओर्‌ महापुरुष 

नामक दा इन्द्र तथा इन इन्द्रके रोहिणी, नवमी) ही व पुष्पवती नामक्‌ देतरियां होती & | 

॥ ३६-३७॥ 
किम्पुरुपोका कथन समाप्त हआ | 

अजग, मुजगश्चार), महातजु, अतिकाय, स्कन्धशाटी, मनोहर, अ रानिजव, महेश्वर, 

गम्भीर आर्‌ प्रियद्रन; ये दश महोरग जातिके देवोके भेद है । इनके महाकाय ओर अतिकाय 


मक इन्द्र व इन इन्द्रके मोगा, मोगवती, अनिन्दिता ओर पुष्पगन्धी नामक चार्‌ देविय हेती 
ह ॥ ३८-३९ ॥ 


2 


महरग जातक दवाकर कथन समाप्त हा | 


शहा; दह्र, नारद, तुम्बर वाप्तव, कदम्ब, महास्वर, गीतरति, गीतरस्र ओर वन्रवान्‌, 
ये दश्च गन्पर्कि भेद है । इनके मीतरति ओर गतरस नामक इन्द्र ओर इन इन्द्रौके सरस्वती 
स्वरसना, नन्दिनी भरं प्रियददोना नामक देवियां है ॥ ४०-४ १ ॥ 


गन्धव जातिके देवोका कथन समाप्त इअ | 
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११ भ्रभमर, २६बे दुहाई, ३। पणहजेसाणिजगहूरगमीरपिवदरिषिणा व 1 |, ` 





~. ४९] छठ महाभियरो | ` [ ६५७ 


धह सानिपुण्णद्धेरमणोभदा भहका सुभदा य | तह सभ्वभद्रमाणुसघ्षणपारक्षत्रजस्यक्खा ॥ ४२ 
-जव्रलुसम्रमणहरणा ताणं त्रे मागिपुण्णमरदिदा । ङदाबहु एत्ताजो तारा तदह उत्तमान्नो देवीभो ॥ ४१ 
। जक्ला गदु | 
 ्ीममहभीमविगधतिणायका उदकरक्खसा तह य | रक्ठसरक्लसणामा सत्तमया बर्हरक्लसया ॥ ४४ 
रक्सददा भीमो महमीमो ताण होति दरेवीभो  पउमावयुमित्ताभो रयणटाङ्चणपहाभे। ॥ ४५ 
। रक्खसा गदा | 
भद्रा हमे सस्वा पडिरूवा भूदउत्तमा हंति । पडिमूदमहाभुद्ा पडदण्णाकासभूद त्ति | ४६ 
- भिदा थ सरूषा पडिरूतो ताण होति देवीजो । रूववदी बहुरूभा सुमुदी गामा सुसीमा य ॥ ४७. 
| । भूदा गदा । ०५ 
कमेशजक्खरक्खससंमोहा तारभा यचचोक्लक्खा । कारुमहकार्चोक्ा सताख्या देदम्देह्य ॥ ४८ 


` वुण्डहिभपवयणणामा पिसाचददा य कारमहकाङा । कमराकमरुपहुप्परसुदंसणा ताण देदीभो ॥ ४९ 
। पिस्राचा गदा । 


 मागिभद्र, पूर्णमद्र, शैटमद्र मनोभद्र मद्रक, सुभद्र, सवभद्र, मानुष, धनपार, स्वर्य- 
य्न, यक्षोत्तम ओर मनोहरण, ये वारह मेद्‌ यक्षेके है । इनके माणिभद्र ओर प्रणम नामक दो 
इन्द्र ओर्‌ उन इन्द्रके कुन्दा, बहुपुत्रा, ताय तथा उत्तमां नामक देवियां हं ॥ ४२-४२ ॥ 
यक्नोका कथन समाप्त हज | : ॐ = 
मीम, महाभीम, विनायक, उदक, रान्न, राक्षसराक्षप्त ओर सातवां ब्रह्मराक्षस, इस 
प्रकार ये सात भेद राक्षस देवोके ह । इन राक्सोके भीम व महाभीम नामक इन्दर ओर्‌ ईन 
इन्दवे पद्मा, वसुमित्रा, रलनाठ्या ओर्‌ कचनप्रभा नामक देवियां ह ॥ ४४-४५ ॥ 
राक्षसोका कथन समाप्त हआ । 
स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न ओर आकाशमूतः इस प्रकार 
ये सात भेद भूतोकेदै। इन भूतोके इन्द्र स्वरूप व प्रतिरूप ओर हून इन्द्रोकै रूपत्रती; 
बहुरूपा, सुमखा आर सुस्तीमा नाभक देवया ह ॥ ४8-४७॥ 
भूताका कथन समाप्त इजा । 
कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, संमोह, तारक, अद्युचिनामक, काठ, महा काटः यचि, सेताङक, 
देह, महादेह, तष्णीक ओर प्रवचन नामक, इसत प्रकार मरे चौदह पिशाचके भेद ह | काव 
 महाकाट, ये पिशाचेकि इन्द्र ओर इन इन्रोके कमा, कमल्प्रमा, उत्पला व सुददना नामकं 
देवियां है ॥ ४८-४९ ॥ | 
पिरशाचोका कथन समाप्त हुआ 
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१द्‌ षिप्पू, ब भीषपू [विषः]. २ब सहा. 


६४८] | तिरोयपण्णत्ती | [ ६. ५०- 


सोढषभोम्दिदाणे किंणरपहुदण सति पत्तेककं । गणिका महद्धियाभो दुवे दुवे. रूवचत्ताभो ॥ ५० 

महरा महुरारावा सुस्खरमिदुभासिणीमो णामेदिं । एरिषपियदुरसक्ता सामाना पु रिखद्सिणियाः | ५१ 
सोगाभोगवर्दीभो सुजगा सुजगपििया य गामे । तिमर सुधोस्षणामा अणिदिद्‌ा सुस्सरक्खा य | ५२ 
हह य सुमहा भदाभो माङिणी पम्ममाछिणीमो वि । सन्बसिरिसन्वसेणा दावह सदणामा च ॥ ५६ 
भूदा य मूदकता महबाहू भूदरतणामा य । बा य कला णामा रससुखषा तद सु रिसिणया ॥ ५४ 
किणररेवा स्वे पि्॑गुसमिदि देदवण्णेदिं । उड्भासंते कंचणसारिष्ठेदिं पि किपुरुसा ॥ ५५ 
कारस्ामङबण्णा महोरवा ज्चः कंचणसवण्णा | गंघब्वा जव्ला तह कारस्सामा विराजति ॥ ५६ 
सु्ठस्सामा रक्खसदेवा मदा वि काटपतामख्या | सब्वे पिसाचदेवा कञजखद गारकेसणतणू ॥ ५७ 
दिणर्पडुदी दैतरदेवा सथ्वे ति सुंदरा हति । सुभगा विरासकत्ता सारकारा महातेजा ॥ ५८ 

| | । एवं णामा सम्मत्ता | 
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१४५ 


करिनर आदि सोट्ह व्यन्तन्दरमेसे प्रवेकके दो दो रूपवती गणिकामहत्तरी होती 

है॥५०॥ | 
` मधुरा, मघुगटापा, सुरा, मृदुभाषिणी, पुरुषकान्ता, सौम्या, पुरुषदर्िनी, भोगा! 

भोगवती, भुजगा, भुजगभ्रिया, परिमल, सुपोषा, अनिन्दिता, सस्वरा; सुभद्रा, मद्रा) माखिनीः 
पदुमाडिनी, सभैश्री, सपसेना, सद्र, "रवती, भूता, मूतकान्ता, महाबाइ, भूतरक्ता, अम्बा, कठाः; 
रसा, सुरसा ओर सुदरीनिका, ये उन गणिका महत्तसियोके नाम € ॥ ५१-५४ ॥ 

सब किलर देष प्रियङ्गुके सदा देहवर्णसे ओर किम्पुरुष देव पुवर्णके सदर देहवणसे 
दोमायमान दहेति दै ॥ "५५ ॥ 
| महोरग देव काल-रयामर वणवाटे, गन्धवे डुद्ध सुवणके सद्ररा, तथा यक्षदेव काट-दयामट 
बसि युक्त होकर दोभायमान हेति है ॥ ५६ ॥ 


राक्षस देव शुद्र स्यामघण, मूत काट्स्यामल ओर समस्त पिडाच देव कञ्जरः व 
इग अथात्‌ कयलेके समान क्ष्ण रारीसटे होते हँ ॥ ॥ "५७ ॥ 


किन्नर आदि सव ही व्यन्तर देव सुन्दर; सुभग, षरिकासके संयुक्त, अटंकारोसे सहितः ओर 
. महान्‌ तेजके धारक हंति हँ | ५८ ॥ 


दसं प्रकार नामका कथन समाप्त इआ | 
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१द्‌ व मदन्वियामो, ९द्‌बदेरिणिवा दद्‌ य जम, 





=. ६७. ] टरो महाधियारो [| ६४ 


पठभुख्चारिदणामा दक्खिणर्हदा दवति एदेसुं । चरिसुष्चारेदणामा उत्तरददा पभावज्दा ॥ ५९. _ 
ताण णयरागि अजणकवजधातुकसुवण्णमागििरुका । दीवे वजे रजे ईदिगुरुके दतिः हरिद्रे | &9. 
नियणामकं मञ्क्षे पहकतावत्तमञ्क्णामारं | पुत्वादिसु ददाण समभागे पच पंच णयराणि ॥ ६१ 
्ञबरूदीवसस्थ्ठा दकिखिणद्दा य दक्रिखणे भाने । उत्तरभागे उत्तरददा ण तेसु दीवे्ुं ॥ ६२ 
समचडरसरिदाणं पायारा तप्पुराण कणयमया । विजयसुरणयरवण्णिद्पायारचरत्थभागसमा ॥ ६३ 
ते णयराणं बाहिर भसायसत्तच्छदाण वणपडा } चपयचुदाण तहा पुष्वादिदिसासु पत्तेककरं ॥ ६४ 
जोयगटक्खायामा पण्णाक्तसहस्सरंदसजत्ता । ते चणदडा वहुविहविविदविभदीदहि रेति ॥ ६५ 
 णयरेसु तेसु दिष्वा पासादा कणयरजद्रयणमया । उच्छेहादिसु तेसु उवएसौं संपड्‌ पण्डा ॥ ६६ 
शुदे वेतरिंदा कीडते बहुविभूदिभगीद्िं । णाणापरिवारजुदा भणिमो पारेवारणामादईं ॥ &७ 
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इन इन््ोमेसे जिनके नमोका उच्चारण पदिठे किया गया है वे दक्षिन, ओर जिनके 
नामका उच्चारण अन्तमे कियागया है वे उक्तेन है। ये सब इन्द्र प्रभावसे सयुक्त 
होतेह ॥ ५९॥ 
उन व्यन्तर देवोकरे नगर अजनकः, वज्रधातुकः, सुवण, मनःरिरुक, वञ्, रजतः हिंगुखक 
ओर हरिता दप स्थित द ॥ ६० ॥ 
इन्रोके सम मागमे पांच पांच नगर होति है | इनमेसे अपने नामसे अंकित नगर मध्यमं 
ओर प्रभ, कान्त, आवत एपरं मध्य, इन नामेसि अंकित [ जैसे-- किनसप्रभः किनखान्त; किंलरावत, 
 किन्मध्य ] नगर पूप्रीदिक दिशाओमे हेति है ॥ ६१॥ 
जम्ृद्रीपवेः समान इन द्रीपौमे दक्षिण-दन्द्र दक्षिण मणे, ओर उनत्तर-इन्द्र उत्तर मागमे 
निवास कते है ॥ ६२ ॥ 
सम चैकेणरूपसे स्थित उन पुरक सुबणमय कोट षिजेय देवके नगरके वणनमे कदे 
गये कोटके चतुथं भागप्रमाण है ॥ ६३ ॥ 
उन नगररोके बाहिर पूर्णीदिक दिशाओंमसे प्रयेक दिशामे अशोकः सप्तच्छद, चम्पक तथा 
आम्रवृक्षोके वनसमूह सित है ॥ ६४ ॥ 
एक रख योजन खेत्रे ओर्‌ पचास हजार योजनग्रमाण विस्तारसे सित वे वनसमृह 
बहुत प्रकारकी अनेको व्रिमूति्ोसे खुोमित हेते ह ॥ ६५ ॥ 
उन नगरमे सुवर्ण, चांदी एपरे र्नमथ जो दिव्य प्रासाद दै उनकी ऊचाई आदिका 
उपदेशा इस समय नष्ट होगया है ॥ ६६ ॥ 
इन नगसेमे नाना प्रकारके पथिारसे संयुक्त व्यन्तर बहत प्रकारकी विभूतियोसे क्रीडा 


करते है ! यहां उनके पथिारके नामको कहते दै ॥ ६७ ॥ 
77. 82 


६५०] तिरेयपण्णत्ती { ६. ६८- 


पडदा सामाणिय चणुरक्ला हेति तिषण्णि परिसानो । सत्ताणीयपदण्णा अभियोगं ताण पत्तेयं | ६८ 
एकको पडिदंदो एकेकाणं हेदि देदाणे । चत्तारि सहस्ताभिं सामाणियणाप्रदेवाणं ॥ ६९ 
| १। सा ४०००, 

एकतेकरिसदे तणुरक्बाण दद सोरसप्रहस्सा | ज्ृदृहबारसकपा तिप्परिसामुं सहस्त्ाग ॥ ७० 

। ६००० | ८००० | १०००० | १२००० ॥ | 
करिहयपादक तदा गैधव्वा णजा रहा वसहा । इ सतताणीयाणि पततेक्कं देति इदां ॥ ७१ 
कुजरतुरयादीणं पुह पु चेहंति सत्त कश्खाभो | वेसु पदमा कक्ला अह्ावीसं स्हस्साभि ॥ ७२ 

| २८००० | 


® क [4 


बिदियादीणं इुगुणा दुगुणा ते होति ऊजप्पपहदी | एदामं मिरिदाणं परिमाणा परूवेमो ॥ ७३ 
प्र॑चत्तीसं खक्ख! छष्पण्णतहस्ससंजदा ताण । एकेकस्सि इदे हस्थीण दयति परिमाण ॥ ७४ 


३.५५ & ००० । 


उन इन्द्रमेसे प्रकरे प्रतीन्द्र, सामानिक, नुप, तीनो पारिषद, सात . अनीक, प्रकीणक 
ञओीर आभिपेग्य, इस प्रकार ये पिर देव हेति है । ६८ ॥ | | 


प्रक न्रे एक एक प्रतीच ओर चार्‌ हजार सामानिक नामक देव हेति है ॥ ६९ ॥ 
प्र. १ | सा. ००० | | | 
एक एक इन्द्रे तनुरक्षक्ोका प्रमाण सोह हजार ओर तीनो पारिषद देवोका प्रमाण 
त्रमरा;ः आठ हजार, ददा हजार्‌ तथा बारह हजार है ॥ ७० ॥ | 
१६००० } ८००० | १०००० | १२००० | 

हाथी, घोडा, प्रदाति, गन्धे, नतेक, रथ ओर वेट, इस्‌ प्रकार ये ब्रव्येक इन्द्रोके सात 
सेनाये हेती है | ७१ ॥ व = = 5 > 

हाथी ओर घोडे आदिकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात कक्षायै सित है । इनमे प्रथम कक्षाका 
प्रमाण अद्भाईस हजार है ॥ ७२ | २८००० | 

दवितीयादिकः कक्षाओंमे वे हाथी आदि दूने दूने है | इनके सम्मिलित प्रमाणको कहते 
ह ॥ ७२॥ ऋ | 

उनमैसे प्रयेक इन्द्रे हाथिरयोका प्रमाण पतीस कख ओर छष्पन्न हजार है ॥ ७५ ॥ 


२५५६००० | 


६. ८२ 1 हट महाधियारो  [ ६५१ 
` ब्ाणउदिसदस््ाणिं रवंखा अडदार बेग्णि कोडीभो | दंदाणं पत्त सत्ताणीध्राण परिमाणं. ७५ 
२४८९२००० । 
भोमिदाण पद्ृण्णयभमिजोगासुरा इयति किन्विसेया | तारण पमाणदेदू उवएसो संपद्‌ पणौ ॥ ५६ 
एवेविहपरिवाया वेतरददा सुहाई सृजता । णद णियपुरेसुं बहुविहकेखीभो' इणम्राणा ॥ ७७ 
नियणियदेदपुरणं दोखु वि पासेसु होति णयराणि । गगकामदाद्धवाण वरवदपड्दजकत्ता ॥ ७८ 
बुरसीदिसदस्साणि जोधणया तप्पुरीण क्िव्थारो | तेत्तिथमेत्तं दीह पतेकं दोडि णियमेणं | ७९ 
1 ८६०० | 


५. 


दो । दिगुचाधिसुशथ॑तरणिवासिकुंभंडउप्पणा 1 ८० 


#- 


णोकोपपाददेवा हस्थपमाणे वसति भू. 


अणुपण्णा अ पमाणय गधमहगधमुजगपाटच्या । नारस्मा आयासे उववण्ण षि दरद्परिवार ॥ ८१ 
उवं उवरि चसते तिण्णि वि णाचोववादरसणाद्‌ा । दकल ह्‌व्थसहस्खद्‌ सेसा विडणेाहि पत्तक ॥ ८२ 


प्रयवः इनद्रोकी सात अनीवोका प्रमाण दो करोड अडताटीस ठाख यानै हजार 

हे ॥ ७५ ॥ २४८९२००० । | [ 

| नन्दने जे प्रकीर्णक, आभिपग्य ओर किखिषिक देव हेति है, उनके प्रमाणकां 
निरूपक उपदे इस समय नष हो चुका द ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकारे परिवारसे संयुक्त हकर सर्वोको भ गवि व्यन्तरन््र अपने अपने पुरोमि 


# 9 


बहुत प्रकारकी ऋडाओंको करते हए आनन्द्कं वो प्राप्त हेति हं ॥ ७७॥ 


{~ 


अपने अपने न्द्री नगरियोके देन पा्चभागेे उत्तम वेदौ आदत्त सयुक्त गधकि- 
पहत्तरियोके नगर हत हं ॥ ७८ ॥ 
उन पिमित प्रयेकका विस्तार चौरासी हजार योजनत्रमाण जर्‌ इतना ह नियमे 
ठ्बाई भी है ॥ ७९ ॥ ८४००० । 
नौचोपपाद्‌ देव प्रथिवीसे एक हाथग्रमाण ऊपर निवासं कंसे € । इनक अतिरिक्त 
दिग्वासी देव, अन्तरनिवासी, कूष्माण्ड, उयन्न, अनुत्पन्न प्रमाणक, गन्धः महागन्ध जगः + 
ओर्‌ बारहये आकारोत्पन्न,ये इन्द्रके पिारदेव कमसे ऊपर उपर निवास कत € । इनम ० 
प्रकारके ८ दिग्बासी, अन्तरनिवासी, कूष्माण्ड ) देव नीचापपाद देवोके स्थानसे उत्तरोत्तर दद 
हजार हाथोके अन्तसते ओर शेष देवोमसे प्रत्यक इससे दूने अथात्‌. बीस हजार हाथोवे अन्तरे 
रहते है ॥ ८०-८२ ॥ 


| 1 11११११११११११११ ११११११११, 


१ द केदोभो, व केदाभो. 











/ 


¶4००० 
१००० 
००० 


॥ 


। दकिलिण-उन्तरदंदाणं परूबणा सम्मत्ता । 
अककर्सा पह होदि असलो य मन्दम भाउ । दंस वासंसदस्साणिं भोमसुराणं जहण्णाङ ॥ ८३ | 


प १2: । १००० 


इ दपडिदस्मणियं पत्तेक्र पर्व॑कमेक्रपटीञ । मणिकामहद्धियाण पड सेसयाण जंहजोग्ग ॥ ८४ 


विवव वव 


 उनवी विन्यासरूप संदष्ट 
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अन्तर्‌ 
२०००० ह्‌. 
२५००० ह्‌ 
५७०० हू. 
९७००० हू. 
१९०९००० ह्‌. 
९७५००७० ह्‌. 
९०००० ह्‌. 
१९०००७० हु. 
१०००० ह. 
१०००० ह. 
९५००० हु, 
१ हस्त 


इस प्रकार दक्षिण-उत्तर इन्ध्यैवी प्रख्पणा समाप्त इई । 


व्यन्तर देवकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यग्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वष, ओर जघन्थ 
आयु ददा हजार वधमत्र ह ॥ ८२ ॥ प, १ । अप्स्यात | १०००० । 


इनदर प्रतीन्ध व सामानिक देवोमेसे प्रयेककी आयु एक एक पद्यप्रमाण) गणिका- 


महत्तरियोकी अधे पस्य, ओर रेष देवाकी आयु यथायोग्य 


|| ८४ ॥ 









दंस वौससहस्स  तेत्तियमेत्ताए्‌ वड़्ीए्‌ ॥ ८५ 
अह्‌ चुरसीदी पटटरमसपाद्‌ कमणः पञ । दिब्वासिष्वहूदीणं भणिदे भउस्स परिमाण ॥ ८६ 
१०००० | २०००० | ३०००० | ४०००० | ५०००० | ६०००० | ७००००। 
८०००० | ८४००० | ति | ध | | 
| । आउपमाणां मत्ता । 
दश्च अमयाहारं मणण भुजति किणरप्मुहा । देवा देवीभो तदा तेसु कवरासणं णय ॥ ८७ 
पल्छाउजदे देवे कार असणरस पच दिवसा । दोण्णि चचिय णादब्वो दसवाश्रसहस्सभाउम्मि ॥ ८८ 
। आहारपरूवणा सम्मत्ता । | | 
 परिदेवमाउछत्तो पचमुहुत्तदिं एदि उस्सासो । ला अद्रय वतरदेवम्मि अ सत्त पणर्हिं ॥ ८९ 
। उस्सासपसरूचणा सम्मत्ता । 


क 1 


ननरोपपाद देवकी आयु दश हजार वै है इसके आगे दि्वासी आदि देष देर्नोकी 
आयुका प्रमाण क्रमते अस्सी हजार कष तकं ईइतन॑। मीन्‌ अथात्‌ ददा हजार वर्षाकी ब्रद्धसे, 
पश्चात्‌ चोयसी हजार वर्ष, पद्यक आठ्वां भाग, पट्यका एक पाद्‌) आर्‌ अध पदयग्रनाण कह। 
मवा हे ॥ ८५-८६ ॥ नीचोपपाद- वषे १०००० दग्काहा २०००० । अन्तनवास 
३०००० | कूष्माण्ड ४०००५ | उतपन्न ५०००० | अ्युत्पत्न ६०००० | प्रमाणक 
७००५० ॥ गन्ध ` ८०००० ] महागन्ध ८४००० । शुजग तस्म टं । प्रतिक *। 
 `आकादोत्पन इ । 
आयुका प्रमाण समाप्त इञ । 
विन्‌ आदि व्यन्तर देव तथा देवियां दन्य एव अगृतमय अहिरक मनत द| उपमोग 
करती है, उनके कवलराहर नद्य € ॥ < | 


प्यप्रमाण आयते युक्त देवक आहास्का काढ पाच दिन, आर द हजार वरमपि 
आयुवाटे देवक आहास्का कारु दो दिनमात्र जानना चाह ॥ ८८ ॥ 
आहारप्रख्पणा समाप्त इई । 


ष । 9७ „न. 


व्यन्तर देवम जो पल्यध्रमाण आयुसे युक्त € वे पाच मुदम, ओर जो दश हजार 
बकपरमाण आयसे सयक्त है वे तात प्राणोमे ( उच्छास -निश्वासपाचिनत काडर ) दी 
-उच्छ्वासुक्े प्राप्त करते € ॥ ८९ ॥ 
उच्छवासप्ररूपणा समाप्त इर 


[ति 111 11211111111 11111111 


१द्‌ ब "पादकभेण, 


६५४ 1 तिढेयपणेत्ती [ ६. &५~ 
अवरा ओदिधरित्ती अजदाउवस्त प॑चकोसाणिं । उका पण्णासा देटोवरि पस्समाणस्स ॥ ९० 
। को ५। को ५०। 
परिदोवमाउजततो वेतरंदेवो तङम्मि उवरिग्मि । अवधीष जोयणाणे एकं रक््खं पराएदि ॥ ९१ 
। | ११००००० | 
। जहिणाणं सम्मत्त । 
हसवासंसहस्सा एक्सयं माणसाण मारेद । पोसेदुं पि संमस्थौ एकैको वैतरौ देवौ ॥ ९२ 
वेण्णाधियसयदंइप्पमाणविक्खंभवह जतत सौ । चत्त गियसत्तीए्‌ उक्खणिदूणं खवेदिः अण्णत्थ ॥ ९३ 
्रल्छद्यदि भाजि छकैलेडाणि पि एकपट्लाउ । मरे पोल तेसु समस्थ ठिई* रोय ॥ ९४ 
उस्म खूवसदं दैवो विकरेदि भज्दमेत्ताड । अवरे सगरूवाणि मञ्क्िमयं विविहरूबाणि ॥ ९५ 
। नीचे व उपर देनव दश हजार वर्षप्रमाण आयुते युक्त व्यन्त देवोके जघन्यं 
अवयिका विषय पांच कोश ओर उच्छष्ट पचात कोशमत्र है ॥ ९० ॥ 
जघन्य को. ५ | उच्छृ को. ५० | 
| पल्योपमप्रमाण आयु युक्त व्थन्तरदेव अवधिक्ञानसे नीचे व ऊपर एक राख योजन- 
प्रमाण देखते ह ॥ ९१ ॥ १००००५० | 
| अवधिन्ञानका कथन समाप्त हआ । 
द्रा हजार वक प्रमाण आयुक्रा धारक प्रयेकं व्यन्तर देव एक सौ मलुष्योको मारने 
घ पाठनेके ल्थि समथेदै॥ ९२ ॥ 
ए = घ र ४९ ¢^ क 
बह देव एक सौ पचास धलुषध्रमाण विस्तार व बाहव्यपे युक्त कषेत्रको अपनी शक्तिसे 
डखाडकर अन्यत्र फक सकता है ॥ ९३ ॥ 
एक पल्यप्रमाण आयुकी धारक व्यन्तर देव अपनी भुजओं्े छह खण्डक उलट 
कता § ओर उनम स्थित ठेोगोको माने ब पाठ्नेके स्यि भी समथं है ॥ ९४ ॥ 
€^ _ = ४, 
द्शा हजार वरषमात्र आयुका धारक व्यन्तरं देव उच्छृष्ट ूपसे सौ रूपोकी ओर 
जघन्यरूपसे सात रूपरौकी विक्रिया करता है । मध्यमरूपसे वह देव सातसे ऊपर ओर सौभे ` 
^ अ 6 (^. ५२१ । । 
लाच विविध रूपोकी विक्रिया करता है ॥ ९५ ॥ 


[१११११११1 


१द्‌ सेदि. २द्‌ पढे, बष्ड्ददि. रद्‌ शदवेणपि, ७द्‌ व दिद, 


~-६, १०० ] टो मह्ाधियारो [ ६५५ 
तेता वरैतरदेवा णियणियञओहीण जत्तियं खेतत । पूरति तेत्तियै पि हु एतेक विकरणबरुण ॥ ९६ 
सखेजजोयणाभिं स्खेजाऊ य एक्कलमयेणे । जादि अस्खेजाणिं ताणि भसखेज्नभाञ य ॥ ९७ 

। सत्तिपरूवणा सम्मत्ता । 
अह्ण वि पतेकं किंणरपहुदीण वेतरसुराण । उच्छेहो णादव्वो दसकोदडप्पमाणेणं ॥ ९८ 

। उच्महपरूवणा सम्मत्ता | | 

चउरक्लाभियतेवीसको डिभंगुटयसूहवगोहि । भनिदाए सेढीए्‌ वर्गे भामाण परिमाण ॥ ९९ 
५ (६ | ५५३०८४७ १६०००००००००० । 

| । संखा सम्मत्ता । न 

सखातीदविभन्ते वरितरवरासम्मि रुद्धपरिमाणा । उष्पज्लता देवा मरमाणा होति तस्पत्ता ॥ १०० 


। उप्पजलणमरणा सम्मत्ता । 


^ न म = अ च (~ 9 ~> {~ ञं क 9 
वाकीवि व्यन्तर देमि प्रयेक देव अपने अपने अवधक्ञानका जतना & < 
उतने मात्र कषेत्रको विक्ियावट्से प्रण कसे द ॥ ९६ ॥ ` ५ 
संस्यात वर्षप्रमाण आयुते युक्त व्यन्तर देव एकं समयमे संख्यात योजन ओर 
 असस्यात वमाण आुसे युक्त बह असंह्यात योजन जाता है ॥ ९७ ॥ 


( 
राक्तिप्रस्परणा समाप्त हूर । 


= 


विननर प्रमति आ व्यन्तर दमिते प्रयेककौ उचाई दस धनुपप्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ 
उत्तेघप्रङ्पणा समाप्त हुई । 
तेस करोड चार टाख सूरव्यगुरोके वर्मका (अर्थीत्‌ तीन सौ योजनके वर्का) जगग्रेणकि 
[भकः = ४ न न 
वीमि भाग देनेपर जो छव्ध अवि उतना व्यन्तर देवाकां प्रमाण ड॥ ९९॥ 
सस्याका कथन समाप्त हुआ । 
अ 0९ ` # भ ट्घ ट क्रः ् पः । भ ज भ 
व्यन्तरोके असंघ्यातका भाग देनेपर जो छन्ध अव तने देव उत्पले होति हं अर 
उतने ही मरते १००॥ 


उत्प्यमान व प्रियमाण देवोका कथन पतमाप्त हंजा । 





&५& ] | ह तिरोयपण्णत्ती [ & १० ६~ 
भारसदंधरणभावं देस्रणमगहणाण कारण. विविद गुणरणाप्हुदाण मउमाण भवसामाणि ॥ १०१ 
ज्ञोयणसदश्चियकदीः भजिदे पद्रस्स संद्ठभागम्मि । जं ठदधं त माण वतरलए्‌ जिणपुराण | १०२. 

् | ५३.०८४.९६०००००००००० | 
इंदसद्णमिद चरणं अणतसुहणाणविरियदसणयाः | भव्वंबुजवणभागु सेयंसजिण पस्लादेभि* ॥ १०३ 


एवमाईरियपरपरागय तिरोयपण्णत्तीर्‌ वेतरलायक्रूवाणरूवणपण्णत्ता णाम 
छम महाहंयारो सम्मत्ता ॥ ६ ॥ 





1/1 0.12.1./511//1.42111411450.0.1.1/1./.1.11511101 


भे 


आयुके बाघनवारं भाव, सम्यग्द्रानग्रहणक्र वीवध कारण अर्‌ सुणस्यानाददक्ाकां कथन 


(9 


ग्यन्तरोके मवनवाियाके समान जानना चाहिये ॥ १०१ ५॥ 


जगप्रतसे संस्यात मार्गमे ` तीनसौ योजनेके वगका भाग देनेषर जो ठ्न्ध अवि 
उतना व्यन्तरछाकम जनपुराका प्रमाण ह । ॥ १०२॥ 

जिनके चरणोमे सौ इन्द्रौने नमस्कार किया है ओर जो अनन्तस्रुख, अनन्तज्ञान, अनन्त- ` 
वीय व अनन्तददीनसे सहित है तथा मभ्यजीवरूप कमटवनके विक्षित करनेके स्थि सूर्ये 
समान हँ रेस श्रेयांस्त जिनको भै प्रसन्न करता हं ॥ १०६३॥ ५ 





इस प्रकार जआचायपरपरागत त्रेखकग्रज्ञपिभं व्यन्तरटोकस्वर्पानेख्पण प्रज्ञात्त नामक 
छठा महाघकार समाप्त हुआ | 
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१द्‌ ब पत्नादम्मि, ` 


[ सत्तमा महाधियारे | 


` ्क्लङ्ियिणाणदंसणस्रदियं सिरिवासुपुञ्जाज्ञणसाभि । णभिरऊणं वोच्छामो जोहद्तियजगस्स पण्णत्ति ।। १ 
जोदसियाणिवासखि दी मेदो संखा तदेव विण्णासो । परिमाणं चरचारो जचरसरूकाण आउ य।। २ 
आहारो उस्सासो उच्छेदो ओहिणाणसत्तीजो । जीवाणं उप्पत्तीमरणादईं एक्कसमयम्मि ॥ ३ 
्नाउशब्धणभावं द॑सणगहणस्त कारणं विविहं । गुणडाणादिपवण्यणमाहियारा सत्तरसिमाएु ॥ ४ ` 
[ १७ | 


रन्लुकदी युणिदव्च एक्कसयदसुत्तरेदिं जोयणष्‌ | तस्सि अगस्मदेसं" सोय ससाम्म जादि ॥ ५ 


[व 
॥.)॥ 


४९ । ११० । 

तं पि य अगम्मलेत्त समव जुदीवबहुमञ्स्षे । पणएक्कखपणदुगणवदुोतिखतियए्क्कजप्यणककमे || & 
१३०३२९२५० १५ | 
| गिवासंखेत्त सम्मत्त । 


अस्खडित ज्ञान-दशनसे सित श्रीवासुपूञ्य जिनेनद्रको नमस्कार करके अ्योतिकीककी 
्हनप्तिको कहते है ॥ १ ॥ 


योतिभी देवोका निवासक्ष्र, भेद, ्सस्या, भविन्यापसत, "परिमाण, चर्‌ ज्योति षिका 
सचार, "अचर ज्योतिषियोंका स्वरूप, “आयु, "आहार “उच्छवास, ` उत्तेध, ` अवधिज्ञान, ` रात, 
एक समयमे जीवोकी उत्पत्ति व मरण, '"आयुके बन्धक भावः ` सम्यग्ददनग्रहणके [वावध कारण 


भ 


ओर "“गुणस्थानादिं वणेन, इस प्रकार ये ज्धोतिखाकक कथनम सत्तरहं आध |॥ २-9 | 


राजके वगको एक सौ दर योजनोसे गुणा करनेपर जां छपर अवि उनमेसे अगम्य 
देशको छोडकर दषे ज्योतिषि देव रहते ह ॥ ५॥ रा „८ ११०। 


वह अगम्य क्षेत्र भी समवृत्तं जम्बृद्रोपकं बहुमन्य भाग स्थत ह । उसका प्रमाण 
अकक्रमसे पांच, एक, दयून्य, पाच, दो, नी, दा, तान, यनव) तीन आर एक, इन अक्स जा 
स्या निर्मित हो उतने योजनमात्र है ॥ ६ ॥ १२०२३२९२५०१५ यो, | 


निवासृक्षेत्रका कथन समाप्त इजा 


१ सतः प्राक्‌ द ब प्रवय; एतत्ययष्टपरम्यत- युनिकुषएुदाकरंगदठशगदिनादमरल्विन इशाननविरतातति- 
साद्रतमसं मस्ये पापिन जग । ज्जननयनोत्यठं निरिविर्न एतपोधरणाधसाग्रार जनवाद पुकातिकुरचद्रमुनाद्र- 
शदाक्मंच्ले ॥ यद्‌ बव दव दु | १००॥ ्द्‌ अग्गमदात. 

(7, 83 । 


६५८ |] [र स तिरोयपण्णतत |  [ ६. ७-~ 


खदा दिवायरा गहणक्खत्ताणिं पण्णताराभो । पंचविहा जोदिगणा खोर्यतघणोवरहिं पुषा । ७ 
णवरि विसो पुब्वावरदक्षिलिणउत्तरेसु भागसं । अंतरमत्थि त्तिः ण ते छिवैति जोदग्ग सो वाङ | ८ 
पु्वावरविच्चारं एक्कसहस्सं विहत्तरी आधेया । जायणया पत्तक्कः खूवस्सासंख भागपरिहीणः | 


१०७२ । रिण 
(2 





तदक्षििणुक्तरेसु रूवस्सासंखभागअधियाओ | बारसजोयणहीणा पएततेक्कं तिण्णि रजञ्जूजो ॥ ° 


-- ६ र्णिजो १२।१। 
ह ध 


। मेद सम्मत्ता" । 
भनिदम्मि सेडिवगे बेसयषछप्पण्णञंगुरुकदीए । ज रद्धं सो रासी जोद्विसियषुराण सब्वाण | ११ 
४ | ६५५३६ । 


प प 


चन्द्र, सू, ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणक तारा, इस प्रकार व्योतिष्री देवाके समूह पांच 


र 


प्रकारके है । ये ज्योतिषी देव ठोकके अन्तम घनादषि वातवछ्यको छेत है ॥ ७ ॥ 
विरोष इतना है कि पव, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर भागम अन्तर है। इसस्मथि वे 
ज्योतिषी देव उस घनोर्दधि बातबल्यको नदी छ्रृते (९) ॥ ८ ॥ 
प्रत्येक दिशामे पर्ै-पश्चिम अन्ता एक हजार बहत्तर याजन व रूपके असंष्यातवे 
भागसे हीनदहे॥९॥ 
यो. १०५७२ - क 
स. । 
वह अन्तरा प्रयेक्के दक्षिण-उन्तर भागम रूपके असंस्यातवै भागसे अधिक व बारह 
योजन कम तीन.राजु प्रमाण दहै ॥ १०॥ 


रा,३-यो, २ | 


भेदका कथन समाप्त हज | 
दो सो छप्पन अगुटेके वर्गका जगश्रेणीके वगेमे भाग देनेपर जो रन्ध अवि उतनी 
समपरूणे ज्योतिषी दे्वोकी राशि है ॥ ११॥ जगग्रेणीं > ६५५३६ । 


१द्‌ ब अतपमत्थिच, २ब अथियाओो. २द्‌ बपरिमाणे धद्व, 
५द्‌ ब सम्पतते, । | | । | 


-७, १८ । सत्तमो महाधियोरै  [ ६५६ 


अट्रचउदुतितिसत्ता सत्त य छणेसु णवसु सुण्णाणि । छत्तीससत्तदुणवभदट्ातिचउक्का होति अंककमा ॥ १२ 
एदेषि गुगिदस्तखेज्जरूबपद्रंगुलहि भनिदार । षेडिकदीए्‌ र्द्ध माण चंदाण जोदंदाण ॥ १३ 


४ | © | ४३८३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ ॥ 
तेत्तियमेन्ता रविणो हु्वति चंदाण ते पाड्द्‌ त्ति । अद्ासीदि गहाणि एक्केक्काणं मर्यकाण | १४ 


| ४। 6 । ४३८३८९२७३६० ००००००० ०७७३३२४८ । 
बुहसुक्कबिदहप्पदणो मगरसणिकारुरोहिदा, कणञो । णीरविकाा केसो कवयवओ कणयसराणा ॥ १५ 
| १३ । 
हहभगो रत्ताणिभो णीखच्भासो असोयसंडाणो | केसो स्व णिमक्खो कैसयवण्णो यं संखपरिणामा ॥ १९ 
। ८। 
तिरषुच्छसंखवण्णोदयवण्णो प॑चवण्ण्णासक्ला । उप्पायधूमकद्‌ तिरो य णभशछाररासी य ॥ 


॥ ९ 
वीयण्डसरिसदधी करेवराभिण्णगैधिमाणवया । कारककारककेद्‌ णियलाणयविञ्जजीदा च ॥ १८ 
। १२ । __ 


15, चार्‌, दे, तीन, तीन, सात, सातः न। स्थाने श्यन्य, छततीस, सात, दो, नौ, 
आठ, तीन ओर चार, ये क्रमसे अक देति है | इनसे गुणित संष्यातूप प्रतरांगुखका जग ` 
त्रणीके वमे माग देनेपर जो छव्ध आवे उतना चन्र ज्योतिषियोका प्रमाण है ॥ १२-१६३॥ 


ज. शरेः ~ ( सं. प्र. अ, 2 ४३८९२७३६०००००००००७७६३२४८ , 


इतने दी ( चन्द्रौके बराबर ) सध भा है| ये चन्द्रक प्रतीन््र देते द। प्रसेकः 
चन्द्रक अटासी ग्रह हेति दटै।॥ १४॥ 
ज. श्रि. ~ (स. प्र. अ. > ¢ २८९२७३६०००००००००७५७२२९४८ ) 


बुघ, शुक्र , बृहस्पाते , मग $ चान कारः, ठोहित, कनक ; नीर ; वकार कच 3 
कवयव, कनकसंस्थान » दुदुभक र्तनिभ", नीटामास्त, अयोकसस्थान , कस ; 
रूपनिमः. वसकवर्ण, दोखपरिणाम › तिख्पुच्छ › रक्षन । ? उदकव्ण, पचवण › उत्पात 9 

२७ (~. २८ 


धूमकेतु, तिर ^) नभ क्षारा श्चि, विजिष्णु", सदश › सथ › कर्वर > भन ग्रन्थि 
मानवक, काठक, कार्केतु ; निख्य ; अनय ) विध्लिह"^, सिह, . अर्क, निदुःख "» . 


|. (11११११११ 11 ११११११११ १११११११) 


१ १४. रद्‌ बरवंचयवष्णी, चै ब १०' 


६६० 1  तिेयपण्णत्ती ` | [ ७, १९- 


 सिदालकणिद्वक्खा कारमदहाकारुरुदमहरुदा । संताणविरउरुक्षंभवसब्वह खेमचंदो य ॥ १९ 
| । १३१ । 
णिम्म॑तजोदमता दिससंयिविरदवीतसोका य । णिच्चरपरुबभासुरस्यपभा विजयवदजयंते य ॥ २० 
। ११९ । 
सोनकशवराजिैजयं विमराभयकरो विसो" । कटी वियद" कज्जारि अश्यीजालो असोकयो केदू | २१ 
| । १२। 


खीरसऽघस्सवणञ्जरुकेदुकेदुर्थतरयएक्कसंठाणा । अस्सो य ज्मावगाह ` चरिमा य महग्गहा णमा ॥ २२ 
| । १०। 

छप्पष्ण छक्क छक्कं छष्णवं सुष्णाणि होंति दसडाणा । दौणवपंचयछक्कं अटचउपंचककमे ॥ २३ 

एदेण गुणिदसंखेज्जरूचपदरणुेहि भजिदूण । सेठिकर्दौ एक्कारसददम्मि सच्वग्गहाण परिक्तखा ॥ २४ 


= -११ 
४ | © | ५४८६५९२००००००००००९६ ६६५६ | 


एवकेक्कस्तसंकाण अटवी इवति णक्खत्ता । एदा णामाद्रं कमजुत्तीए परूवेमो ॥ २५ 


[नगण १1711111 


काट, महाका“, सद्र“ महारुद्र + संतान“, विपुर “ 9 सभव", सवर्था तिम) चन्द्र + , 


निर्न्त्र", ज्योतिष्मान्‌", दिरासंखित "~ विशत", वीतरोक निश्च प्र्व, भार 


स्वयप्रम» विजयः वैजयन्तः सौीर्मकर अपराजित ˆ) जयन्त ५ विगर % अभयेवर" 


विक्स", काटी, विकट“, कजनटी ˆ", अग्निज्वाङ ˆ, अशोक“, केतु“, क्षीरस, अघ“, श्रवण, 


जटवेतु^, केतु“, अन्तरद^ एकसंखान“, अश्वः, मावग्रह““ ओर अन्तिम महाग्रह“, इस 


प्रकार ये आठासी ग्रहोके नाम ह ॥ १५-२२ ॥ 


छह, पांच, छह, छह, चह, नौ, दश स्थानम शून्य, दो, नौ, पांच, छह, आठ) 
चार ओर पांच, इन अके क्रमसे जो सेख्या उत्पन्न हो उक्तसे गुणित सल्यातूप प्रतरां गुखोका 


जग्रेणीके वगेमे भाग देनेपर जो व्य अत्रे उत्त ग्यारहसे गुणा करनेपर सम्पण प्रहोकी 


सस्या हाता ह ॥ २३-२४ ॥ 


ज. श्र. > ( स. प्र, अ. + ५४८६५९२००००००००००९६६ ६५६ ) > ११. 


[= 


॥ ९५ ॥ 


) ~ 
|. 010, 11111011, 08181111,11. ॥. 1,9.01 
् ५ ^ ॥- ५ 


शद्ब ४२. र्द्व १० ३द्‌्वन्नय छद्‌ वमिग्ला. ५द्‌ व. विमलो, ` 


६ इ ष असो. ७ व (नावगाह ८बहुति. ` 


एक एक चन्द्रक अद्वाई॑स नक्षत्र होते है । यहां क्रमयुक्तिसे उनवे नामको कहते 


( 


। १ ४8 क . (4 क | 
कित्तियरोदिणिमिगसिरमदाभोः पुणब्वसु तहा पुस्सो । अिेसादी मधो पुष्चाओ उत्तराभो य हत्थो य ॥ 
चित्ता सादीमो होति विसाहाणुराहजेष्ठाजो । मूर षुव्बासाडा तत्तो ति य उत्तरासराडा ॥ २७ 
शामिज्ीसवणधघणिदा सदभिसणामाभो पुञरभदपदा । उन्तरभदपद्‌। रेवदीओ तह अस्सिणी भरणी ॥२८ 
दुगदगितियतितिणवया एकता ठाणेसु णवसु सुण्णापि । चउअट्रएकतिय्तत्तणवयगयणेक्ञजककमे ।॥ २९ 


ण्देहि गुगिदसलज्जरूवपदरगुलेहिं भजिदूण | साटठेकदा स तहरे परिघखा सव्वरिक्खाण | ३० 


~ ७9 
| 0) । १५९७३ १८४०००००९०००१९३३३१२ । 


एङ्ककमयंकाणं हवति ताराण कोडिकोडीभो । छावट्टिंसदर्प्ाण णवसय। पचदत्तरिजदयाणि ॥ ३१ 


तारागणसखा ६६९५७५० ००००००००००० | 


सपहि कालवतेणं ताराणामाण णस्थि उवदेततो । पुदराणं स> व्राण परमाणाणि पर्चमा ॥ ३२ 


कृत्तिका, प्तेहिणी, ध्पृगज्ञीषो, "आद्र, पुनधसु, प्पुष्य, "अष्छेषा) “मघा, | पूव 
` फास्युनी, “उत्ता फाट्पुनी, रस्त, प्थचित्रा, “स्वाति, “विशाला, ` अनुराधा; '"उयरेष्ठा, “मूल्‌, 
पवीषाटा, "“उत्तराषादा) -"अभि।जत्‌.; श्रवण बनष्ठाः प्टरातभिषा, “पुन माद्रपदा, ` "उत्तर 
भाद्रपदा, प्रवति, "अधिनी ओर “भरणी, ये उन नक्षत्र नाम € ॥ २६-२८ ॥ 
दो, एक, तीन, तीन, तीन नौ, एक, नौ स्थानम शल्य, चारः आट, एक, तीन, सातः 
नौ, द्यूल्य जर एक, इन अजकरे कमसे जे। सघ्या उप्पन हो उससे गुणित संस्यातरूप 
प्रतरंगुलोका जगग्रेणीकरे वमे माग देनेपर जो ब्ध अत्रे उसे साते गुणा करनेपर सब 
नक्षत्रोकी संख्या होती दै ॥ २९-२० ॥ 
ज. शः, > (स. प्र. अ > १०९.७६३१८४००००००००० १९.३२३ १२ ) > ७. 
एव एक चन्द्रवे छवासठ दजार नौ सो पचत्तर कोडाकोडी तरे होते दै ॥ ३१॥ 
इस समय कारके वदास ताराओत नामका उपदेश नदीं है । इन सबके प्रमाणोको 
| = 
कहते हं ॥ ३२ ॥ 


द्‌ बप्षिरे, बभर, द्व मरणीओ, ४द्‌ ब कमो, . 


६६२ 1  तिलोयपण्णत्ती ` | ७. ३३- 


दुगसत्तचडक्राई एक्ारसराणषएुसु सुण्णादं । णवसत्तछदुगाई काण कमेण देण ॥ ३३ 
संगुणिदेदिं सखेज्जरूषपदरगरुदिं भनिदब्वो । सेढीवग्गो तत्तो पणसत्तत्तियचरउक्कटा ॥ ३४ | 
णवभटटरपंचणवदुगभट्वासन्तद्रणवचडक्घाणि । ककम गुणिदन्वो परिसंखा सब्वताराणं ॥ ३५ 


= ४९८७८२९५८९८४३७५ 
+ । 9 । २६७९ ०००००००००००४७२ 


| संखा सम्मत्ता । 
= क १ . ज (५ 4 99 6 [० 
तूणं सीदिजदं अद्रुसया जोयणाणि चित्तार्‌ । उवरिम्भ मंडला चदाण हति गयणान्म ॥ ३६ 
| | | ८८० । 
उन्ताणावद्धिदगोरुगद्धसरिसाणि सधिमणिमयाणि | ताण भह पु बारससहस्सिसिरयर मंद किरणा ॥३७ 


तेसु द्विद्‌षुढविजीवा जत्ता उ्जोवकम्मडदएणं । जम्दा तम्हा ताभ फुरंतसिसिस्यरमदकरिरणाणि | ३८ 
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दो, सात, चार, ग्यारह खनेम चयल्य, नो, सात, छह ओर दो, इन अंकीके कमसे 
जो संल्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यात खूप प्रतरांगुलौका जगभ्रेणीके वगम भाग देनेपर 
जो रन्ध अवि उस्तको पांच, सात, तीन, चार, आठ, नौ, आठ, पांच, नौ, दो, आठ, सात, 
आट, नौ ओर चार, इन अकप्ते गुणा करनेपर सब ताराओकी संल्या होती है 
॥ २२-२५ ॥ | 
ज. श्र, = ( स. प्र, अ > २६५७९००००6००००००४७२्‌ ) 
>» ४९८७८ २९५८९८४ ३७५. 
इस प्रकार संख्याका कथन समाप्त हआ | 


चित्रा प्रथिरवीसे उपर आसौ अस्सी योजन जाकर आकारामे चन्द्रौके मण्डड 
ह ॥ ३६ ॥ ८८० । 
उत्तान अथोत्‌ उभ्वमुख रूपे अवस्थित अध गोखकके सदश चन्द्के मणिमय विमान 
है । उनकी पथक्‌ पृथक्‌ अतिशय शीतट एवे मन्द्‌ किरणे बारह हजार प्रमाण दै ॥ ३७ ॥ 
। उनम सित प्रथिवी जीव चकि उयोत नामकभके उदये संयुक्त दै, इसीख्यि बे 
प्रकाशमान आतिराय शीतल मन्द किरणोसे सयुक्त होते है ॥ ३८ ॥ 


१ 
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१द्‌बे गोढगक्ड | 


 =~७, ४६ 1 सचतमो महोधियारो | [ ६६३ 

एक्कट्धियमागकदे जोयणप्‌ ताण होदि छप्पण्णा | उवरिमतराण रंदं द छिरदद्धब्टरुं पि पत्तेक्कं ॥ ३९ 
~ 

एदाणं परिदीभ पु पह वे जोयगाणि अदिरेको | ताणि अकिष्िमाभं अणाईणिदणामि ब्रवाम | ४० 
चउगाउरसज॒च्ा तडवेदी तेसु होदि पत्तेवकं । तम्मञ्ञ्न वरवेदीसहिई रायंगणं रम्मे ॥ ४१ 
रायंगणबहुमञ्के वररयणमयाणि दिव्वकूडाणि । कूडेसु जिणपुराभे वेदीचउतोरणजदाद्ं ॥ ४२ 
ते सने जिगणिर्या सुत्तादरुकणयदामङमाणिऽजा । वरवज्जकवाडजुदा दिव्वविदृणेहि रहति ॥ ४३ ` 

` दिषप्प॑तरयगदीवा अटमहा्मगलेहिं परिपुण्णा । वदणमालाचामराककिगणियाजारुसोदहिष्धा ॥ ४४ 
एदेसु णदसमा अभितेयसमा विचित्तरयणमद । कीडणसाखा विविहा टाणद्रागेसु सोति ॥ ४५ 
म दरमुद्गपडहप्पहुदी दं भि विह दिव्वतुरे हिं । उवदिसारेच्छरवेदिं जिणगेहा णिष्चहरुबोरू। | ४६ 


॥..11/11/171117/11771/111711111711./111.1717.14 


एक योजनके इकसठ भाग करनेपर छप्पन भागप्रमाण उन चन्द्रविमानोमेसे प्रिकके 
उपरम तलका विस्तार व इसम जधा बाह्य है ॥ ३९ ॥ <€ | | 


इनकी परिधि पृथक्‌ पृथक्‌ दा योजने कुछ अधिक । वे विम्ब अक्ृत्रिम व 
अनादिनिधन ह ॥ ४० ॥ 


` उनमेसे प्रयकरकी तदेदं चा गेपुरसे संयुक्त होती है । उसके गीचमं उत्तम वेदी 
सहित रमणीय राजांगण होता है ॥ ४१॥ 


4. 


राजांगणके ठीक बीचमे उत्तम र्नमय दिभ्य कूट ओर उन कूटोप्र्‌ वेदी व चार 
तोरणोसे सयुक्त जिनपुर हते दै ॥ ४२ ॥ 


ये सतर जिनभवन मोती व सुवरणेकी माठाओंसे रमणीय ओर उत्तम वन्रमय किषाडसे 
सयुक्त होते हए दिव्य चन्दो सुरोभित रहते ह ॥ ४३ ॥ 
ये जिनभवन देदीप्यमान रत्नदीपकोँसे सहित, अष्ट महामेगल द्व्योसे परिपू ओर 
वन्दनमारा, चवर व क्षुद्र घटिकाभकिं समूहते रोभायमान होति ह ॥ ४४ ॥ 
इन जिनभवनोमे स्थान स्थानपर विचित्र रनम निरभित नाव्यस्तभा, अभिषेकसभा ओर 


७ 


विविध प्रकारवी कीडाराटयं सुशोभित होती दै ॥ ४५ ॥ 


भ, 


| जिनभवन समुद्रके समान गम्भीर शब्द करनेवाले मर्दक, मृदग ओर्‌ पटह आदि 
विविध प्रकारे दिव्य वादितरसे निल शब्दायमान रहते ह ॥ ४६ ॥ 


१द्‌ ब द्ददः, 


६६8४ ]  तिलोयपण्ण्ती | [ ७, 9७-~ 


छत्त्तयधिहासणभामे इटचामरेदिं जताई । जिणपडिमाभो तेरु रथणमरईजो विराजति ॥ ४७ 
सिरिदेवी सुददेवी सश्वाण सणञ्छमारजक्रहार्ण! । रूवाभि मणहराणि रेदंति जिणिद्पासेसु ॥ ४८ 
जरगेधङ्कसुमतंहुकवरभक्खप्पदीवधूवफरुषुष्णे | कच्चंति ताण पुञ्ज णिन्भरभक्ताप्‌ सच्वसुरा ॥ ४९ 
एदाणं कूडाण समतदौ होति चंदणसदा । समचउरस्सा दीहा णाणाविण्णासरमाणन्जा ॥ ५० 
सरगयवण्णा के के कैदहारदिमवण्णा । अण्णे सुवण्णवण्णा अवरे वि पवारूाणिहुवण्णा ॥ ५१ 
 उद्वादमदिराईं अभिद्ेयपुराणि भूसणगिहागि । मेहुणकीडणताकाभो मेतस्थाणसरारजो ॥ ५२ 
ते सन्ये पासादा वरपायारा धिचत्तगोउरया । मणितोरणरमाणेञजा ज॒त्ता बहुचित्ताभत्ताद्ि ॥ ५३ 
उववणपोक्खरणीदिं विराजमाणा धिचित्तरूबाहिं । कणयमयविडउखथभ। सयणासणपहु दि दुण्णाण ॥ ५४ 


क. 


सुद्धरषरूवमधप्पासेहि गिरवतेहिं सोकष्खाणि । दति विविहाणि दिच्वा पासादा धूवगंघड़ा ॥ ५५ 
उन निनमवनेयि तीन छत्र, सिंहासन, भामण्डक ओर चामरोसे संयुक्त रलमयी 
जिनप्रतिमये विराजमान है ॥ ४७ ॥ 
जिनेन्द्रपरासादोमे श्रीदेवी, श्रतदेवी ओर सब सनक्कुमार यक्षोकी मनोहर मूर्वियां 
दोभायमान दहत ह ॥ ४८ ॥ | 


सव देव गाद भक्तिसे जठ, गन्ध, शक, तन्दुट, उत्तम भक्ष्य ( नैवे ), दीप, धूप 
आर फटासं पारपृण उनकण प्रूजा करत € ॥ ५९ ॥ 


इन कूटोके चार ओर समचतुष्योण छत्रे ओर नाना प्रकारके विन्यासप्त रमणीय चन्द्रोके 
प्रामाद्‌ हत ह ॥.५० ॥ 


७ (~ = [५ । {~ अ [क ध ४ र ध 

नमसे कितने ही प्रासाद मरकतवणे, कितने ही इुन्दपुष्यः) चन्द्रः हार्‌ एव वफ 

= „6 =, न £ पीवर व भ से न राव १ = > ११ || 

जंसे वणवाटे; कोई सुवणके समान वणवाठे ओर दूसरे मूगेके सद्र व्रणसे सहत ह ॥ ५६९ ॥ 

इन भवनम उपपादमन्दिर, अभिवेकपुर, भूषणगृह, भेधुनशाढा; क्रडाशयाखा, मत्र- 
राटा जर आस्थानशाठयै ( समाभवन ) स्थित रहती दै ॥ ५२ ॥ 

भ त (~ (~. १ ० (~ र 

वे सव प्रापताद उत्तम कोटोसे सहित, विचित्र गोपुसेसे संयुक्त, सणिमय तोरणा 

५ न ¢^ „£ 0 (क 9 ¢ (~. न, 

रमणीय, बहुत प्रकारके चित्रौवाटी दीवारसे युक्त, विचित्र रूपवारी उपवन-वापिकाओप्च 


(० 


विराजमान) सुवणमय विशाङ खम्भोसे साहेत. आर शयनासन आदस् परपूण ह ॥ ५२९२-4 ॥ 


ये 1देव्य प्राप्ताद्‌ धूपकरे गन्धसे व्याप्त होति इए अनुपम एव डुद्ध रसः स्प, गन्ध 
र स्पश विवध प्रकारके सुलको देते हं ॥ ५५॥ | 


111711131111111111171111711117111117717;11: 


१द्‌ रम्जाणं, २द्‌ ब भित्तीगो, 
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घत्तदरप्पहृदीनो भूमीभो भूखिदाओ डदि । विष्छुरिदरथणङ्किरणावरीमो भवणेसु रेति ॥ ५६. 
तम्मदिरमञ््ेषुं चदा धिदासणासमारूढा । पत्तक्कं चदाणं चत्तारो अग्गमदिसीमो ॥ ५७ ` 
चदामसुपीमाभो पहंकरां जन्चिमार्गी ताणं । पत्तेककं पररिमारा चत्तरिसहस्तदेवीभ। ॥ ५८ 
गियगियपरिवारसमे विक्तिकार्य द्‌।र। तयति देवीम । चंदं परिवारा शहवियप्पा य पन्तेक्कं ॥ ५९ 


+ 


पडदा सामाणियतणुरक्खा वहं हदति ॥तप्पा रेसा । सत्ताणीयपदृण्णयजमियोगा किव्वस्ा देवा ॥ ९१ 


(म 


सयङ्िदाण पडिदा एक्केक्का हाति ते वि आदच्चा । सामागियतणुरक्वप्पहुदी खंखेजपरिमाणा #॥ ६१. | 
रायगणबादिरए परिवाराणे हवति पालादा । ्वावहवरस्यगस्द्द। त्रिचित्तविण्णा्तभूदीहि । ६२ 
साढससहस्वमेत्ता अभजोागसुरा हवति पत्तक । च॑दाग पुरतलाई विद्किरेयाप्राविणा एवच्च ॥ ९३ 


| १६००० | 
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वनेम कूटोसे विभूषित ओर प्रकारामान ए्न-किरण-पक्तिसे संयुक्त सात आठ आदि ` 
भूमियां शोभायमान होती ह ॥ ५६ ॥ 


दन मन्दिरोके बीचमे चन्द्र सिहासनोपर विराजमान रहते & । उनमेसे प्रयेक 
चन्द्रक चार्‌ अग्रमहिषियां ( प्न देधियां ) होता € ॥ ५७ ॥ 


चन्द्रमा, सुसीमा, प्रभकरा ओर अचिमाडिनी, च उन अग्रदेवियोके नाम ह । इन 


[क 


परयक्रकी चार हजार प्रमाण परिवार देवियां होती ह ॥ ५८ ॥ 


अग्रदेवियां अपनी अपनी परििार्‌ देवियोके समान अथात्‌ चार्‌ हज ह| प्रमाण 
वित्रिया दिखलसती दै । प्रतीन्द्र, सामानिक तनुर, तीना पाषवद्‌) साति अना प्रकीणेक, 
 आमियोग्य ओर किल्विष, इस प्रकार प्रत्यक चन्द्रक पस्वार्‌ दव जठ नकत होते दै 
॥ ५९-६० ॥ | 

सब इन्द्ेके एक एक प्रतीन््र हति है । वे ( प्रतीन्दर ) सु € | सामानिक ओर 
तनुरक्ष प्रति देव सं्यात प्रमाण होते है ॥ ६१॥ | 


 राजांगणके बहिर विविध प्रकारके उत्तम रनेसि सचत जर्‌ त्वत्र कवत 
निभूतिते सहित परिवारदर्वेके प्रासाद हंति हं ॥ ६९ ॥ 


क । (५. [१ 


रतयक इन्द्रके सोटह इजारप्रमाण आभियेोग्य देव ह्येते जो नित्यही विक्रिया धारण 
कते हए चन्द्रोके पुरतछोको वहन कते ह ॥ ६३ ॥ १६००० । 


१द्‌ ब णहकरा 
९. 84 


६६६ ] | | तिरोयपण्णत्ती _ [ ७, ६४ 


चउचउसष्स्समेत्ता पुष्वादिदिसासु कंदसंकासा । केसरिकरिवसष्ाणं जडिरुतुरंगाण खूचधराः ॥ ६४ 
चिन्तोवरिमतखादो उवरि गतूण जोयणदटसए्‌ । दिणयरणयरतखाद णिच्च चेदटाते गयणाम्म ॥ ६५ 
| ८०० । 
उत्ताणावद्िदगोख्यद्धंसरिसाणि रविभमणिमयाणि । ताणं पुह पुह बारक्षसदस्सउण्डयरकरिरणाणि | ६६ 
। | १२००० | 
तेसु ठिदपुढविजीवा लुता जआदावकम्मउदपएण | जम्हा तम्हा तारि फुर्तउण्डयरकिरणाणि ॥ ६७ 
हइगिसद्धिैभागकदे जोयणएु ताण हति अडदारं | उवरिमतराण रदं तरदढबदरु पि प्तक ॥ ६८ 
| | २४ | 
६१| ६१ 
एदाण परि्टीभो पुह पुह बे जोयणाणि अदिरेगा } ताणि अ कष्टिमाभे अणादणिहणाणि बिबाणि ॥ ६९ 
पतेकं तडवेदी चउगोउरदारसुदरा ताणं } तम्पञ्क्षे वरवेदीसहिदं रायेगण होदि ॥ ७० ` 


दनमेसे सिंह, हाथी, चैक ओर जटा युक्त घोडौके रूपको धारण करनेवाढे तथा कुन्द- 
पुष्पके सदश सफेद चार्‌ चार हजार प्रमाणं देव क्रमसे पवादिक दिदाओंमे चन्द्रतरिम्बोको 
वहन करते है ॥ ६४ ॥ 


चित्रा पृथिवीके उपरिम तरसे उपर्‌ आठ सौ योजन जाकर आक्रारमे निलय सूयनगरतछ 
स्थित है ॥ ६५ ॥ ८०० | 


 सूरयोके मणिमय विम्ब ऊध्व अवस्थित अध गोरकके सदश दै । इनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

बारह हजारप्रमाण उष्णतर्‌ किरणे होती है ॥ ६६ ॥ १२००० | | 
चकि उनम स्थित प्रथिवी जीव आताप नामकर्मके उदयसे संयुक्त हेते है, इसीच्यि ` 
वे प्रकारामान उष्णतर्‌ किरणोसे युक्त होते टै ॥ ६७ ॥ ^ क १५८ 


एक योजनके इकसठ भाग ॒कनेपर अडताखीस भागप्रमाण उनमेसे प्रयक सूयक 
बिम्बके उपसि तोका विस्तार ओर तसे आधा बाहस्य भी होता है ॥ ६८ ॥ १६ । २४। 


इनकी परिषियां प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो योजनसे अधिक होती है] वे सूर्यविम्ब अद्त्रिम 
एवं अनादिनिधन है ॥ ६९ ॥ । 


उनसे प्रत्येकी तय्वेदी चार गोपुरदयारसे सुन्दर हेती है । उसके बीचमे उत्तम ` 
बर्दासे संयुक्त राजांगण होतादहै ॥ ७० ॥ ` | 


पव उव कथ को मं जै 


१्द्‌व स्वकाः २द्‌ ब गोढद्र ३ द्‌ एककस्य, ब एककस्य, 


~५.७९} सत्तमो महाधियरो ` [६६७ 


रर्यगणस्स मञ्चे वररथणमयाणि दिव्वद्धडाणि । तेसु जिणपासाद़ा चे्धते सूरकंतमया || ७१ 
एदाण मंदिराणं म्यकपुरक्‌डभवणसारिच्छं । सव्व चिय वण्णण्यं गिडणेहिं एत्थ वत्तव्वं | ७२ 
` तेसु जिणप्पडिमःशो पुव्योदिदवण्णणप्पयाराओ । विविच्चगदअवेदिं ताभो पूजति सम्वसुर। | ७३ 
णं कूडाणं दति समेतेण सूरपासादा । ताण पि वण्णणाजो ससिपासादे्िं क्षरिसाभो ॥ ७४ 
तण्णिखयाणं मज्जे दिवायरा दिष्वसिघपीडेसुं । वरछत्तचमरजत्ता चेते दिव्वयरतेया ॥ ७५ 
जुदिघुदिपकराभ सूरपहाभस्चिमारिणीभो वि । पत्त्रं चत्तारा दुमणीणं अग्गदेवीनो | ७१६ 


~ . इवीणं परिवारा पत्त च उसहस्सदेवीो । णियणियपरिवारसमं विक्रिय ताभो गे्टति ॥ ७७. 


ामाणियतणुरक्खा तिप्परिसाभो पद्ण्णयाणणया । अभियोगा फिव्िसिया सत्तविहा सूरपरिवारा ॥ ५८ 
रार्थगणत्राहिरण परिवारणं हुवंति पासाद्‌। । वररयगसूल्तदाण फुरंततेयाण सब्वाणं ॥ ७९ 
तजांगणके मध्यमे जो उत्तम रलमय दिव्य कूट होते दै उनम सूयैकान्त मणिमयं 
जिनभवन स्थित है ॥ ७१ ॥ 
निपुण पुरुषोको इन मन्दिरोका सम्पूण वणेन चन्द्रपरोके कूट पर स्थित जिनमवनोके 
सद्र यहांपर भी करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
उन जो जिनप्रतिमायै विराजमान दै उनके वणेनकरा प्रकार पूक्त वणेनके दीं 
मान हे | समस्त देव विविध प्रकारके पूजादरन्यौसे उन प्रतिमाओंकी पजा कंते है ॥ ७३ ॥ 
इन कृटोके चारौ तरफ जो सूप्रासाद्‌ है उनका भी वर्णन चन्द्रप्रासादोके सदश 
है ॥ ७४ ॥ 
| उन भवनकि मध्यम उत्तम छत्र-्चवरौसे संयुक्त ओर अतिराय दिव्य तेजकौ धारणं 
 .कनेवरे सूय दिव्य सिहासनापर्‌ ।रेथत हात है ॥ ७५॥ 
 दुतिशचुति, प्रभ॑करा, सुथैप्रभमा ओर अचिमाडिनी थे चार्‌ प्रत्येक सूर्यकी अग्रदेवियां 
होती & ॥ ७६ ॥ 
 इनमेसे प्रयेकं अग्रदेवीकी चार जार पखिरदेवियां हाती है । वे अपने अपने 
` परति समान अथीत्‌ चार हजार खपौकी विक्रिया ग्रहण करती है ॥ ७७ ॥ 
| समानक, तनुर्तः तीना पास्षदः ्रकीणक, अनीकः, आभियोग्य ओर किलिषिक 
इस प्रकार सू्ोके सात प्रकार पछिर देव हत है ॥ ७८ ॥ 


राजांगणके बाहिर उत्तम एति विभूषित ओर प्रकाशमान तेजको धारण केन 
` भ्रमस्त परिारुदेवोके प्रासाद हेते है ।॥ ७९ ॥ ` 


६६८ ] ` तिरोयपण्णत्त  [*७, ६५. 
सोरससदस्समेत्ता अभिजोगसुरा हवंति पततं । दिणयरणयरतरादं विदिरियाहारिणो' णिच्च ॥ ८० 

| | ६००० | =, 
ते पुग्वादिदिसासं ॐसरिकरिषिसदजडिरुहयसूवा । चउचउसहस्तमेत्ता कचणवण्णा विसजंते ॥ ८१ | 
चित्तोवरिमतखादो ग॑तूण जोयणाणि अष्सए्‌ । अडक्तीदिज्दं गहगणपुरीओ दोगुणिद्छ्कबहरुम्मि | ८२ 
| ८८८ । १२॥। . | 
वितोवरिमतखादो पुथ्वोदिदजोयणाणि ग॑तूणं । तासं बुहणयरीभो णिच्च चेष्टेति गयणम्मि ॥ ८३ 
एदाभो सव्वाओ कणयमम य मेद्किरणाभो । उत्ताणाग्र्िदगोखयद्धसरिसाभ। णिच्चाजो ॥ ८४ 
उवरिमतराण रदं कोसस्सदधं तदंदधबहलन्तं । परिदी दिवह्भकोसो सविसेत्ता ताण पत्तक् ॥ ८५ 
पङकेकाए पुरीए्‌ तडवेदी पुव्ववण्णणा होदि । तम्मञ्खरे वरवेदीजत्त रा्यगण रस्म ॥ ८६ 

प्रयेकं सूर्थके सेोख्ह हजार प्रमाण आमियोग्य देव हेति जो नित्य ही वित्रिया 


स 


करे सू्नगरतरौको ठे जति हँ ॥ ८० ॥ १६००० । 
सिह, हाथी, वेट ओर जटायुक्त घोडेके रूपके धारण करनेवाटे तथा सुवणके समान 
` वर्णसे संयुक्त वे आभियोग्य देव क्रमसे प्रवादिक दिराओमे चार चार हजार प्रमाण विराजमान 
होते द ॥ ८१ ॥ 
चित्रा पृथिवीके उपसि तरसे आठ सौ अटासी योजन ऊपर जाकर दुगुणित छह अर्थात्‌ 
बारह योजनमात्र बाहव्यम ग्रहसमूहकी नगर्यां है ॥ ८२ ॥ ८८८ । १२ । | 
उनमेसे चित्रा प्रथि्वकि उपरिमतस्ते पूर्गक्त आठसौ अठसी योजन ऊपर जाकर 
आकादमे बुधकी नगर्यां नित्य स्थित है ॥ ८३ ॥ 
| क ^. ५ स १ (~ + ^ (~ ¢ 
ये सव नगर्यां सुवणमयी, मन्द किरणोसे संयुक्त, नित्य ओर्‌ ऊध अवस्थित अप 
गोख्वके सद्दा दै ॥ ८४ ॥ | 


९. 


उनम॑ते प्रव्येक्के उपरम तलका विस्तार आध कोरा, बाहस्य इससे आधा, ओर परिधि डेढ 


$ 
^, च 


कोरासे अधरिक' हाती ह ॥ ८५ ॥ 
हर एक पुरीकी त्ेदी पूर्वोक्त वणनासे युक्त होती है । उसके गीचभे उत्तम वेदसे 
संयुक्त रमणीय राजांगण सित रहता है ॥ ८६ ॥ 
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१द्‌ब -कारिभो. 


 --७..९६ ! सत्तमो महापियादे  [ ६६९ 
तर्मेज्े वरषा हवति तेसु जिणिदपास।दा । दूडाण समतेणं जुहणिख्या ुष्वषरिखदण्णणया ॥ ८७ 
` दाहो सहस्समेत्ता जभियोगा हरिकर्दिवसहहग्रा | ुज्वाद्िसु पत्तेकं कणग्रणिदा बुहपुशणि धारति ॥ ८८ 
चित्तोवरिमतराद। ण वरङणियगवस्रयाणि जोयणरु । गत णहे उवार सुक्ताण पुराणि चेह्ेति | ८९ 

| ८९१ | 
ताणं णयरतराणं पणसयद्ुसहस्समेत्तकिरणाभिं । उत्तागगोडयद्धोवमाणि वरर्प्पमदयाभि ॥ ९० 

२९.५०० | | 

उवरियतखविक्खमे। कोप्तपमाणं वदद्बहखत्ं । ताणं अकिटिमाण खचिद्यण विविहुर्यण्िं || ९१ 


को¶। को, 

२ 
-पुह पुह ताण परिदही तिकेोक्षमेत्ता हवेदि सविस्ेसा । सेसाञो वण्णणाभो बुहणयराणं सरिच्छाभो ॥ ९२ 
चित्तोवरिमवलादे छकोणगियणवषषणएण जोयणद्‌ । गतूग णहे उवरि चटति गुरूण णयराणि ॥ ९३६ 


८९४ | 
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राजागणके मध्यमे उत्स कूट ओर उन कूपर जिनेन्द्प्रासाद देति द । कूटकः 
चार ओर प्रम भवनोके समान बणनव्राे बुधके भवन हं ॥ ८७ ॥ 


बुधके सिह, हाथी, चैर एवं घोटके रूपको धारण करनेवाठे ओर सुवणं जसे बणैसे 
संयक्त दो दो हजार मात्र आभियोग्य देव क्रमते पूषदिक दिराओमेपे प्रवयेकमे बुधोके पुरोको 
धारण क्ते है ।॥ ८८ ॥ | 


भ 


चित्रा पृथिवी उपरम तरते नौ कस नौ सौ योजन ऊपर जाकर आकारे छक्के | 
पुर्‌ स्थित है ॥ ८९ ॥ ८९१। 

ऊध अवस्थित मोटकार्धवे सदश ओर उत्तम चादि निर्मितं उन नगरतदखकी दो हजार 
` प्रंचसौ किरणे ` हाती है | ९० ॥ २५०० । त 4 

विधिव प्रकारके स्नौसे खचित उन अकृत्रिम प्रयोके उपसि तख्का विस्तार एक कोरा- 
"प्रमाण ओर इससे आधा वाहस्य है ॥ ९१ ॥ को. १ को. इ। 


उनकी परिधि प्रथक्‌. प्रथक्‌ तीन कोदामात्रसे अधिक है । इन नगरयोका वाकी सव 
वणन बुधनगरके सदश इ ॥ ९९ ॥ 


चित्रा परथिर्वक्ि उपसि तच्से छह क्म नौ सौ योजन ऊपर जाकर आकारे. गुरुओंके 


(न, 


( ब्रहस्पति ) नगर स्थित द ॥ ९३ ॥ ८९४ । 


६७० तिरोयपण्णत्ती [ ७. -९ 


ताणं ्रयरतकाणिं फरिदहमयाणि सुमंदकिणाभि । उत्ताणगोरुगद्धोवमाणि गिचस्सहावाणि ॥ ९४ 

उवरिमतरुषिक्वंभा ताणं कोसस् परिममागा य | घला हि वण्णणाओ सुक्रपुराणं सरिच्छानो ॥ ९५ 

चित्तोवरिमतरादो तिथङ्फियणवसय णि ज्ञोयगर्‌ | भतू उवरि गये मगरुणयराणि चेर्देति ॥ ९६ 

| वि  ८९७। | 

तानि णयरतखाभिं सहिरादणपडमरायमदयाणि । उत्ताणीरूगद्धोवमाग सच्तराणि सदूकरगाग ॥ ९७ 

उवरिमतरुविक्वभो कोसस्सद्धं तदडबहखत्तः । सेसाभा चण्णमाज! ताग पुष्वुत्तसरिषाओ ॥ ९८ 

चित्तवरिमतखादौ तूणं णवसयाणि जोयणए्‌ । उवार सुत्रण्णमयाई समिगयराणि णहे होति ॥ ९९ 
९०० । | 

उवरिमतरुविक्वभाः कोसदधं होति ताण पततेककं | सेखाभो वण्णणाजो पुच्वुराणं सरिच्छाभो ॥ १०० ॥ 

अवयेसाण गहाणं णयरीओो उवरि चित्तभूमीभो । गैतूण इदसणी् विन्चाङे होति गिच्चाओ | १०१ ॥ 


नण ११११११११११११११११ 11111 


उन गुरुके नगत स्फटिकपणिमे निर्मित, सुन्दर मन्द किरिणोसे संयुक्त, उध्मुख 
ॐ, नः 


स्थित गोख्काधेके सदा ओर नि-स्वभाववाङ & ॥ ९४ ॥ 

उनके उपरिम तका विस्तार कोदवे बहुभाग अर्थात्‌ कुछ कम एक कोश प्रमाण है | 
उनका रेष वर्णन राक्रपरोके सदश दहै ॥ ९५ ॥ 
चित्रा परथिवीके उपरिम तर्पे तीन कमनी सौ योजन ऊपर जाकर आकाशम मग 
 , नगर सित है ॥ ९६ ॥ ८९७ । 

ये सब नगरतठ शुनके समान टाक वणवकठे पदूमरागमणिर्योसे निर्ित, उष्वमुखस्थित 
गोटकार्धके सदश ओर्‌ मन्द किरणे पसि सयुक्त हेति है ॥ ९७ ॥ 

उनक्रे उपसि तलका धिस्तार आधा कोश व बाह्य इसप्त आधा दहै । इनका रेष 
विन पूर्वोक्त नगरोके सद्या है ॥ ९८ ॥ 

चित्रा प्रथिवीके उपरि तठतते नौसौ योजन ऊपर जाकर आकारे रानियोके सुवणमय 
नगर है | ९९ ॥ ९०५५ । 


उनमेसे प्रयेक्के उपसि तट्का विस्तार आध कोरामात्र है । षृ वर्णनं पव 
नगरोके सट्टा दहै ॥ १०० ॥ 


अवरिष्ट ग्रहकी ` निख नगरिथां चित्रा पृथिवि ऊपर जावर बुधं ओर रानियोके 
अन्तरारम € ॥ १०१ ॥ 


11111111 11111111 15111111 1111, म भदा 


१ब्‌ग्यी २९्‌ बहदरं, द्‌ ब विवमो, 


७, १०९ 1 सत्तमो महाधियासे | [ ६७१ 


तानि णयरतलखाणं जहजोग्गुदष्टवासबहसखामिं । उत्ताणगोरगद्धोवमाणि बहुरयणमदयाणि ॥ १०२ ॥ 
प्ेसाभो वण्णणाभो पुष्विछराण होति सरिस । किं परिमि भणे जीडाष्‌ एक्करमेत्ताए | १०३ ॥ 


भटुस्यजोयणाभि चउसीदिजदाणि उवरि चित्तादौ 1 गत्‌ण गयणमग्े इवंति णक्खत्तणयराणिं | १०४ ॥ 
८८४ । 


तानि णयरितखाणि बहुरयणमयाणि म॑दकिरणाणिं । उनत्ताणगारगद्धोवमाणि रम्माणि रहति ॥ १०५॥ 
उवरिमतरषित्थारो ताणं कोसो वदद्धबहराणिं । सेसाओो वण्णणाओो दिणयरणयराण सरिसाभो ॥ १०६ 
णवरि विसेसो देवा अभियोग सीदह्स्थवश्चदस्सा ! ते एकेकसहस्सा पुव्वदिसासु ताणि धारति ॥ १०७. 
णउदिज्ञदसत्तजोयणसदाणि म॑तूण उवरि चित्तादौ । गणये ताराणं पुराणि बहर द्‌ तरस्द्भ्मि | १०८ 


तार्गं पुरशणि णाणावररयणमयागि मदकिरणाणिं ¦ उत्ताणगोरगद्धोवमाणि पास्ाद्‌ दोसहसदेडा (१) ॥१०९ 
२००० | (१) 


ये नगरतठ यथायोग्य कहे इए विस्तार ब वाह्यसे सहित) उष्वमुख गोरकाधके सटा 
ओर बहुतसे स्नोसे रचित ह ॥ १०२ ॥ 


इनका दोष वर्णन पू्मोक्त पुरोके सदृश है । एकमात्र जिह्वासे इनका विदैष कथन करते 
इए क्या पार पा सकता दू? ॥ १०२॥ 

चित्रा पृथिवीसे अए्सो चैराप्ती योजन ऊपर जाकर आकारामागेमं नक्षत्रौके नगर 
है ॥ १०४ ॥ ८८४ । 

वे सब रमणीय नगरतर बहते रसि निर्मितः मन्द विरणोसे संयुक्तः ओर ऊषध्वसुख 

गोठकाधके सट्श हेते इए विराजमान हेते टै ॥ १०५ ॥ 

उनके उपसिमि तल्का विस्तार एक कोड ओर बाह्य इससे आधा ह | इनका रष 
वर्णन सूर्भनगरोके सटा है ॥ १०६ ॥ 

इतना विष है कि सिह, हाथी, वैट एवे घोडेके अकारो धारण करनेवाटे जो 
चार हजार आभियेोग्य देव है वे एक एक हजार प्रमाण क्रमसे पुवौदिक दिशाओं उन नगरोको 
धारण किया कते है | १०७ ॥ | 

चित्रा प्रथिवीसि सात सौ नवै योजन ऊपर जाकर आकारातख्े एवसौ दश योजनमात्र 
बाह्यम ताराअंके नगर ह ॥ १०८ ॥ 

उन ताराओंके पुर नाना प्रकारके उत्तम र्नसे निर्मित, मन्द्‌ किरणसे सयुक्त ओर 
उर्व॑मुख गोरुका्धके सद्दा है । इनमे स्थित प्रासाद ,...( १) | १०९ ॥ 

२००० |} (१) 


१द्‌ ब पावेदिमणामो. ` 


६७२ ]. तिडेयपण्णत्ती ` [ ७. ११०. 
वरथवरमञ्ज्िमाभि तिवियप्याणिं हुवेति एदाभि । उवरिमतख्विक्लंभा जदा दोसहस्पदंडाणि |॥ ११०. 
। २००० | 
पेचतयागि धणूभिं तच्धिक्खंभो हेदि जवशणे । तिदुगुणिदावरमाण मञ्क्िमयाणं दुणेसु | ११९१ 
| ५०० | १००० | १५०० । 
तरिच्छमंतरारं जहण्णताशण कोखप्तत्तसो } जोयणया पचाता सज्जम्‌ तहस्स्ुककस्स | ११२ 
का १ जा ५० । ३०००। 
पषा दण्णणाो पुष्वपुराणे हुवंति सरित्ाणि । एत्तो गुरूवद् एुरपरिमाण पर्वता ॥ 4१३ 
। । विण्णाघं समत्तः । 
गियणियरािपसाणं एदामेः ज पयक्य्रहृदीणं | णिप्रणियणयरपमाणे तेत्तियमेत्तं च कूडनिणमवण | ११४. 
जेदहमणणयरस सव्याण रदमाणलारच्छं । बहरत्त मण्णत रोग(वमायस्स आद्वारेया ॥ ११५ 
| परिमाण सस्तत | पाठान्तरम्‌ |. 
उत्कृष्ट, जघन्य ओर्‌ मध्यम भदसे तीन प्रकार हेति दै । उनसे उत्कृष्ट नगरेके ` 
उपसि तस्क विस्तार दो हजार्‌ धनुषमात्र है ॥ ११० ॥ २००० | 
जघन्य नग्रैका वह विस्तार पंचसौ धनुष्रमाण दहै । इस जघन्य प्रमाणको तीन ओर्‌ 
दोपे गुणा करनेपर्‌ मसे दो खनेम मध्यम नगैका धिस्तार हाता ह ॥ १११ ॥ 
५०० | १००० । १५०० । 
जघन्य ताराओंका तिश्छा अन्तराल एक॒ कोशका साततं माग, मध्यत ताराओका , 
पचास योजन, ओर उक्कृष्ट ताराओंका एक हजार योजनप्रमाण दै ॥ ११२ ॥ 
| | वो. ई । यो. ५०} १००० । 
इनका शेष वर्णन पू पुरोकेः सट है । अव यदसि अगि गुरूपदिषट पुरक प्रमाणको 
कहते है ॥ ११२३॥ | 
` दूस प्रकार विन्यासका कथन समाप्त हुआ । 
इन चन्द्रादिकोकी निज निन राशिका ज प्रमाण है उतना ही अपने अपने नगरोटा 
ओर जिनभवनोका प्रमाण है | ११४ ॥ 
¦ ठोवधिभाग्‌ › के आचा समस्तं ज्योतिगणौकौी नगरियोके विस्तारधरमाणके सदृशा 
ही उनवे बाहल्यके मी मानते ह ॥ ११५॥ पाठान्तर |: 
परसपाणका कथन समाप्त इञ । 
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4 द्‌ | सम्मत्ता ग्‌ (4 ब पण्हाण, ४ द्‌ 'जम्ह्यक, च्‌ जमयक, द्‌ व्‌ जेदहटण. 


-७, १२१ 1 सत्तमो महाधियारे _  [ ६७३ 


चराबिब। मणुवाणं खेतते तस्स च जङुदीवम्मि । दोण्णि मिध ताण एकै चिय होदि चारमही ॥ ११६ 
प॑चक्यजोयणाणि दसुत्तराद हुवेदि विक्खभोा' । ससहरचारमहाएु दिणयरदिबादिरित्ताभि ॥ ११७ 

४८ | 

६१ 


वीसूणवेसयाणिं जंब्रद्रीवे चर॑ति सीदकरा । रविमंडलाधियाणि तीसुत्तरतिय्लवा्न स्वणान्म । | ११८ 


॥ 





५१० 


वष्णरसससहराणं वौथीओ हति चारखेत्तम्मि । सडरसमसुूदाभा तद्‌ बहरा पत्तक्रं ॥ ११०५ 


& 
६१| ६१ 


सद्टिजुदं तिसयाभि मदरस्दे च जङुविक्खंमे । सोधिय दरक्िति कद्ध चदादिमदहीहिं मद्रतरय ।॥ १२० 








चउदारुसदृस्साभिं वीसुत्तरजडसयाणि मद्रदो । गाच्छ्य सन्वञ्भतरवीदीः हंदण परिमाण ॥ १२१ 
४८२० 
चर्‌ अ्थीत्‌ गमनशीर विम्ब मनुष्य्ैत्रम ही दै, मनुप्यक्षेत्रके भीतर भी जब्बूहरीपे | 
जो दो चन्द्र है उनकी संचारभमि एक हीह ॥ ११६॥ 
, चन्द्रकी संचारममिका विस्तार सुथर-विम्बसे अतिरिक्त अधात्‌ एवः योजनके इकसठ ` 
भानेमिसे अडताटीस भाग अधिक पांचसौ ददा योजनमात्र है ॥ ११७ ॥ या. ५९० 
रमा वीस कम दोसौ योजन जन्बूपमे ओर सूरयमण्डटते अधिक तीनसौ तीस 
. योजनश्रमाण ख्वणसम॒द्रभ संचार करते है ॥ ११८ ॥ 
चन्द्रोके चार्षत्रमे जो पन्द्रह गद््यां हँ उनमेते प्रवयेकका विस्तार चन्द्रमण्डख्के 
बराबर एक योजनके इकसठ मागोमेसे छप्पन भागप्रमाण जर्‌ बाह्य इससे आधा है ॥११९॥ 
| 1 
जग्बदधीपके विस्तासमेसे तीनसौ साठ योजन ( दोनो ओर्का चार्चत , ओर मन्द्र 
पतक विस्तारको कमं करके देषो आधा करनेपर जो रन्ध अवि उतना चन्द्रकी आदि 
चारपरथिवसि मन्दर पवेतका अन्तर है ॥ १२० ॥ 
मन्दर पर्वतसे चख्कर चवाठीस हजार आठसौ बीस याजन चनद्राक। सवाग्य-तः वीथीका 
प्रमाण है । अथीत्‌ मन्दराचरु ओर चन्द्रकी अभ्यन्तर गराकं बीच उपयुक्त योजनो प्रमाण अन्तराढ 
है ॥ १२१॥ 
उहाहरण-- ज. द्री. का वि. यो. १००००५० ~ ३६०. ९९.६४०; ९९६५० - 
१०००० ( मन्दरविष्कम्म ) = ८९६४०; <९६४० > २ = ४४८२० अन्तस्रनाण । 
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१९द्‌ ब विक्डंमा. २ गच्छय सन्भतरीही. ` 
(2, 8; | 


| ६७9 ] ` ` तिलोयपण्ण्ती |  [७. {२२१- 


एकषहीए युणिद। पंचस्षया जोयणाणि -दसजुत्ता । -ते अड्दा विमिस्घठा धुवरासी णाम चारमरही ॥ १२२ 
एकत्तीचसदस्सा भटरावण्णुक्तर सदं तह च । इगिसद्ार भा डे धुवरासिपमाणमुदष्ट ॥ १२३ 


. ३११५८ 
६१ 


पण्णरसेदिं गणिदं हिमकरविबप्पमाणमवणिजं | धुवरासोदो सेक्चं वेच्चार सयल्वाहाण ॥ १२४ 
। ३०३१८ | | 

| ६१ | 
तं चोदसपविहत्तं हेदि एकेकवीदहिविचारं । पणुतीसजोधणाभिं विरेकं तस्स परिमाणं ॥ १२५ 








५. 


 भदिरेकस्स पमाणं चोदसमदिरित्तिण्णसदमसा ¦ सत्तावीसञ्मदिया चत्तारि सया हषे हारो ॥ १२६. 


न २१४ 
४ ७४२७ 





५ ह 3 । मेज ध . अ त क. ष्ट । भ म 
पाचसौ दश्च योजनोको इकसव्से गुणो करनेपर जा सेख्याप्राप्तहो उस्म वे 
अडताटीस भाग ओर मिल देनेपर घ्रवराश्चि नामक चार-महीका विस्तार हाता ह ॥.१२२॥ 


वि उदाहरण-- ५१० > ६१ = ३१११०; ३१११० + ४८ = ३११५८. 
` भर घर. र, चार्‌ पही। 


इकतीस हजार एक सा अद्वनत इकसठ्का भाग देनपर्‌ जो छन्ध आत्रे उतना घव- 
रारिका प्रमाण कहा गया है ॥ १२३ ॥ ३११५८ | 


(अ 


` चन्द्रनिम्बके प्रमाणको पन्ते गुणा कस्नेपर जो कुछ प्राप्त हो उप प्रवरारिमेसे कमकर ` 

देनेपर शेष समपरूणे गचियका अन्तराव्प्रमाण होता है ॥ १२४ ॥ | 
चन्द्रविम्बका प्रमाण ईई > १५ = ट; प्ुवपशचि -ष्ट्< ~ 4 = 
| <° ~< कुरु वीथी अन्तरार | 
वि रसम चोदहका भाग देनेपर्‌ एक एक वीथीके अन्तगार्करा प्रमाण होता है । यह प्रमाण 
पतीस याजनसि अधिक है । इस अधिकताकाजो प्रमाण है उदो सौ चोदह अश्च भर 

च ¢ | ह ध 
चार सो सत्ताईस मागार है, अथात्‌ वह प्रमाण एक योजनकरे चार सौ सत्ताईस ममेमे 
दो सो चौदह माग अधिक दै ॥ १२५-१२६॥ ` | 


उदाहरण -- समस्त वीधथयोका अन्तराङ २०९ < > १४ (= द) 


= ३५२ 


< 1१ ९ 


=२५६ २ प्रक वीथीका अन्तराढ प्रमाण | 


= १ ३९. ] । | सत्तम महयधिथारे । भ । | [ ६५७४५ 


परढमपहादौ चदा बाहिरमग्गस्स गमणकारुभ्मि। वीहि पडि मेखिञ्ज विश्वां बि्बसंजत्तं ॥ १२७ 


१७९ 


२ ६ | २.७ 





चउदारुशषदस्सा अडस्षयाणि छप्पण्णजोयणा आधेया । उणसीदेजुदसदंसा बि यद्रगदेदुमेशुविच्चाङ | 


१७९ 


५८२ 
९ २५७ 








चउदालसदस्सा अडसलयाणि बाणडदि जाषणा भागा । अडवण्णुत्तरतिसया तदियद्धगदैदुमदरपमाणं [१२९ 


| ३५८ 
८ 
४८९२ ४२७ 





 श्वउदराखसदैस्सा णवसयाणि उणतीस जोयणा भागा । दसजुत्तसदं विच्च चउत्यपहगददिमक्षुमेरूण ॥१३० ` 


११० 


७४९२९ | ४२७ 





चन्दे प्रथम वीथीसे द्वितीयादि बाद्य वीथिोकी ओर्‌ जति सेमय प्रथक्‌ वीक 
्रति निम्बसंयुक्त अन्तरारको मिराना चाहिय ॥ १२७॥ | 
 प्रयेक वीथीका अन्तर २५२१४ + ३९३ ( = &ई विम्बविस्तार ) = ३५६९४ 
= ३६९५ व्रिम्बसयुक्त अन्तरा प्रमाण | 


द्वितीय अध्व अथीत्‌ मीक प्राप्त इप्‌ चन्धमाका मेर पयैतसे चवरी हजार आ सो 
छप्पन योजन ओर एक योजनके चार सौ सत्ताई॑स भागोमेसे एक सो उन्यासी भागप्रमांण 
न्तर है ॥ १२८ ॥ 


प्रथम वीथी जर मेरुका अन्तर ४४८२० + ३६१५ $ = ४८५६९ ईऊ मेर्‌ भर 
द्वितीय वीथके मध्यका अन्तर्‌ | 


ततीय गकीको प्राप्त इए चन्द्र ओर मेरुपशतके बीचमे चारी हजार आठ सो 
बानर योजन जीर वान सौ अद्ावन माग अधिक अन्तरप्रमाण है | १२९ ॥ 


४९८५६१९९ + ३६५१५ = ४४८९२४४ 


| चतुथ पथको प्राप्त इए चन्द्रमा ओर मेसुके मध्य चवार्खीस हजार नो सो उनतीस 
9 . (~, = 9 
योजन ओर एक सौ .ददय भागमात्र अधिक अन्तर हं ॥ १६३० ॥ 


४४८९२३५६ + ३६११५ = ४४९२९१४ 


क ` ` कमत [० 


चउदरसहस्सा णवसयागि पण्णटटि जोयणा-भागा | दोण्णि सया उणणउदी पचमपहहदुमदरपमाणे | १३१ 
| २८९ 
४२७ 





७४९६५ 





पणदारसहस्सा बेजोयणर्जत्ता करा इ गिदार । छपा मकरचामीयरसेरुविच्चारु ॥ ५३२ 
७१ | 


९०७०२ ४२७ 








पणदारसहस्सा जोयणाणि धडतीस दुलयवीसंसा | सत्तमवीदिगदं सीदमयूखभेरूणे वि्चालं || १३३ 
[ | २२० 


८ | 
४५०३ ४२७ 








पणदारुसदस्सा चउहत्तरिभधिया कला तिण्णिसया । णवणवदीा वेच्चारं अट्मवाहोगददुमरूण || १३४ 
। ३९९ 
४२७ 
रणदारुसहस्सा सयमेक्कारसजञोयणाणि कराण सयं । इगिवण्णा विच्चारं णवमपहे चदमेरूणे ॥ १३५ ` 
१५१ 
४२७ 


४५०७४ 








४५१११ 








ष 
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पचम पथको प्राप्त चन्द्रका मेर्‌ पतत्रे चवापत हजार नौ सौ पैंसठ योजन ओर दो 
सौ नवासी मागप्रमाण अन्तर है ॥ १३१॥ 
४४९२९११२ + २६४१० = ०४९६५ 


९ 
छे । 


¢ 1५ 


प 


छठे पथम स्थित चन्द्र ओर पुव्णैरौक ( मेरु ) के मध्यमे पैतारीस हजार दले योजन 
ओर्‌ इकताटीस्त कटाप्रमाण अन्तर हं ॥ १३२ । 
| ४९.६५६ ६० + ३६४२ = ४५००२ ऊ । | 
सातवीं गरीको प्राप्त चन्द ओर मेर्पे मध्यमे पैता्छीसि हजार अडतीप्त योजन ओर 
दोसौ बीस भाग अधिक अन्तर है॥ १३३ ॥ 
४५००२८द८ठ + ३६४२८ = ४५०३८४२८ | 
आवी गरीको प्राप्त चन्द्र ओर मेरे बीचमे पैताटीस हजार चैह योजन जर 
तीन सौ निन्यानवे कला अपिक अन्तर है ॥ १३९ ॥ 
५०३८२२६ + २६९१९ = ४५०७४३९६ । 
` नोव पथमे चन्द्र ओर्‌ मेरुके म्ये पैताटीस हजार एक सौ ग्यारह योजन ओर एक 
तौ इक्यावन करमात्र अन्तराङ है ॥ १३५ ॥ 


००००३३३ + ३द३६३ = १११११६६६ 


-७. १४५] सतती महाधियरि [५७७ 


पणदारसदहरषा सय सत्ततारं कराण तिण्ण सया । तीसज्ुदा दसमपदे विंध्चं दिभकिरणमेरूणः ||१३६ 


३२ 


७५१४७ ४ 
२७ 





पणदाहूसहस्साणिं चुरुतीदी जयणाणि एक्कसयं । बासीदिकला विच्च एक्रारसपहम्मि एदाणं ॥ १३७ 


८२ 


` ५१८४ 
५१८४ ध 





पणदारु्हस्साणि बीमुत्तरदोसथाणि जोयणया । इगिसद्िदुसयभागा बारसमपदम्मि तं विच्च ॥ १३८ 


२६ 


५२२ ् ४२७ 





पणदारुपदस्साभिं दोण्णि सया जोयणाणि सगवण्णा । तेरसकराभो तेरसपहम्मि एदाण विचारं ॥ ५३९ 


द 


© ५५९५७ 
# २.७ 








पणदाखसदस्सा बे सयाणि तेणडदि जोयणा अधिया । अटरौणदुस्यभागा चोदसमपहम्मि ते विश्च | ¶ ४० ` 


१९२९ 
७२५७ 





५२९३ | 





११११1777 7111711111111111111111 [1] 


देरायै पथय सित चन्द्र॒ ओर भेरुका अन्तरार पतारीस हजार एक सो सैतालीत योजनं 
जीर तीन सो तीस कटप्रमाण जानना चहिये ॥ १३६ ॥ 
४५१११९९२ .।. ३६११९ = ४५१४७६७ । 
ग्यारह पथमे इन दोनोका अन्तर पैतारीस'हजार एक सो चीरासी योजन ओर ब्यासी 
 कठामात्र हे ॥ १३७ ॥ ४५१०४७८८ + ३६ ४ईछ = ४५१८४१२८ 
बर्हय पथम वह अन्तराछ पैतार्छीस हजाप् दो सो बीस योजन ओर दो सो इकसठ 
मागमात्र है ॥ १३८ ॥ ४५१८४ न्ध + ३६१२९ = ४५२२०४२ 


द 


€| ~^ ~ 


तेरह्यै पथ इन दोनोौका अन्तरा पैताशीप्त हजार दो सौ सत्तावन योजन ओर्‌ तेरह 
केरामात्र हे ॥ १३९ ॥ ४५२२०६९ + २६४६० = ४५२५७३३० । 


१) 


चोदद्थे पथमे वह विस्तार पैताटीस हजार दो सो तेरा न ओर आठ क्म दो 
९५७९ 


सो माग अधिक है ॥ १४० ॥ ४५२५७च््र' + २६४६४ = ४५२९३४२ 


१दबप्रस्योरियं गाधा १३४-१३५ गाथयोरन्तराछे प्राप्यते, अस्मिन्‌ श्थाने चेतःसमानाथेका निश्ना 
गाथोपलम्यते--" पणदारसदस्सामिं सगद्राल सयं च जोयणमेयं । तीस तिस्नयककाभओो द्रहुमो पहुचंद. णायब्बो । 


 तिरोयपण्णत्ती ` ४ [ ७. १४१- 


६७८ 1 
पणदाटसदस्ताणि तिण्णि सया जोयणाणि उणतासं । इ गिहत्तरितिसखयकलखा पण्णरसपदाम्म त विच्च ॥१४१ 
| | 
४५३२९ | ५२७ 





बादिरपहादु सस्िणो आदिमवीदीषं आगमणकारं । युञ्वपमेकिदखेद्‌ फेरु जा चोदसादिपढमपदं ॥ 


सष्ठिजुदं तिसयाणि सेदेज्जषु जेबुदीववा्तभ्मि । ज लस आबा अन्भतरमडङ्द्ण ॥ १४३ 

णवणउदिसहस्साणि छस्षयचारीसजोयणाणि पि । चदाण 1वच्वाङ अन्मतरमडङषच्द्णि ॥ १४४ 
क | ९९.६४० । | 

गिरिससदरपदवड़ी दो गुणिदाद होदि जं द । सा या्राधावद्धी पडिमरगं चेद चदाणे ॥ १४५ 


३५८ 


९ ४२७ | 





8।\। [11111111 


पद्ये पथ बह अन्तरा पैतारौस दजार तीन सा उनतीस याजन जर तीन सो 
हवहन्तर कडा अधिक है ॥ १४१ ॥ ४५२९३१९२ + ३६.१९९ = ४५३२९. 


| बाह्य अर्थात्‌ पन्द्रह पथते चनद प्रथम वी्थीकी ओर्‌ आगमनकाटम पिकं (मटये 
दए क्षत्र ( ३६.९४९ ) को उत्तरोत्तर कम क्ते जान चौदह गटीको आदिः ठेकर प्रथम 
गरी तकका अन्तराख्प्रमाण आता ह ॥ १४९ ॥ 
जम्ूद्पक विसतापमसे तीन सौ साठ योजनोंको कम कर देनेपर जो हेष ष्टे उतना 
अभ्यन्तर मण्डलम खित दोनो चन्द्रके आवाधा अथात्‌ अन्तराठ्का प्रमाण हाता ह ॥ १४२ ॥ 
ज, द्री. वि, १००००० ~ ३६० ( दोना ओरका चार्‌ क्षेत्र ) = ९९६७० या. । 
अभ्यन्तर मण्डलम सित चन्द्यका अन्तरा निन्यानवे हजार छह सो चारीस यौजन- | 


प्रमणं ह ॥ १४४ ॥ | | 
मेरु ओर चनद्रपथोके बीच जो अन्तराखबृद्धिक प्रमाण दै उसे दो गुणा कसनेपर 
जो छन् हो उतना प्रथेक गकम चन्द्रक परस्पर एक ` दृसरेके बीचभे रहनेवाडे अन्तराुकौ 


। बरद्धिका प्रमाण होता € ॥ १४५ ॥ 
मेर ओर चन्द्पर्थैका अन्तर ३६११५ ५ २ = ७२११६ चन्द्रकी अन्तरा्डृदि | 


 ,-७. १५१ ! सत्तमो महाधियारो [ि [ ६७९ 


ब्रारखज्ञदसत्तसया णवणडदिसहस्स जोयणा्िं १ | जडवण्णा तिक्तयकरा बिदिथपहे चद्‌ चदस्स ॥ १४६ 





२५५ 
१५०१० | ४२७ | 
णवणञदिसदस्साणि स्तस्या जोयणाणि पणसींदी | उणणयदादुलयकला तदिए विच्चं सिदसूण ॥ ५४७ 
णवणवदिसहस्साणि भ्सया जोयणाणि जडवण्णा 1 बीसुत्तरदुसयकरा ससरीण विच्च तुरिममेग्गे ॥ ५४८ 
। । २९० 
९९८ ५८ ५२७ 








(ए | ~ _ ~^ ० ^ (८ (> ९@ ` 
णवणउदिसदस्सा णवसयाणि इगितीस जोयणाण पि । इगिसददगिवण्णकखा त्वार पंचमपदम्मि ॥१४९ 


१९५१ 
५२७ 





१९९३१ | 
एक्क जोयणकक्खं चउञन्भदियं वेदि सविसेसं । बासीदिकरा छट पहम्मि चदाण विच्चारं ॥ १५० 





 सत्तत्तरिसंजत्तं जयणलक्खं च तेरस कराओ । सत्तममग्गे दोष्ं त॒सारकिरणाण विच्चाङं ॥ १५१ ` | 


१३ 


७ 9 । 
4 © 00 २७ 
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द्वितीय पथमे एकः चन्द्रसे दूसरे चन्द्रका अन्तरारं निन्यानवे हजार सत सौ बारह 
योजन ओर तीन सौ अद्भावन कटा अधिक ह | १४६ ॥ 
९९६४० + ७२६१६ = ९९७१२४२४ । 
ततीय पथमे चन्द्रक अन्तरा निन्यानवे हजार सात्‌ सा पचस योजन ओर दोसो 
नवासी काठमात्र है ॥ १४० ॥ ९९७१२३१६ + ७२३६६ = ९९७८५४६४ | 
चेय मागमे चन्द्रौका अन्ता निन्यानवे हजार आढ सौ अद्धावन योजन आर दोसो 
बीस कडा अधिक है ॥ १४८ ॥ ९९७८५२६ + ७२६६६ = ९९८५८१द८ । 
पांचवे पथमे चन्दरौका अन्तरा निन्यानवे हजार नो सो इकतीसत याजन अर्‌.९क &। 
इयावन कटाभसाण दे ॥ १४९ ॥ ९२८५८३३६ + ७२३९६ = ९९९३१४४ । 
ले पथम चन्द्रौका अन्तराक एक छख चार्‌ योजन ओर व्याप्ती कठा आच्क 
` है॥ १५० ॥ ९९९३११६ + ७२४२४ = १००००४४२ । 
| सातवे मार्गमे दोनो चन्ोका अन्तराक एक राख सतत्र योजन ओर तेरह कलामात्र 
। है ॥ १५९१ | १००००४३ ~ ७२३ र ऊ =. १५ 9 ०.७७ इद.उ ॥: | 


६८० | | ` तिरोयपण्णतती 3  [ ७. १५२- 


उणव्णजुदेक्खयं जोयगलक्खं कलाओं तिण्णिसया । एकत्तरी ससीणं अह्ममरगाम्मि विच्चार्‌ं ॥ १५२ 


३.७१ 


१००१४९ ४२७ 








प्रक्कं जोयणल्क्खं बावीसज्जद्‌। वियसयाणि । दोउत्तरतिसथकला णवमपहं ताण विचचार ॥ १५६३ 


३.०२ 
५२७. 








१००२२२९ 


पक्क जोयण्रक्खं पणणडदिज्ुदाणि दोण्णि य सयाणिं । बेसयतेत्तीसकरा पिच्च दसमम्मि ईदूण | १५४ 


२३३ 
७२७ 





१००२९५१ 





१ । ८ [९ कर मि क ` ति 9 ९ प 
पक्के जोयणङक्खं अह्राषद्टीजुदा य तिण्णि सया । चउसषहिसद्कराओ। पएक्करसपहम्मि त विच ॥ १५५ 


१६४ 
७२७ 








१००३६८ 


एवक्रं रुक्ख च्रडसय इगिदाखा जोयणाणि भरदिरेगे । पणणडदिकखा मग्गे बारसमे अतर ताणं | १५६ 








१००७४४१ | ५५ 
+ २७ 
चउदसञ्ुदपचस्लया जोयणलकसं कराभो छग्बीसं । तेरसपहम्मि दोण्डं विचारं सिसिरकिरणाण ॥ १५५ 
२६ 
¶ ०.०,५१४ | ४२७ 
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आव्वे मागमे चन्द्रौका अन्तराङ एक छखाख एक सौ उन॑चास योनन ओर तीन सौ 
¢ 4 २७९ 
 इकह्तर कटा अधिक है ॥ १५२ ॥ १०००७७१२. + ७२२५८ ~ १००१४९.२५९ । 








नवि मागेमे उन चन्द्रौका अन्तराक एक राख दो सौ बाईस योजन ओर तीन सो दो कडा 
अधिक दै ॥ १५३ ॥ १००१४९२०१९ + ७२२५८ = १००२२२३०२। 


४८२५५ ४२५७ > ५ वि 
दशवे पथमे चन्द्रौका अन्तरा एक छख दो सौ पचानन्ेयोजन ओर दो सौ. 
५, ८९ र ३ 
तेतीस कटा्माण है ॥ १५४ ॥ १००२२२९ ०२. + ७२२५८ = १००२९५२३ । 


ग्यारहवे पथम यह अन्तराढ एक छख तीन सौ अडक्षठ योजन ओर एकः सौ चौसठ 


कठा अधिक है ॥ १५५ ॥ १००२९५२१३ + ७२२५८ = १००३६८१६९ । 


अ 
 बारहवै मागमे उन चन्दोका अन्त एक. ठाख चार सौ इकृताखीस योजन ओर . 
पचाने कठा अविक है ॥ {५६ ॥ | 
१००३६६९९ + व १००५४४१ ९ ५ 


४.९७ ४२५७ २५७ 





तेरहवे पथै दोनो चन्द्रौका अन्तराल एक राख पांच सौ चीदह योजन ओर छ्बीस 
कला प्रमाण है || १५७ ॥ १००४७१-९५- + ७२ २५८ = १००५१४ 





-७, १६२ । सत्तमो महमपिये | [ ६८१ ` 


लक्हं पचसयाभिं आसीद जोयणा करा तिया । चउसीदी चोदसमे पम्मि विश्च सिदकराण ॥ १५८ 


३८४ | 


९००५१५८ 
९ २७ 








हक्सं छच्च सयां उणसद्री जोयणा करा तिसया । पण्णरसजुदा मग पण्णरसं अंतरे बाणे ॥ १५९ ` 


३१५ 


#‰ ०६५९ | + ४ 








बादिरपहादु ससिणो आदिममग्गाम्म आ!गमणकाले । पुष्बपमेखिदखेत्त सोदसु जा चोदसादिपढमप् ॥ 
तियजोयणलक्खाणि पण्णरससदस्सयाणि उणणउदी । अञ्भतरवीधीर्‌ परिरयरासिस्स परिसंखा ॥ १६१ 
३६१५०८९ | 


सेषाण वीहीण परिदहीपरिभाणजाणणणिमित्तः | परिहिक्वेवै" भणिमो गुरूबदेसाणुसारेणं ॥ १६२ 


चोदये पथमे चन्दौका अन्तराठ एक ठा पांचसौ छवा योजन ओर तीन सौ 
चौरासी कठा अधिक दे ॥ १५८ ॥ 


१००५१४२९ + २२५८ = १००५८६२६ । 








पनरह मागमे उनका अन्तर एक ाख छह सौ उनसठ योजन ओर तीन सौ पन्द्रह 
कलामात्र हे ॥ १५९ ॥ १००५८ २९५ । | 

















४२५ 


न्द्रयः बाह्य पथसे प्रथम पथकी ओर अति समय पभम मिखयि इए क्त्रको 
उर कम करनेपर चौदहेयै पथसे प्रथम पथ तक दोनो चन््का अन्तराप्रनप् होता 
हे॥ १६० ॥ । | 


अभ्यन्तर बीथीके परिरय अथीत्‌ परिषिकी रारिका प्रमाण तीन कख पन्द्रह हजर 
नवासी योजन है ॥ १६१ ॥ २३१५०८९ । 


(~ 


भर गो परिषिपरमाणको जाननेके चयि गुरूपदशानुसार परिधिके प्रक्षेपको कते 
द ॥ १६२॥ 


[ 1 11111111 1111411111111. 111 11111111, 


१द्‌ उण्पष्री, रद्‌ षसीदक्णे. व्‌ ब जाणणणमितत, ७ ब परिरिक्लेदं 
0. 86 


६८२ 1 तिरेयपण्णत्तौ - ` ` ७, १६३ - 





 चेदंदसृ्द्ीदुयणं कादूण बमिदूणं च । दसगुणिदे जं मूरं परिहिवंसेभो' स णादस्वौ ॥ ५६३ 


३५८ | 


५२ | ४२७ | 








| पीसुत्तरेबसंयजोणोणि तेदारज्ञत्तसयसा । हारो चत्तरि सया सत्तावीपेरदि अञ्भहिया॥ १६४. 


१९४६३ 
७४२७ 





२३० 
बियजोयणरूक्ाणिं पण्णरससहरपतिखयउणवीसा । तेदार्जुदसदसा बिदियपहे परिदहिपरिमाणं ॥ १६५ 


१४३ 








उणवण्णां पंचसथा पण्णरससहस्स जोयण तिरुक्ला। छंसीदी दुसदकरा सा परिदी तदियवदीएु ॥१६६ 


२.८६ | 


व 
३ १५५४९ | ४२७ 








{4 44 14 


 चेन्पयोकी सूचीृद्धिवो 'दुयुणा करके उसका कगौ करनेपर जो राशि प्राप्त हो 
उसको दश गुणा कके वरमू निकालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण ` परिधिग्रषप जानना 
चाहिये.॥ १६२३ ॥ 


¦ ० दुः (9. 
च. प, सू. बृद्धि ३६११९; ` इसका दूना = ७२३२६ = -रः; 
4^^ इर्र7र पर. ८ = ट 
( --र्-ः । 6 >< १ 0 ग्‌ र ह पारपप्रक्षष | 


उपर्युक्त म्र्षपक प्रमाण दो सौ तीस योजन ओर्‌ एक योजनके चार सी सत्ताईस 
मागोमैसे एक सौ तेतारीस भाग अधिक है ॥ १६४ ॥ २३०५४ । 


२ 9 
द्वितीय पथमे परिधिका प्रमाण तीन छाख पन्द्रह हजार तीन सौ उर्नासि योजनं 
नैर्‌ एक सौ तेताटीस भागमात्र है ॥ १६५ ॥ 
३२१५०८९ + २३०९१४२ = २३१५३१९ ४: । 


४२९८ ४२९७ 


` ततीये वीथीकी वह परिधि तीन खख पन्द्रह हजार पाच सो उन॑चास याजन ओर 
दौ सो छथासी भागं मात्रं है ॥ १६६ ॥ 











४२९५७ ४२५ 


२३१५२१९ +» + २२०५२ = २३१५५४९ ८२४ । 


[11411111 11111111 


१ दब परिक्विो. 


५, १७० ) | सत्तमो महाधिवार 








` तियजोयणदक्खाणिं दहुत्तरा वह य सोरुससदहस्सा | पणदारुचुदसद्षा ख परिदी पचप्रपदम्मिं ॥ १९४ 
१४५ 
२१९०१० | ११५ 
चारीस दुसय सेाट्षसदस्स तियरक् जोषणा भवा । जह्ाषीदी दुसपा षट्पदे हदि सा परिदी ५१६९ 
२८८ 
४२७ 


साकपषदस्स चडसय एक्कत्तरिभधियजोयण विरुकला। चत्तारि कका सत्तमपहम्मि परिह सर्घकंश्सं' ॥ 


११६२० | 








३१६४५७१. 





ण 11111 11111111 


चन्द्रकी चतुर्थं वीथीकी परिधि तीन खल पद्ध हजार साति सौ अस्सी योजन ओरं 
दो कडा अधिक दहै ॥ १६७ ॥ 





३१५५४२९ २८६ + २३० ११३ = ३२१५७८० तठ । 


श्र २ \9 २.७ 


` पंचव पथमे वहं परिषि तीन खाल सोर्ह हनार दश योजन ओर एक सै. तारीत 
भाग अधिक है ॥ १६८ ॥ | 


१८५७८०२ + २३०९२ = ३१६० 





` छे पथमे वह परिधि तीन काल सोलह हजार दो स चस योजन शैर्दोसौ 
असी भाग प्रमाण दह ॥ १६९ ॥ 


३१६०१०१५. + २३०१५ = २६१६९४० ४२8 


४.९७ 


“ˆ चन्द्रक साव पथमे वह परिधि तीन छाषं सोक्ह हजार्‌ चार सा इक्र योजनं 
शर्‌ चार करामात्र है ॥ १७० ॥ | 


२३१६२४० २.८८ + २३०११२३ = ३१६४०१२२० । 


नकप नैकप करण) 


१ मर्दकस्सि, 


६८४] ।  तिीवपण्णतौ [ ७. १७१- 


्॑तद्तया हृक्कदिया खक्ख तिष्णेव सोलससदस्सा । इक्कसय सगताला भागा अटूमपहे परिदी ॥ १७१ 





| १४७ | 
३१६७००१ | ५२७ | 
सोरससदस्सणवसयहक्कसी प्ादिरितततियरक्खा । णउदीजददु सयक ससिस् परिद्यी णवमममो [१७२ 
| | २९० { | 
` पनम 


बारदटिलसदगिसयसत्तरलसहस्सं जोयण तिरुक्खा । छ र्चिय कराभो परिदी दिमसुणो दसमनीदीर्‌ ॥ 


३१७१५६२ 





 & 
४२७. 
तियजोयणङक्लाणिं घत्तरससद्रैसतिसयन्राणडदी । उणवण्णजुदसदंसा परिदी एक्कारसपहम्मि ॥ १७४ 


१४९ 


क 
१५३९२ | ४ 





1 १,1.11 11410 


आव्वै परथमे उस परिधिका प्रमाण तीन काल सोढ्ह हजार सात सौ एक योजन 
ओर एक सौ चैताटीस माग अधिक है ॥ १७१ ॥ 











१३१६४७१. + २३०१४३१ = ३१६७०१९२ । 


२५७ २७ ४२५५ 


| चन्द्रक नोवे मागमे वह परिधि तीन ढाल सोहं हजार नौ सौ इकतीसर योजन ओर 
दोसौ नन्त करुप्रमाण है॥ १७२ ॥ 


३१६७०१५ + २२०६४२८ = २१६९३१८८ । 


४२५७ ४२४ 








चन्द्रकी दर्वी वीथीकी परिधि तीन ठा सत्तह हजार एक सौ बाप्ठ योजन ओर 
छद कठामात्र है ॥ १७३ ॥ 








४२७ 


२१६९२१२५० + २६३०५५६ = ३१७१६२५९ 


यार पथमे बह परिधि तीन खख सत्तएहं हजार तीन सौ वाने योजन ओर 
एक सौ उन॑चास भागप्रमाण दै ॥ १७४ ॥ | 


३१७१६२९ + २३० 





९४३ = २१७२९२१ 


९ | 
४ ५७ 








४२ 


कि १६ ०११११4१९ तत्न नन भननन्कि 


द्‌ एक्क्तीषा, ब पत्तपसहुस्स, ६ द्‌ ब प्तरसदस्स, 


५, १७० } = ` सत्तमो महाधिया [६८8 
दीष ॥१६७ 





सीदी सतस पण्णरससहस्स जोयण तिरकला । द्रोग्णि कलाभो प्रिद चेदरस्स चडस्थुवी 





| | 4 
३१५७८ ० ४२७ 
तिगजोयणरक्खाणि वहुत्तरा तह य सोरुससहस्सा । पणदारजुदरसदृसा सा प्रिददी पंचनपदम्मि ॥ *६८ 


१४९५ 
१९०१० | ४२७ 





चारीस दुसय सोललदस्स तियरूक्ल जोयणा शला । अद्वासीदी दुखया पदे होदि सा परिष ५१९९ 


४ 


९१९२०० | ४२० 





साकसषहस्स चडसय एक्कतरिभधियजोयण तिरुक्ला चत्तारि कका खत्तमपहम्मि पररिदी स्संकक्वं' ॥ 


३१६४७१ | ४२७ 








चन्द्रकी चतुथं वीथीकी परिषि तीन राख पह हजार सात सौ अस्सौ योजन ओरं 
दो कठा अधिक है ॥ १६७ ॥ 9 84 
१५५४९ 5 + २३० ४१३ = २३१५७८० रऽ । 


२७ ७ 


पच्य पथ वह परिथि तीन ढाल सोठह जार दश योजन ओर एक पै. धताटीसं 
भाग अधिक है ॥ १६८ ॥ 





१५७८०२८ + २२०९ 








2 २५७ 


` च्छे पथ वह परिषि तीन काल सोख्ह हजार दो सो चार्खस योजन ओर दो सी 
अटासौ भाग प्रमाण दहै ॥ १६९ ॥ 


२१६०१०१५ + २३०९१४३ = ३१६२४०२६ 


(५, (५ 


~ चन्द्रे सातवै पथम वह परिधि तीन ठा सोच हनार्‌ चार सौ इकत्तर योजन 
` ओर चार्‌ कलामात्र दै ॥ १७० ॥ | 


२१६२१०२६ + २३२०११३ = ६१९४०१२१ । 


४ 9 





श्निपममम ममयम रनक कने वो ए मो) 


१ द्‌ मर्दकस्सं, 


६८४1 । तिेवपष्णचौ [ ७. १७१- 


इ्त्या इृक्कदहिया खक्ख तिण्णेव सोलससदस्सा । दककसयं सगताखा भागा अट्रमपहे परिदी ॥ १७१ 


१४७ 


३१६७००१ | ७२७ 








| सोरससद्स्सणवसयहककैती सादिरित्ततियरक्ला । णउदीजुवदुसयकला ससिस्स परिदी णवममगो |१५२ । 

| २९० 
। | ७२७ 
बासद्धिरत्तदगिसथसत्तरससहस्सं जोयण तिरक्खा । छ च्चिय करभो परिदी हिम॑सुणो दसमवीदीर | 


& 
५४२७. 





३१९६९३१ 








३३१७१६२ 





त्िथजोयणरक्लामि घत्तरससषहरसतिसयत्रागरउदी । उणवण्णज्ञदसदंसा परिहदी एक्कारतसपटम्मि | १७४ 


१४०५ | 


१ ४२७ 
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आद्यै प्रथमे उस परिधिका प्रमाण तीन ठा सोख्ह हजार सात सौ एक योजन 
ओर एक सौ मताटीस भाग अधिक है ॥ १७१ ॥ 








३१६४७१६५ + २३०४४ = ३१६०७०१९ 


४९५ ४२७ 





ए ५ 


“` चन्द्रक नौव मागम बह परिधि तीन ठा सोरह हजार नो सौ इकतीस॒ योजन ओर 
दो सौ नन्चै कराप्रमाण है॥ १७२ ॥ 








३१६७०१५२ + २२०४४ = ३१६९३१२५ 


४२५ ४२८9 


चन्द्रकी दरावी वीथीकी पिंषे तीन छाख सत्तरह हजार एक सो बाप्तठ योजन ओर 
छ कटामात्र है ॥ १७३ ॥ 





३१६९३१८ + २६३०५२४ = ३१७१६२९ । 


४२७ £ २७ 


ग्यारह पथमे बह परिधि तीन खख सत्तरहं हजार तीन सौ बान योजन ओर 
एक सौ उन॑चास भागप्रमाण है ॥ १७४ ॥ 





३१०७१६२४ २उ + २२०रद> = ३१७३९२४५ । 


ए, १३११११११..१११।।१।११।११११११।४। ११११११11 । 


१द्‌ एक्का, > ब'पततसहस्त, द्‌ ब सततरपदस्स०, 


-७, १७९ ] सत्तमे मक्ाधियारे [६८५ 


बावीसुत्तरछर्सय सत्तर ्सजयण तिरुक्ला । बटरोणियतिसयकखा बारसमधहम्मि सा पंरिदी ॥१७५ 
| २९२ | 
२७ 


तेवण्णुत्तरभडसयसत्तरससहस्सजायण तिरुक्ला 1 अद्टकखाओ परिदही तेरसमपहम्मि सीदरुचिकिरणो ॥. . 


९१०६२ | 








५१०८५ | ९ 


तियजायणलक्खाभि भह्रारसस्तहस्सयाणि तेसीदी । दइगिवण्णजुदसदसा चादसमपहं इमा परिदी | १७७ 


¶८०८ (अ 
ड ३ | ४२७ 


वियजोयणरक्खाई अटरस्सहस्सतिसयतेरसया । बेसयच्चडण उदिकडा बादिरममाम्मि सा परिदी ॥ १७८ 











३१८३१६३ | ध 

चदसुराः सिग्धगदी णिग्गच्छेता इवेति पावेसता । मदगदौ यस्तसाणा परिदीभो भमि सरिसंकार्ण ॥ 
बारदह्वं पथमे वह परिधि तीन राख सत्तरह हजार छह सा बास याजन ओर आठ 

कम तीन सौ अथीत्‌ दोसौ बानवै कठप्रपाण है ॥ १७५ ॥ | 


३१७२९२.१५४९ + २३२०१४३ = ३१७६२२२० । 


४२७ ४२५ ४२५ 





{^ 


चन्द्रे तेरह पथमे वह परिषि तीन ठका ॒सत्तएह हजार आर स। तिरेपन योजन 
जर आठ कलर प्रमाण है ॥ १७६ ॥ | 


१७६२२२९२ + २३०९५४२ = ३१७८५३६; 


४२७ य 





चोदहय पथमे यह परिधि तीन ठाव अठारह हजार तेरासी योजन ओर एक सौ 
दक्यावन भागग्रमाण है ॥ १७७ ॥ 


२३१७८५३ <> + २३० ३१८०८२४० । 


८.५९ \9 
बाह्म भारभमे वह परिधि तीन खख अठारह हजार तीन सौ तैरहं योजन आर दौसौ 
चोरानतरे कला अधिक है ॥ १७८ ॥ 


१८०८२.५५९ + २३०१२ = ३१८३१३५५ । 


४ २७ ४ २२५७५ 














चन्दर व सूरय बाहर निकर्ते इए अथात्‌ बाह्य मागकी ओर अति समय रीघ्रगतिवारे ओर 
अभ्यन्तर मार्गकी ओर प्रवेश करते इए मन्द गिते संयुक्त हेते है, इसीट्यि वे समान काके 


(> (^ 


हयौ असमान परिधियोका भषण कति है | १७९ ॥ 


1१111717, 17111 11111111 1.1 


१ब सत्तसहश्ष, २ द्‌ ब सत्तप्सदस्स ३ब चदा. 


६८६ ] ` व तिटीयपण्णतती ` : [७५.१८० 
एक्क जोयणङ्क्खं णव य सदस्साणि अडलयाभिः पि | परिदीगे प्रततक्कं ते कादन्या गयणलडाः || १८० 
` ११४९८०० 

गच्छदि सुहुक्ञमेकके भडसद्टीशत्तसत्तरसथाण । णभंडाणि सत्तिणो त्म्मि दिदे सव्वगयगदंडाणिं ॥ १८१ 
| | १७६८ । 
। बासद्िमुहुत्ता्ं भागा तवी सत्तहायदं । इगिवी ताधिय विदं खड तं गयगखडादो ॥ १८२ 


९३ 
२२१ 


६२ | 
भ्म॑तर्वादयीदो बादिरपेरत दोण्णि सधिविबा । कमस परिन्मसते वासद्टिुहुत्तददिं अधिर् दि ॥ १८६ 
६२} 
 भदिरेयस्स पमाणं असा तेवीपया^ युहुत्तस्स । हारो दोण्णि सचाणि ऊत्ताणि एषकवीसेणं ॥ १८४ 


द्द 
२२५ 


2 
| 1111111 1111111 11111111 11111111 111 


उन परिषियोमेसे प्रवयेकके एक्‌ छ हजार आठ सौ योजन प्रमाण वे गगनख्वण्ड 

करना चाहिये ॥ १८० ॥ १०९८०० | 
चन्द्र एक युहृतभै सत्तरह सौ अड्सठ गगनवण्डक्रा अतिक्रमण करते है | 
~ क २१ 


| ह्‌ 

दूस रारिका समस्त गगनलण्डंमे माग देनेपर बासठ सुहूतै ओर एक मुद्रतेके दो सो इक्कीस 

भागोमेसे तदस भाग रन्ध अति ह ॥ १८१-१८२ ॥ 
मुहूमात्रमे अतिक्रमणीय खण्ड १७६८; समस्त गगनण्ड ०९८००; १०९८००९ | 

१७६८ = ६२ दरश मुहूत कुर गगनदण्डोका अतिक्र्मणकार । ` 
दोना चन्द्राविम्ब क्रमसे अम्यन्तर वीथीसे बाह्य वीथी पयन्त वासठ युहतसे अधिक 

काट्म पारश्रमण क्रते € ॥ १८३ ॥ | 
इस अधिकताका प्रमाण एकं युके ते$स भाग ओर दो सौ इक्कीस हार रूप अर्थात्‌ 

तेश्स बटेदोसौ इक्कीस दै ॥ १८४ ॥ इस । 


[111८१11 १1111 1711 11111111 11111111 ध 111 


९ द्‌ अश्पयाणे; घ अद्ृषयाभि, २घसंडाणि., ३ घ दुहुतमेततमेक्केः ७ बे ६२।२६।, 
५२।६२।, ६द्‌ ब तेनीपमो, | 


-७. १९९ | सत्तमो महाधिया | [६८७ 


 सम्पैखिय वासद् यपरिहीएु सागसवहरिं । वस्स तरख सातम एक्कसुहुतस्मि साद्माणं ॥१८५ 


ए ३२१५०८९ | ५ । 

दैचसहस्व जगधिय। चेदत्तरजायणःनि तिथकोखा । रुद्धं सुहुत्तगभण पटमपहे सीद्किरणस्स ॥ १८६ 
५०७६ | फा ३। 

 सत्त्तरि सविदा पंचसदस्साणि कोखजधियाणिं । रद्ध सुहुत्तगमणे चदस्स दुदज्तवीहीएु ॥ १८७ 


५०७७ । को ३। | | 
घलोयणपचसदस्सां सीदीजुष्ता य तिण्णि कोताणि | रद्धं ुडुचगमण चदस्स तद्‌जवीहीए ॥ १८८ 
५०८० । को) 
प॑चसदस्सा जेयण चुखसीदी तह टुवे कोसा । कद्ध सुहुत्तममण चदस्स चउत्थमरगम्मि | १८९ 
५०८४ ।कोर२। 
 शटरासीदी अधिया पंचसहस्सा य जयणा कोसो । कुद सुहुत्तामणं पचममग्गे ममयक्रस्स ॥ १९० 
५०८८ । का १। | 
| समच्छेदरूपसे वाक्षठको मिराकर उसका इच्छित परिधिमे भाग देनेपर उस उस 
वीथीं चन्द्रका एक मुद्रे गसनप्रमाण आता है ॥ १८५ ॥ 


५ ॥ (~ (५, 9 ६ ४ । 
| सु. ६२य्य्द = १३५२५; परिधेप्रमाण ३१५०८९ = °+ 
| ज «^> ^ २९६ = ५०५७२ स त = ५०७३ यो, ओर २ को. से कुड कम ।. 


प्रथत पथमे चन््का एक सुद्र सम्बन्धी गमन पांच हजार तिहत्तर योजन ओर 
तीन कोद्य प्रमाण प्राप्त हेता है| १८६ ॥ यो. ५०७६ को. ३। 


| द्वितीय वीथीमे चन्द्रका सुद्घकाखपरिमित गमनकषत्र पांच हजार सतत्तर योजन ओ 
एक कोरमाच्र प्राप्त होता है ॥ १८७ ॥ यो. ५०७७ का. १ । 


{५ (५ 


तृतीय वी्धीमे चन्द्रका सदक्यरिमित गमनक्षि् पांच हजार अस्सी योजन ओर 
तीन कोरप्रमाण प्राप्त हाता है ॥।. १८८ ॥ य. ५०८० क. र। 

चतुथं सार्ममे चन्द्रका मुहूतेपरिभित गमन पाच हजार नोरासी योजन तथा दो 
 कोरामात्र प्राप्त हता है | १८९ ॥ यो. ५०८४ को. २ । 


पाचये मागम चन्द्रका सहपरगमन पांच हजार अटासी योजन ओर एक कोरामान्र 
पराप्त हता है ॥ १९० ॥ यो. ५०८८ को. १ । 


६८८] तिखोयपण्णत्ती [ ५. १९१- ` 

बाणउदिरत्तराणिं पचसहस्प्ागि जोयणाभिं च | लद युहुत्तगमण हिमसुणो छट्रुमग्गम्मि ॥ १९१ | 
५५०५२. | | 

पंबेव सहस्साईं पणणडदी जोयणा तिकोसा य । रुद मुहुत्तगमण सीद॑सुणो सत्तमपहम्मि ॥ १९१ 

| ५१९५ | कौ ३। | 
पणसंखसदस्साणिं णवणडदी जोयणा दुवे फो । रद्धं सुहुत्तगमणं अद्ममणे हिमर पिस्सः ॥ १९३ 

[ि ५०१९९ । को २। | | 

पचेव सहस्साणिं तिउत्तरं जेयणाणि एक्कसयं । रद्धं मुहुत्तगमणं णवमपहे तुदिणरािस्स ॥ १९४ 

| | | ५५१०६ | | 
पचसहस्सा छाधियमेक्कसयं जोयणा तिकोषा य । रं जुहुचतगमणं द्मपंहे हिममयूखाणं ॥ १९५ 

| ५१०६ | को ३। 


व॑चसदस्सा दसज्गदएक्कसया जोयणा दुवे केला । रुद्धं सुहुत्तगमणे एक्करसपहे ससकस्स ॥ १९६ 
५५११० । के २। 


^ 80.1.02... 1.1111.0.1.311.11.12.1 11.011 


चे मार्गमे चन्द्रका मुद्ूतगमन पाच हजार बानवे योजन मात्र खन्ध होता है 
॥ १९१ ॥ यो. ५०९२ । 
सातय पथमे चन्द्रका सुहूतिगमन पांच हजार पंचात्र योजन ओर तीन कोरामात्र 
प्राप्त हाता है ॥ १९२ ॥ यो. ५०९५ को. ३ । 
आव्य मागम हिमररि अथात्‌ चन्द्रा मृहूषेगमनः पांच हजार निन्यानत्रै योजन ओर्‌ 
दो कोरामात्र प्राप्त हता हे ॥ १९३ ॥ यो. ५०९९ को, २ । 


नोवे पथमं चन््रका सुद्ूतगमन पांच हजार एक सौ तीन योजनग्रमाण प्राप्त होता 
है ॥ १९४ ॥ यो. ५१०३ । 


दराव पथम चन्द्राका मुहूतगमन पचि हजार एक सो छइ योजन ओर तीन कीरा 
प्रमाण पाया जाता € ॥ १९५ ॥ यो, ५१०६ को. ३ | 


ग्यारहवे पथमे चन्द्रका सुद्ूतिगमन पांच हजार एक सौ दर योजन जर दो कोश 
प्रमाण पाया जाता है ॥ १९६ ॥ यो, ५११० को. २। 
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| | १द्‌ दिमिरविस्त, ब दिषपमिविष. | 


--७, २०३ 1 सत्तमो महाधियरि [ ६८९ 
जोयणपैचसहस्सा एक्कसयं चोदसुत्तरं कोसे। । बधं सुहुत्तगमणं बारसमपहे लिदसुरुष ॥ १९७ = । 
५११४७ । को १। | 
अह्वारसुत्तरसयं ¶॑चक्षहस्साणि जोयणाणि च । रुद्ध जुहुत्तगमण तेरसममो हिमसुस्स ॥ १९८ 
५११८ । ` | 


पचसहस्सा हगिसयमिगिवीस्तजुदं सजोव्रण तिकोसा । कृष्टं मुहु त्तगमम चा हसप्रपदह प्प चदुस्स ॥ १९९ 
५.२१ । को ३। | 


पचस्हस्तेक्कसया पणुवीसं जोयणा दुवे कला । रध सुहुत म्ण सीदुसुणो बाहिरपहम्मि ॥ २०० 
| - ५१२५ । को २। 


सहरणयरतलादौ चत्तारि पमाणमंगुलाणं पि । देहा गच्छय होति ह राहुविमाणस्स धयदेडा ॥ २०१ 
= ते राहूर्स विमाणा अजणवण्णा भरि॒रयणमया । किचण जायणयं चक्खभुदा तदद्धबहरुतते ॥ २०२ 


पण्णासाथियदस्या कोदंडा राहुणयरव्दरुत्तं | एवं रोयविगिच्छयकत्ताय सज) प रूनाद्‌ ॥ २०३ 
पाठान्तरम्‌ । 


बारै पथम चन्द्रका मुहूतगमन पांच हजार्‌ एक सं चौदह योजन ओर एक कीरा- 
मात्र पाया जाता है ॥ १९७ ॥ यो. ५११४ का, १। | 


| तेरह मार्गमे चन्द्रक सुहृतैगमन पांच हजार एक स अढारहं याजनश्रमाण पाया जता 
है ॥ १९८ ॥ यो. ५११८ । 
| चौदहयै पथम. चन्द्रक सुदपिगमन पांच हजार एक सौ इक्कीस योजन ओर तीन 
कोशमात्र पाया जाता है ॥ १९९. ॥ यो. ५१२१ को ३ । । 

वाद्य पथमे चन्द्रक सुषगमन पांच हजार एक सौ पच्चीस याजन ओर दो कोरामात्र 
ठ्व्ध हयताहि] २०० ॥ यो. ५१२५ का. २९। | 

चन्द्रो नगरतङ्से चार प्रमाणांगु नीचे जाकर राषिमानक ध्वजदण्ड हति 

॥ २०९१ ॥ 

वे राके विमान अजनवण, अर्ष रसे निमित कु कम क भाजन विस्तारसे 

संयुक्त, ओर विस्तारे आधि बाहल्यवाठे द ॥ २०२ ॥ 


राहनगरका बाहस्य दो सौ पचास धलुषप्रमाण है रेसा लोकविनिश्चयकरतो आचार्य 
्ररूपण करते है ॥ २०२ ॥ | |  -  पाश्नन्तर्‌। 
72. 87 


६९० ] -  . ` तिषटोयपण्णत्ती । [ ७..२०४- 
चठगोउरजुत्तेसुः य जिणमंदिरमंडिदेसु ण्येरसु । तेसु बहुपरिवारा राहू णामेण होति सुरा॥ २०४ ` 
-राहूण पुरतराणं दुविहप्पाणि इवंति गमणार्णं | दिणपन्बवियप्पेहिं दिणराहू सक्षिसरिच्छगदी ॥ २०५ 
जस्सि ममो सखहरविब दिसेदि य तेसु परिपुण्णं । सो होदि पुण्णिमक्खो दिवसो इह माणुसे रोए्‌ ॥ 
तग्वीहीदो कंधिय दीवस्स हुदाप्षमास्ददिसादो । तदणतरवीोदीए एति हु दिणरोहुससि विवा ॥ २०७ 
भदे ससहरमंडरुसोरुसभागेसु एकमागसो । आवरमाण दूीतद्‌ राहूखवणविक्षसेणं ॥ २०८ 
शणरद्रसाए्‌ रुधि सतिबि व्रं एदि वीहिभद्धसो । सेसद्ध खु ण गच्छद्‌ अव्ररत्ापतभमेदहेदूद ॥ 
तदृणतरमग्गादं णिच्च रुधति राहुससिर्िबा । पवणगिदिसादिंतो एवं से्ासु वीदीसु ॥ २१० 
ससिर्बिबस्स दिणं पडि एकेकपहम्मि भागमेकं । पच्छदेदि हू राहू पण्णरसकखाओ परयतं ॥ २११ 
इय एकेककलाए आवरिदारए्‌ खु राडुविबेणं । चदक्घक्ररा मग्ग जरं दिस्सेदि सो य अमवासो ॥ २१२ 
, चार गोपुरोसे संयुक्त भर जिन मन्दिरोसे खुशोभित उन नगरम बहत प्रखिरसे 
सित राह नामक देव हेतिहै॥२०४॥ ॥ 
दिन ओर पर्षके मेदसे राहृओंकर पुरतलके गमन दो प्रकार हेते है । इनमेते दिन- 
राहृकी गति. चन्द्रे सदृश हती है ॥ २०५ ॥ | | र 
यहां मनुष्य छोकमे उनसे जिस मागमे चंन्भनिम्ब परपणे दिखता है वह पूणा 
नाणक दिवस होता है ॥ २०६ ॥ 


उस वीथीको लांघकर दिनराहु ओर चन्दरविम्ब जम्बृद्रीपकी आग्नेय भोर वायव्य दिशापे 
तदनन्तर वीथीम अति है ॥ २०७ ॥ । 


भ ०७ 


द्वितीय वी्ीको प्राप्त होनेपर्‌ राके गमन विशेषसे चन्द्मण्डल्के सोठह मागमे 
एक भाग अच्छादित दिखता है ॥ २०८ ॥ ` 


पश्चात्‌ चद्रबिम्ब अगनिदिशसे छांघकर वी्थीके अधे भागते जाता है, द्वितीय चनदरस 
श्रामेत होनेके कारण शेष अधे भागम न्ह जाता है ॥ २०९ ॥ | 


® (4 भ ०३ (५, 


इसी प्रकार शेष वीथयाम भी राह आर चन्द्रबिम्ब वायु ओर अग्नि दिश्चाप्ते निल 
तदनन्तर मार्गको खंघते है । ॥ २१०॥ 

| राह प्रतिदेन एक एक पथम पन्द्रह. कटा पयेन्त चन्द्रविम्बके एक एक भागको .. 

आच्छादित करता है ॥२११॥ | | | 

इस प्रकार राहुविम्बके द्वारा एक एक कके कराओंके आच्छादित हो जनेपर जिस ` 

मागमे चन्द्रकी एक हवी कठा दिखती है वह अंमाबदया दिवस हेता है ॥ २१२ ॥ 


०९१९] स्तो महधिवपि = [६९१ 


एक्कतीसमुहुत्ता अदिरेगो चदुवासरपमाणं । तेवीसंसा हारो चउपयबादृारमेत्ता य ॥ २१६ 


158 
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पडिवाए वासरादे। वीदं पडि ससद्रस्स सो राहू । एकेकेकर चदि पुष्णमय जव ठवणदो ॥ २१४ 
भहवा ससहरर्बिवं पण्णरसदिणाद तस्सहावेण | कक्तणाभ सुकिखाभ तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥ २१५ 
पुह पुह ससिपरिबाणि छम्माषषसु च पुण्णितम्मि । खादंति पव्वराहू णियमेण गदि विसेसेदिं ॥ २१६ 
जबूदीवम्मि इवे दिंवायरा ताण एक्चारमही । रवि्विबोधियपणसयदहु तरा जोयणाणि तव्वासो ॥ २१७ 


9८ 
६१ 


सीदीज्ञदमेकंसयं जबृदीवे चरंति मत्तडा.। तीसुत्तरतिसय।णि दिणयरबिबाधियाणि लवणम्मि ॥ २१८ 





| 


| 2८ 
१८० | ३३० | | 


# भ< 


 शैउसीदीमधियसये दिणयंरवीदीभोः हेति एद्‌षण विबसमाणं वासो शक्ेक्ाणं तद वहन्त ॥ २१९ 
3. 
६१ 








१८५ | 


1 चान्द्र दिवसका प्रमाण इकतीस द्रत ओर एक सुद्रतके चार सो व्याडी मागोमेसे 
त्स भाग अधिक है ॥ २१२ ॥ ३१०१२ ए क | 
वह्‌ राट प्रतिपद्‌ दिनसे एक एक वीमे गमन विशेषत प्रणि तक चन्द्रकी | 
एक एक कलाको छोडता है ॥ २१४ ॥ 
अथवा, चन्द्रतरिम्ब अपने स्वमावसे दी पन्द्रह {देन तक कृष्ण कान्त स्वरूप जर इतने दी 
= दिनौ तकर जयुक्छ कान्तिस्वरूप परिणमता है ॥ २१५ ॥ ॥ 
प्राह नियमे गतिविशेोकि कारण छह माताम परूरमात अन्तम धव १. 
` चनद्रतिम्बोको आच्छदित कसे है. ॥ २१६ ॥ 
:  ज्बूद्ीपम दो सूय है । उनकी चार-थिवी एक &। है । इस चार्-पृथिवीका विस्तार ` 
ूधतिम्बसे अधिक पांचसौ दश्च योजनप्रमाण दै ॥ २१७ ॥ ५१० स गि 
सू्ै एक सौ अस्सी योजन जम्ब्वीपम ओर्‌ दिनकरावम्ब ( से अधिक तीनसौ 
तीस योजम ख्वणसमद्रमै गमन करते ह ॥ २१८ ॥ १८० । २ २० ई | 
| सकी गल्या एक सौ चौरासी है । इनमेपे प्रवेक गलीका विस्तार बरिम्बके समान्‌ 
जीर बाहस्य दसस आधा है ॥ २१९ ॥ १८४ । ६६ ।६ ६ । 


1/1171.11711111117111111711111111 १११११ । 


१६ भिबालो, बं बीहानोः 


४ ९ िषप्णलौ = [५,१९०- 








तेघीदीअधियसयं दिणिपवीदीण होदि विचचार | एकपहम्मि चरते दोण्णि चियं भाणुग्िबाणिं ॥ २२० 
सद्टिजद्‌ं तिखयाणिं सदरर्दं च जबुदीवस्स । वासे.सोधिय दिदि सूरादिमपहसुरदिविच्चारं ॥ २२१ ` 
| ३६० | ४४८२० । 
एकत्तीससदहस्सा एकसथं जेग्रणाणि अडवण्णा | इगिसटीए भजिदे घुवरासी होदि दुमणीमं ॥ २२२ 
£ | ३११५८ 
| | ६१ | 
डिवसयरक्िवददं, चउसीदीषमधिय्तएणं । घुवरासिस्स य मजे सोहेज्जसु तस्थ अवसेसं ॥ २२३ 





तसादजदसदेण भाजदृव्व तस्म हाद ज ङ्द्ध । वाह पाड णादव्वं तरणी रखघणपमाण ॥ २२४. 


तम्मेत्तं पहविश्चं तं माण दोण्णि जोयणा हति | ताश रवििबजदरे पदसूचिवभो दिनिदस्स ॥ २२५ ` 
९७० ९ | । । 


६१ 
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 सूयकी एक सो तेराी गल्योमे अन्तराट हता है । दोनो ही सू्ैनि् एक पथमे 
गमन करते है ॥ २२० ॥ | 

जम्बृद्ीपवे वरिस्तारमत्ते तीनसौ साठ योजन ओर मेरके विस्तारको घटा कफे शेषक्रो ` 
भधा करनेपर सूयक प्रथम पथ ओर्‌ मरके मध्यका अन्तराव्प्रमाण होता है ॥ २२१॥ 


ज, विस्तार थो. १०५०००० ~ ३६० = ९९६७० ९.९.६० ~ १०००० ( मर्‌ 


[#) 


विस्तार ,=- ८९६४०; ८९६४० ~ २ = ४४८२० प्रथम पथ ओर मेरुकरे बीचका अन्तराङ | ` 
इकतीस हजार एक सो अद्धवन योजर्नौमे इकसस्करा माग देनेपर जो खन्ध अवे 
उतना बुमणि अर्थात्‌ सूयोकी धुबराशिका प्रमाण होता है ॥ २२२ ॥ ५११५८ | ध 


ध्ुवशाशेके बीचमसे एक सौ चरासीसे गुणित सूर्षविम्बके विस्तारको घटा देनेपर जो 
शेषं रदे उसम एक सो तरासीका भाग दनेपर जो लब्ध अत्रे उतना स्का प्रत्येक वीक 


किक 


ग्रति छ्वनव्रमाण अथात्‌ अन्तरा जानना चाहिये ॥ २२३ ।२२४॥ 


रा ३२११९५८ सू न्‌, च्‌; ॥ ६ 4 १ ८ ¢ प ईद { २.२९ १९१५८ 4 € & ३ २ ~~ 
| . ६. 9 ६१ ६९ 
२६२२६, २२३२६ 6 22224. नो 
६१ ६.९ १८३ ६१९१८१८ द्‌ दरद्रेहृरे = ९ या. | 





उतन मात्र ज। वहं प्रत्यक वाधथका अन्तराङ हे उसका प्रमाण. दो योजन ह । , 
मूथविम्बके विस्तारको मिकनेपर सूर्यके पथमूचौचयका प्रमाण होता ॥ २२५ ॥ । 
| बो. >` = पथः 
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च मभिदियदघुव, द्व ५.५३ | 


1 सत्तमौ महापियारै [ ६९६ 


पठमप्रह्मदो रविणो बादिरमरगमिमि गमणकारम्मि । पडिमग्गमेत्तियं बिबविश्चारुं मद्रक्काणं ॥ रर 


रूउणं दटटपहं पदसूचिचएण गुणिय मेकिञ्जं । तवगादिमपहमेदरविचारे हवि इटटविचारं ॥ २२७ 


चउदारुरस्प्ाभें अद्या जेयणाणि वीस पि । एदं पठमपहद्टिददिणयरकणयदिविच्वारं | २२४८ 
| ४४८२० । | 
चरदारुसहस्सा अडसयाणि बाबीस भायुत्रिवज्ञदा । जोयणय। 


दयप तिष्वंमुसुमेरिश्वां ॥¦ २२९ 
4 ० 


४४८२२ 








६१ 
 चडउदारुहस्सा अडसय्राणि प्णुवीत जोयणाणि करा । पणुतीस तदज्जपदे पतगदवेमदिविच्चारं | २३० 
9६८ 
॥ ४८२ | ६ 
एवमादिमजञ्क्िमपदपरियंतं गेदच्वं । . ` 
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| सू्थके प्रथम पथे बाह्य मागक्रौ ओर्‌ जति समय प्रत्येक मागमे मन्दर प्रथत भीर्‌ 
 सूर्थकिम्बवे बीच इतना अन्तरा होता है ॥ २२६ ॥ 

अथवा, एक कम इष्ट पथको पथमूचीचयते गुणा करक प्राप्त प्रमाणो सू्ैके आदि पथ्‌ 

जीर मन्दरके वीच जा अन्तरा दै उसमे मिका देनेपर' इष्ट अन्तरार्का प्रमाण होता 

दै ॥ २२७॥ 


उदाहरण -- तृतीय परथ जर मेस्का अन्तरा जाननेके स्थि-- इष्ट पथ ३ - १ = २; 
 पथसूचीचय ध्र > २ = ट = ८९; ४४८२० + ५३ = ९४८२५ 
प्रथम पथमे स्थित सूय ओर कनकाद्वि ( मेर्‌.) के बीच चवाठीसं हजार आरसौ बीस 
योजनप्रमाण अन्तरार हं ॥ २२८ ॥ ४४८२० । ` | 
द्वितीय पथमे सू्यै ओर मेरे वीच सूर्यिम्ब सित चवाटीस हजार अठ सौ बादल 
योजनप्रमाण अन्तराल.दै ॥ २२९ ॥ ४४८२२६६ 
तृतीय पथमे सूय ओर सुव्णपर्वतके बीच चवारीस हजार आठ सौः पच्चीस योजन 
र पैतीस कलाप्रमाण अन्तरारु है ॥ २२३० ॥ ४०८२५ 
इस प्रकार आदिंसे केकर मध्यम पथ पयन्तं जानमा चदय । 


॥ 1 ११११११११११११११११११११११११११.१११।११)) 


' १द्‌ ४४८३२। ब्‌ ४४८२२.।.४८. 


६९१ ] ` ॥ | | तिढोयपण्ण्तौ | [ , २३१. 


पंचत्तारसहस्सा पणहत्तरि जयणाणि भदिरेके । मञ्क्षिमपहयिददिवमणिचामीयरसेखविच्चारं ॥. २३१ 


५०७५५ | 
एवै दुचरिममग्गेतं णदव्वं | | 
पणदारुषहस्सा्णिं तिण्णक्तया तीसखजोधणा अधिया । बाहिरपह ठिदुवात्तरकरकचणसेरुविष्चालं | २६२ 
ए ४५३३० । 


बादिरपहाु भादिममगगे तवगस्स भागमणकारे | पुच्वक्ेव सोहसु दुचरिमपहपहुदि जाव पठमपदं ॥ 
सद्दा तिष्ठयाणि सोहञ्जषु जबुद्रीवर्दम्मि । जं सेषं पठमपहे दोणं दुभणीण विच्चाङं ॥ २३४ 
णवणउदिसदस्सा छस्याणि चारीसजोयणाण पि । तवणा जाबाहा भन्भतरमंडलणिदिणं | २३५ 
भद + क ९९६४० । | 
` दिणबहपदसूचिचर्‌ दोसं गुणिदे इवेद भाणूणं । शावाहाए वद्धी जोयणया पंच पंचतीत्कटा ॥ २३६ 


३५ | “~ ॥ 


+ | ६१ 


मध्यम पथमे स्थित सूय ओर पुबणेेकके वीच पैतालीस हजार पचत्तर योजनसे अधिक 
अन्तराक दै ॥ २२१ ॥ ४५०७५ । | | | 
दस प्रकार द्विचरम मागे तक छेजाना चाहिये | 
बाह्य पथम स्थित सूय ओर सुवणेदैरक बीच पैतारीस हजार तीन सौ तीस योजन- 
प्रमाण अन्तराल है ॥ २३२ ॥ ४५३३० । | 


सूयके. बाह्य मागसे आदि पथक्री ओर्‌ अति समय पूर बृद्धिको कम करनेपर द्विच 
पथमे ठेकर प्रथम पथ तकका अन्तराटप्रमाण जाना जाता है ॥ २३३ ॥ ` । 


जम्बूदरीपके विस्तारमेसे तीन सौ . साठ योजनोको कम करनेपर्‌ जो शेष रहे उतना ` 
प्रथम पथमे दोनों सूर्यौके बीच अन्तरारु रहता है ॥ २३४ ॥ 


ज, वि, १९० त २६९ = ९९६४० यो, अन्तराठ । 
 : अम्बन्तर्‌ मण्डले स्थित दोनो सूर्यौका अन्तराढ निन्यानमै हजार छह सौ चास ` 
` योजनमत्र है ॥ २३५ ॥ । 


पूष प्रथसूतीह्धिको दोसे गुणित करनेपर सूोकी अन्तरा्द्धिका प्रमाण आता है ` 
भो पचि योजन ओर पतीस कठा अपक है | २३ ६ ॥ 


१७०५ ८ 4 
पपयसली इ २२ = धः = ५३९५ यो.ज. दृ. | 


=७. २४१ ] ` संन्तमो महाधियारो | | [ ६९५ | 


| | रूऊणं इटं गुणिदृणं मग्गसूहवद्धीए्‌ । पठमाबाहामिखिदं चासरणाहाण इटविस्चारं ॥ २३७ 


गवणरदिसदस्सा छरषयाणि पणदराल जोयणाणि कडा । पतीस दुदनपदे दोणं भागूण विष्चारु ॥ 
३५ 


९९६५५ | ३ 
| ६१ 


एव मभ्ज्िममगगंत णेदव्व । | 
` षश्कं लक्खं पण्णासदियस्यजोयणाणि भदिरेगो । मज्क्षिमपहम्मि दोण्डं विष्चारु कमख्बधुपा ॥ २ ह, 
८००१.५० | | । 
एवं दुचरिममर्गेत गदष्वं । | 
` एकं जोयगरुक्ं सटीजुत्ताणि छस्प्याणिं पि । बादिरपहम्मि दोण्दं सहस्सकिरणाण विचचार ॥ २४०१ 
| | ९१००६६० । 
दष्ठतो रविर्वि सोदेनसु तस्स सयठविच्चारं । धुवरासिस्स् य मञ्ज चुरुसीरदाजुद सदेण भाजदम्ब ॥ 


7 २२३१६ 
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एक कम इष्ट पथको दुगुणित मारगसूचीवृद्धिसे गुणा कलेर जो प्रमाण प्राप्त हो 
उसे प्रथम अन्तरार्मे भिखा देनेसे सूयीका अभीष्टं अन्तराल प्रमाण आता हे ॥ २३७ ॥ 
उदाहरण-- इट पथ १८४ - १ = १८३; द्विगुणित प. सु, दष्ट = ८२ = | 


२८ = १०२०; प्र. अ. ९९६४० + १०२० = १००६६९० अन्तिम पथ मन्त्र । 





द्वितीय पथमे दोनौ सूर्याका -अन्तयार निन्यानत्र हजार छह स. पास याजन ओर 
पतीस भागमात्र दै ॥ २२३८ ॥ ९९६४५द्‌ 
इस प्रकार मध्यम माग तक ठेजाना चहिये | 


व्यम प्रथम देने सू्यीका अन्तराल एक ठाख एक सो पचास योजनम होता 

` है ॥ २३९ ॥ १००१५० । | 

इस प्रकार दिचरम मागे तक छेजाना चाहिय । 

बाह्य पथम देनो सूर्योका अन्तरा एक छख छह सौ साठ योजनप्रमाण है ॥२४०॥ 
| १००६९६० | | 

यदि सू्त्िम्बके विस्तारको जाननेकी इच्छ हो ते ्वुवरािके नीचमेसे उसके. समस्त 


मागान्तयाटको घटाकर शेषम एकं सो चोरासका भाग दन्‌] चाहय । एसा करन जो ठच्च. 


अवर उतना ही सूरयविम्बका विस्तार होता दै ॥ २४१ ॥ ` 


_ २९१५८ २९३२६ ~ ८८२२, ८८.१२. =£ सू्थविम्ब वि, 
रा. २१६ क ८९१; << > १८४ यनिम्ब वि.] 
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१द्‌ १२२।१८३. 





६९६] | र तिेयपष्णतती [ ७. २४२- 


अधवा-- । | | | 
दिणवद्ृपंतेराणिं -सोहिय धुवराषियम्मि भजिदृणं । रवििबेण अ!णसु रविभगे विउणबराणडद्ी | २७२ 
ि | ८८३२ | १८४ । 
६१| ६१ 





 . दिणवहृपहसू चिचयः तिय पीदीजुदसदेग सगुण । दादि ह चारक्वेततं बिवू.गं तज्नुदं सय ॥ २४३ 
१। १७० | ३। रद्ध ५१० |. 


` दिणरथणिजाणणदटं भाद्वतिनिराण कालपरिमाण । मदरपरिदिष्पहदि चउणवदविसयं पश्येमो ॥ २४४ 
॥ १९४ | 
` पुक्रत्तीससहरसा जोयणया दरस्सथाणि वावीषं । मदरगिरिदपरिरयरासिरस हूवादि परिमाणं ॥ २४५ 
- ३१६२२ | 
णभच्ठक्कसत्तसत्ता सत्तकहकक्कमेण जोयणया | अदटरहिद्पंचभागाः खमावज्क्षाण पणिधिपरिहि त्ति ॥२४६ ` 
षड 
१७७७६३० | 
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अथव; ध्रुवरारिमेसे पूथके मागीन्तराखौको घटाकर शेषम रवित्रिम् (सूयविम्बविस्तार) का 
भाग दनेप्र वानवरैके दूने अर्थीत्‌ एक सौ चौरासी सू्मार्गोका प्रमाण आता है ॥ २४२ ॥ 
२१.१५८ , २२३२२९६ 
ध" रा, - ह 


= <८<२२, <€ २२ न ४८ गम्‌ १६ 
पू = <; ८८३२ ~ १८४ मर्गं संल्या | 


सूर्यकी पथस्‌ चीशृद्धिको एक सौ तेरासीसे गुणा करनपर्‌ जा प्राप्त हय उतना सूयक 
तरि्बसे रदित चारषत्र होता हे । इसमे बिम्बविस्तारको मिटनिपर समस्त चारक्षेत्रका प्रमाण 
होता है ॥ २४३ ॥ | 

चप पुचषृद्ध- इ ८ १८२ = र“ = ५१० भिम्बरहित चार कत्र 
९० + द ६-= ५१०४६ समस्त. चार कषित् । 








दिन ओर राक्रिके जाननेके स्थि आतप ओर तिमिरे काठप्रमाणको ओर मेरुपरिषि 
आदि एक सौ चौरानतरै परिधियोको कहत है ॥ २४४ ॥ १९४ । 


मन्द्रपवतकीं परिधिरारिका प्रमाण इकतीस हजार छ सौ बास योजनमात्र है ॥२४५॥ 
३१६२२ । 


क्षेमा ओर अवध्या नगरीके प्रणिधिमागेमि परिषिक प्रमाण दन्य, छह, सात, सात, 
सोत आर्‌ एक, इन अकाके मसे अधरात्‌ एक ठाख सतत्तर हजार सात सौ साठ योजन ओर 


एक योजनके आठ मागमे पांच भागमात्र है-॥ २४६ ॥ १७७७६०५ | 


य ॐ" < 
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.  १द्‌ ८८२२।१९।४८). २ द्‌ ब ्ूचिषापर्‌. ३ दब हिदा पंचमागे. | 


 -५. २५१] । सत्तमो महाधियारो . [ ६९७ 
अटरक्कणव चक्क णवेक्कअंकक्कमेण जोरणया । विकाभो पारहिषखा खेमपुरयउजञ्श्चाण मन्कछपाणघए्‌ ॥ 
१९४९१८ | | 
| चउगयणसत्तणवणडहदुगाण अकक्कमेण जोयणया । एतिका ओ खगगारह पुराण पाणच।र्‌ पारमा ॥२४८ . 
| 


दुगछ्कट्खक्का दुगदुगअंकक्करमेण नोयणया | एक्का परिमाणं चक्कारि्ुण पणिधिपरिदीर्‌ ॥२४९ 


२०९५७०४ 





६1 | 
२२९६८६२ | ४ 
 अहुचछछक्कणएक्का चउदुग्ंकक्कमेण जोयणय । एक्ककछा खग्गापराजिदाग णधरीण मन्दि परिदी सा| 
| । ९ | 


पंचगयणदट्रअट्रा पचद्गकक्कमेण जायणया । सत्तकरूजा मलूल्जयतपुरमज््प सा ॥ २५१३ 


२४१६९४८ 





१५८८००५ | | 


कि भाक४४१.०त ११४ एकक फ४ ७७८० ७१४५१४१ ४९७११७ ०१९१८५१ 


क्षमपुरी ओर अयोध्या नगररकर प्रणिधिभागमे परिधेका प्रमाण आढ) एक; ना चार, 
नौ ओर एक, इन अकोक्रे कमसे अथात्‌ एक काल चौरानर हजार्‌ ना सा भटरहं याजन ओर 
तीन कख] अधिक दै ॥ २४५७ | १९४९१८ 


| खडगपुरी ओर अर्ष नगसियके प्रणिधिमागम परिषेको प्रमाण चारः शून्यः सातः न 
शल्य ओर दो, इन अकोकरे रमसे अथात्‌ दो छाल नौ हजार्‌ सात सा चार्‌ याजन आर तीन 
कटा आक हं ॥ २४८ | २०९५७०४2 । 


चक्रपुरी ओर अर्षिपुके प्रणिधिमागमे परिषेका प्रमाण दो, छट) आठ, ठः दो 
ओर दौ, इन अकोके क्रमसे अथात्‌ दो खाल छन्वीसर हजार आठ स बा्तठ याजन आर्‌ एक 
कलामात्र है ॥ २४९. ॥ २२६८६२६ । | 


खडगा. जर अपराजिता नगरे मध्यमे उस परिधिका प्रमाण आठ, चार, छह, एक, 
चार ओर्‌ द) इन अंकक क्रमे अथात्‌ दा ठाख इक्तालस हजार छह सौ अडताटीस 
योजन ओर एक कठामात्र है ॥ २५० ॥ २४१६५४८ 


 मजूषा आर्‌ जयन्त पुरक मध्यम वह पासन पाच, दन्य) आर; आठ) पाच अर्‌ दो, 
इन अकाके क्रमक अथात्‌ दा छख अडट्ावन हजार अर सा पाच याजन जार सात कडा 


आपेक हं ॥ २५१ ॥ २५८८५०५ = । 
व, 


९८ ] ` ` तिडोयप्णत्ती ` [ ७. २५२- 
एक्कणवपंचतियसत्तदुगा अकक्कमेण जोयणया । सत्तकराभ परिही ओसहिपुरवदजयंताणं ॥ २५२ .. 


२,७३.५९ १ 





क 


 णवचउसत्तगहादं णघयदुगा जोयणाहं अककमे । पंचकराभ परिदही विजयपुरीपुडरीगिणीणं पि ॥२५३ 





२९०७५४९ 


 तियजोयगर्क्लाईं पण्णरससहस्पभाणि उणणउदी | सच्वञ्भतरमगे परिरयरासिस्स परिमाणं ॥ २५४ 
३२१५०८९ । 
वेसाणं मग्गाणं परिहीपरिमाणजाणणणिमित्त । परिदहिक्खेवं वोच्छ गुरूवदेसाणुसारेण ॥ २३५५ 
क (९ 


सूरपहसुदवड्ी दरुणं कादूण वग्गिदूणं च | दसगुणिदे ज मूर परादेक्खवो इमा हाद | २५६ 
सत्तरसजोयणाणि अदिरेका तस्स हाड परिमाण । -अट्रत्तीस असा हारो तह पए्क्कसट्रो य ॥ ३५७ 





¶ ७ 





१ 
६१ 
ओषधीपुर ओर्‌ वैजयन्ती नगरीकी परिधि एक, नौ, पांच, तीन, सात, ओर दो, इन 
अंकोकेः मसे अथात्‌ दो छाख तिहत्तर हजार पांच सौ इक्यानवे योजन ओर सात कठा 
अधिक दै ॥ २५२ ॥ २७३५९१६ । 
विजयपुर ओर पुण्डरीकिणी नगसिंकी परिषि नौ, चार, सात, शून्य, नौ जर दो, 
इन अंकक क्रमे अर्थात्‌ दो काल नन्त हजार्‌ सात सौ उनंचास योजन ओर्‌ पांच कठा 
अधिक है ॥ २५३ ॥ २९०७४९६ । । 


भ ( (~, 


सूये सब मार्गोमेपे अभ्यन्तर मागेमं परिषिराशिका प्रमाण तीन राष्ठ पन्द्रह हजार 
नवाप्ती योजनमात्र है ॥ २५४ ॥ २३१५०८९ | ॥ 

दोष मार्गोकी परिधिक्रे प्रमाणको जाननेके निमित्त गुरूपदेरक अनुसार परिधिक्षपको 
कहते हं ॥ २५५ ॥ । | 

मूयपथोकी सूचीबृद्धिको दुगुणा करके उसका वर्गे करनेके पश्चात्‌ जे प्रमाण प्राप्त हो 
उसे दशसे गुणा करनेपर प्राप्त इई रारिके वगेमूढ प्रमाण उपरक्त परिधिक्षेप ( परिधिब्रद्धि ) 
होता है ॥ २५ | 

पपथसूच्द्ध द;  ( दः २८२) >१ ० = १७६६ परिधिक्षप। 


उक्त परेधिक्षिपका प्रमाण सत्तरह योजन ओर एक योजनके इकसठ भागोमेसे अडतीस 
भाग अधिक है ॥ २५७ ॥ १७ 





-७. १६१ 1 स्तोष्ये  [६९्द . 
` तियजोयणलक्लाणं पण्णरसंसदस्स एक्कप्तय छक्का | अटृत्तीप कराओ स। परिही बिदियमगगम्ि ॥ 
२१५१० | 
चउवीसजुदैककसये पण्णरससहस्स जोयण तिखक्खा । पण्णरसलकडा परेदी परिमाणं तदियवीदीर्‌ | २५९ 
३१५१२४ | ध | 


एक्कत्तारेक्कसयं पष्णरससहस्स जोयण तिरुक्खा । तेवष्णकरा तुरिमे पहम्मि परिद्टीए परिमाणं ॥२६१५ 


२१५१४१| 
उणपद्धिजदेक्क सयं पण्णरक्षसहस्स जोयण तिरक्खा । हइगिसद्रीपविहत्ता तीसकषछा पचमपदे सा | २६१ 
३० | 
॥ 1 |, 
2२१५१५९ ६१ 





एव ुषवुप्पक्ण परिहिकलेवं मैरुवि माणयुवस्वरि! । परिहिषंमाण जाव दुचरिमप्परिहि ति गेदध्वंः ॥ 
` चोदघजंदतिसयाणि अट्रंससहस्स जोयण तिक्खां । सूरस्प बाहिरपहे हेदि परिदीए परिमाण ॥ २६६ | 
३१८३१९४ । ` | | 
दवितीय मामे बह परिधि तीन काल पृ्ह हजार शक सौ छद योजन ओर अङ्तीसु 
वेटा अधिक है ॥ २५८ ॥ २३१५०८९ + १७६ ई = २६१५१०६ 
ततीय वीथी परिधेका प्रमाण तीन खख पन्द्रह हजार एक सा चात्रास्त याजन अर्‌ 
पन्द्रह कठा अधिक है ॥ २५९ ॥ ११५१०६६६ + १७६९ = ३१५१२९४ व 
| चतुथे पथमे परिधिका प्रमाण तीन राख प्धह हजार एक सौ इकतारीस योजनं 
ओर तिन कला अधिक है ॥ २६० ॥ ३१५१२४१६ + १७६६ = ३१५१४१६ 
द्चम पथमे वह परिषि तीन टाव पन्द्रह हजार एक सौ उनसठ योजन ओर 
ह्वसते विभक्त तीस कठा अविकदै॥२६१॥ ` 
२१५१४१९३ + १७३६ = ३१५१५९६; 
इस प्रकार पूर्त्यन परिषप्रमाणने उपयुक्त परिविक्षपको 'मेराकर दचरम पर पथेन्तं 
अगि अगेका परिधिप्रमाण जानेनां चाहिय ॥ २६२ ॥ 
के बाह्य पथमे परिषिक प्रमाण तीन छख अरर दनि तीन सौ चौदह योजन 
मात्र है ॥ २६३ ॥ १८३१४ । | 


वनका 


५१०८५५५५ ५५५५६५६५ द ६०१०८४०१ ०४५०८०१४ ०८८५ ७ 


द्‌ भाण उपिव, व माण उवरस्वार २द्‌ ब अगिदनव. 


५०8 `  - तिरोयपष्णक्त [ ७. २६४- 


सत्तावीतसदस्सा छदां जोयणाणि पणख्क्खा | परिदी छवणमदहण्णवविक्लभच्छट्भागम्मि ॥ २६४ 
| | | ५२७०४७४६ । 
| रविभिवा सिग्धगदी गिगगच्छंता हवति पविक्षता । मेद्गदी असमाग। परिदी साति समकल ।॥ २६५ 
| एक्कं जोयणलकसं णव य सहस्सयाणि अडसग्राभे पि । परिहीणं पत्तेक्कं कादष्वाः गयणखंडाणि ॥२६६ 
॑ | १०९८०० । 
4 गध्ठदि मुहु तमेके तीस भदियाणि अट्रस्तयाणि । णभखडाणि रतिणो तस्मि हिद" सव्वगयणखंडाणि ॥ - 
7 १८३०। वि _ | 
` अन्भ॑तरवीहीदौ इतिचदुपडदीसु सच्धवीदहीसुं । कमस बे रविविवा भति सटी ॥ २६८ 
 इच्छियपरिष्िपिमाणं सद्धियुहुततेदिं भानिदे रुद्ध । णेयंः दिवसकराण मुहुत्तगमणस्स परिमाण ॥ २६९ 


॥711977971771117111117111111111111 


रवण महासमुदरके विस्तासके छठे मागमे परिप्रिका प्रमाण पांच डाल सत्त्से हजार ` 
यारी योजनमात्र है ॥. २६४ ॥ ५५२७०४६ | 
| सू्तरिम्ब बहिर निकर्ते इए शीप्रगतिवाटे ओर प्रवेश करते इए मन्दगतिवाढे होति 


(9, (म 


है, इसील्यि ये समान काप ही अस्तमान परिषियोको सिद्ध कसते ह ॥ २६५ ॥ 


इन परिधियेमेते प्रेकके एक लाख नौ हजार आठ सो योजनरूप गगनखण्ड करना 
चिथ ॥ २६६ ॥ १०९८०० | 
सू एक मुह्रम अठारह सौ तीस गगन खण्डंका अतिक्रमण करता है, इसल्यि 
इस राधिका समस्त गगनखण्डोमे माग देनेपर्‌ जो ठच्ध अवि उतने मुद्ूतेप्रमण सम्पूण गगन. 
, खण्डौके अतिक्रमणकरा काट होगा ॥ २६७ ॥ 


सवग. ख. १०५१८०० ~> १८३० = &० मुहूत स. ग. अतिक्रमणकाट | 


भ 


अभ्यन्तर वीर्थासे छेकर दो, तीन, चार इत्यादि सव वीथियोम क्रमसे दो ूयविम्ब साठ. 
पदतीमे रमण करते हं ॥ २६८ ॥ | 


इष्ट परिधिप्रमाणम्‌ साठ पुद्रूतीका भाग देनेपर जो खन्ध अवि उतना सूर्योके एकं 


(न 


ुद्रतेकारपरिमित गमन क्षतरका प्रमाण जानना चयि ॥ २६९ ॥ 


इष्ठ परिधिप्रमाण ३१५०८९ > ६० = ५२५१२३९ एक सुह गमनकषत्र | 


11111 1111711 1171111111171111111111, 11 


१्द्वकालंवा. पद्‌ वतम्मिष्दि. ३द्‌ षरे. 


~७, १५४ 1 ` सत्तमो महाधियरे | [४०१ 
पचसदस्साणि दुवे सयाणि इगिवण्ण जोयगा अधिया । उणतीसकरा पदेमप्पहम्मि दिणयरसुहुत्तगदिमाणे ॥ ` 
२९ | नि 
| 

एवे दुचरिममरगत' णदब्व | 


 परंचसहस्सा तिखया पंच विय जोयगाणि अदिरेगो । चोदसकराभो बाहिरपहम्मि दिणवदसु तगदिमाणे॥ 


४. 1 











` दिणप्ररणयग्तरादर चत्तारि पमाणञगुराभिं च | दष्टा गच्छिय हंति अरिटुविमानाग धयदेडा ॥ २७२ 
| ४। ध | 
रिट्राणं णयरतरा अजणवण्णा अरिट्ररयणमया 1 किंचूण जोयणय पत्तेक्कं वाषसंजत्त ॥ २७३, 
पण्णाधियदुसयागि कोदंडागं हवति पत्तक्कं । बहुरनत्तणपरिमाणै तण्णयरागेः सुरम्माणे ॥ २७४ 
| २५० | 


न्क ७ ७५०५५०५ ५४५१७०५० ७५३५१०११०१५०५१०् 


प्रथम पथमे सूर्यकी एक मुद्परिमित गतिका प्रमाण पांच हजार दो सौ इक्यावन 
योजन ओरं एक योजनकी साठ कठाओमिते उनतीस कटा अधिक दै ॥ २७० ॥ 
५२५१६. । 
क 


इस प्रकार द्विचस्म अर्थात्‌ एक सौ तेरार्सवरि मामं तक ठे जाना चाहिये । ४ 


बाह्य अर्थात्‌ एक सौ चौरासी मार्गमे सुक सुद्ूतपरिमित गतिका प्रमाण पाच हजार 
तीन सौ पांच योजन ओर चैदह कला अधक है ॥ २७९१ ॥ ५२०५द्‌ 


८ बाह्य पथपरिधि ३१८३१०४ ~ ६० = ५२०५६ ) 


सूकरे नगर्तङ्से चार प्रमाणाय नीचे जाकर अशि (चम्‌ नौके ध्रजदण्ड होते 
ह ॥ २७२ ॥ 


असि रल्नेसे निर्वित केतुओके नगरतठ अजनवगणी हेति है । इनमेसे प्रवेक बु कम 
एक योजन प्रमाण विंस्तारसे सयुक्त होता ह ॥ २७२ ॥ | 


उन सुरम्यं नगसमेसे प्रघ्येकका घाहस्यप्रमाण दो सौ. पचास धनुष हाता है ॥ २७४॥ 
२५५० । 


१द्‌ मग्ग; ब मगा. २द्‌ब२५६।. ३द्वतंतं षप्रर्ण. 


७०१] ।  तिोयपण्णत्त [ ७. १७५ 
चडगोऽरजततेसु" निणभवणभूिदेसु रम्मेसु । चेते रिदघुरा बहुपरिवरेदिं परियरिया ॥ २५७५ 
मर्तडमडङाणं श्रमणवि्िसेण मणुवरोयम्मि । जे दिणरत्ति यः भिदा जादा तेधि परूवेमो ॥ २५६ 
पडमपहे दिणबदणो संटिदकारम्मि सन्वपरि्द"सुं । अदट्रसमुहुताणि दिवसो बारस णिता होदि ॥ २७७ 
[र १८ । १२। | 
आहिरममो रविणो संडिदकारम्मि सव्वपरिदीमुं । अंहरससुुत्ताणि रत्ती बारस दिणं होदि ॥ २७८ 

 _ १८ | १२। 
भूमीय सुह दोधिय रूडणेणं परहेण मनिदभ्वं | सा रत्तीर्‌ दिणादो वद द्विवसरत रत्तीदो" ॥ २७९ 
तस्स पमाणे दोण्णि य सुहुतया एक्कसद्धिप वित्ता । दण्डं दिणरत्तीणं पडिदिवसं दाणिवदीभो ॥ २८० 
२ | | 
६१ 


चार्‌ गोपुरोसे सयुक्त, जिनमवनोसे विभूषित, ओर रमणीयं उन नगरतलोमे बहत 
 परिारोसे धिरे इए केतु देव रहते हं ॥ २७५ ॥ 


मनुष्यठोकमे सूर्थमण्डलोके गमनपिरोषसे जो दिन व रात्रिक विभाग इए है उनका 
रूपण करते ह ॥ २७६ ॥ | 
सूयके प्रथम पथमे सित रहते समय सव परिषियोमे अठारह मुद्रतका दिन ओर बारह 
महक रत्नि होती है ॥ २७७ ॥ दिन १८ मु. । रत्रि १२ मु. । 
स्के बाह्य मागमे सित रहते समय सब परिषियोमे अठारह सद्रतेकी रत्र ओर बारह 
स्॒भतेका दिन ह्येता है ॥ २७८ ॥ रात्रि १८ मु. । दिन १२ मु. । 
भूमिमेसे मुखको कम करके दषम एक कम पथप्रमाणका भाग देनेपर जो छव्ध अवि 
उतनी दिनसे रात्रिमं.ओर त्रिते दिनम बृद्धि होती है ॥ २७९ ॥ 
भूमि मुदूतौ १८, वमु. १२; १८ - १२ ६; पथ १८४ - १ = १८३; 
६ ~ १८९ = २६३ = स्थ मत इद्धि । 
उपर्युक्त बृ्िका प्रमाण इकसरेसे विभक्तं दो मुद्र & । इतनी प्रतिदिन दोन दिन- 
रात्रियोमें हानि-इद्धि हआ करती है ॥ २८० ॥ इ । र 
१६ ब शरगोरदेषंः २६ मे दिगमरपि,ः ३दवदिण.  ४द्‌ ब रत्ति, - 
© । । 
५६२ | ९१ | ९१ | तेवा १७३।६१। 


-७, २८५ † सत्तमो महाधियारो । [ ७०३ 
रिदवियपहद्विद सूरे सत्तरसुहुत्तयाणि होदि दिं । उणसद्धिकरन्भदियं छक्कोणियदुसयपरिदीसु ॥ २८१ 


५९. 
६१ 





१७ 





घारलमुहुत्तयाणि दोण्णि कराजजो णिसाए परिमाणं । बिदियपहट्विदसूरे तेत्तियभेत्तासु परिदीसु ॥ २५२ 


४९|| 


` तदियपहद्िद्तवणे सत्तरसमुहु त्तयाणि होदि दिणं । सत्तावण्ण कलाो तेत्तियमेत्ताषु परिदीसु ॥ २८३ 


५७ . 
६१ 


१७ 








क (न 


बारस मुहुत्तयाणि चत्तारि करभे) रत्तिपरिमाणं ।' तप्परिदीसुं सूरे अव्िदे तिदि मग्गम्मि ॥ २८४ 


| 
१२ | ५ | 
सत्तरसमुडु ताईं पंचावण्णा कराओ। परिमाणं । दिवसस्स त॒रिममगाद्टि म्मि तिव्वसुबबम्मि ॥ २८५ 


¶ ५७ 





९११५ 
६१ 


| 11 ^ ॥811,//111111111111111111.1.11111000000 


सूक द्वितीय पथमे सित रनेषर छद कम दो सौ अर्थात्‌ एक -सौ चैरानवे परिषियमि 
दिनका प्रमाण सत्तरह मुक्ष ओर उनसठ कटा अधिक होता है ॥ २८१ ॥ १७ २ 


सू्के द्वितीय मार्गमे सित रहनेपर उतनी ( १९४ ) ही परिधियोमं रात्रिका प्रमाण 
बारह मुहूतं ओर दो करामात्र होता है ॥ २८२ ॥ १२ | 


(^ 


सूयक तृतीय मार्गम स्थित रहनेपर उतनी ही प्रिषियोमे दिनका प्रमाण सत्तरह मुद्रते 
ओर्‌ स॒त्तावन कठा अधिक होता है ॥ २८३ ॥ .१७ 

सूरयके तृतीय मार्गमे स्थित रहनेपर उन परिधियोमे रात्रिका प्रमाण बारह मूते ओर 
चार कटा अधिकः होता है ॥ २८५४ ॥ १२ । 


तीवरंद्चनरिम्ब अर्थात्‌ सूर्यमण्डरके चतुथे मार्गमे स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण सत्तर 
द्र ओर पचवन कला अयिक होता टै ॥ २८५ ॥ १७६५ 


७०४ ] | | तिलोयपण्णत्ती  { ७. २८६- 
बारस मुहुत्तयाणिं उक्ककलाो वि रत्तिपरिमाणं । तुरेमपहाहृद्पकयनवचचम्मि पार सुं ॥ २८६ 
४२ | ५ 
एर्व मज््न पपर्हत णदुव्वं । 
पप्णरसम॒हृततादं पत्तेय होति दिवसरत्तीभे। । पुष्वोदिदपारहीसुं मन्क्षभरमग्गाहद्‌ तण ॥ २८७ 
| १५। 
एवं दुचरिममग्ग॑तं णेद्न्वं । 
 अट्ूरसमुहूत्ताणि रत्ती बारस दिनो वि देणगाहे । बदहिरनरापवण्णा पु्बोदिदसब्वपरिहीसु ॥ २८८ 
ध १८|| १२। 
बादिरपहहु पत्ते मर्गं अब्मतर सहर्छकरे । पुच्वावण्णिद्नद्‌ परक्लवसु दिणप्पमाणम्मि ॥ २८९ 
| ॥ | 
६१ 
इय बासररतीभो एक्कस्स रविस्त गदेविसेसेण । एदाज दुगुणाजी वति दण्डं दिणिद्ाण ॥ २९० 


4 


। दिण-रत्तीणं भेदै सम्मत्तं । 


फ क५४७९४१५०७ इक २१४०१०१६ २८११११३९४९२७४ १४१५४४१ १व कफश 


ूर्थनिम्बके चतु पथमे स्थित रहनेपर सव परिधियोमे रात्रिका प्रमाण बारह मुदूते ओर 
छह करामात्र होता है ॥ २८६ ॥ १२ इभ । 


इस प्रकार मध्यम पथ परथन्त ठे जाना चाहिये | 
सूर्यके मध्यम पथमे स्थित रहनेपर पूर्योक्त परिषियेमे दिन-रत्रियोमेसे प्रत्येक पन्द्रह 
 मुद्रत प्रमाण होते ह | २८७ ॥ १५। ध 
हस प्रकार द्विचरम ८ १८३२ ) मागं तक ठे जाना चाहेये | 


(~ {~ भ) ७ 


मूयके बाह्य मागेको प्राप्त होनेपर पूरव्ाक्त सव परोधेयाग अटारह सुहत ते प्रमाण रात्रि 
ओर बारह मुहूतं प्रमाण दिन होता दै ॥ २८८ ॥ १८।१२। 
| मूके बाह्य पथमे अभ्यन्तर मार्गको प्राप्त होनेपर पैव्णित कमस दिनप्रमाणमें उत्तरोत्तर 
इस बृद्धिप्रमाणको भिखाना चाहिये ॥ २८९ ॥ इद्‌ | | 
इस प्रकार एका सूर्यवी गतिविदोषते उपर्युक्त प्रकार दिन-रात्रयां हआ करती दै । इनको 


दुगुणा कलेपर दोनों सूर्योकी गतिविशेष होनेवाटी दिन-रात्रियोका प्रमाण ह्येता दै ॥ २९० ॥ ` 


दिन-रात्रियोके भदका कथन समाप्त हज । 


~७9. १९६ ] . | सत्तो महाधियारे ` , | [७०५ 
एत्ता बासपरपदहम। मगगावि ण मणुवखाय्राम्म । ज यदुत्रतमखत्ता जादा ताण परूतेमो ॥ २९। 


 मंद्रणिपिमिज्छादो खवगोदरधिषटमागपरिपेते | णिवदायामा जादुवतमशत्त सक्टउद्धिणिहा ॥ २९२ 
| तेषीदिसहस्साणिं तिण्णिसया जोयगाणि तेत्तीप्ठं । सतिमागा पत्तङ्कं अदुवतिमिराग जयामो ॥ २९३. 
| 
५५२ 
२२३३ ३ | 
# [क [क १९ (५५ [ | [न्द्‌ क प क च ष 
च्छे परिरयरापि तिगुणिय द्तभाजिदम्मि जरु सा घम्मखेत्तपारेह प्रढमरदावद्द सूर | २९४ 


ष 
५ © 





णव य सहस्स। चउक्षय छाती जोयगःगि तिण्णिकञा | पंचहिदा ताव्रधिदी सेहणो पठमपहद्धि्दैकम्मि ॥ 


र्‌ 
५ 


कषक 


सेभक्लापणिधीए तेवण्णप्रहस्प तिप्तयभ इवीसाः । सोरसदिदा तियेसा तावखिदी पडमपहद्धिदकम्मि ॥ 


र 
९६ 


९४८६ 





५३३२८. 





४७७७७८०७ ७ ७७६॥०४५४४७४४ कतक ७१०४१०७ ५५१०५ ७१५) 


अव यहसि अमे वासरप्रभु अर्थात्‌ सर्थके मागेविशेषसे जो- मुष्योकम. आतप व 
तमक्षेत्र हुए है उनको कहते हँ ॥ २९१ ॥ 


मन्दर परथते मध्य मागत्ते ठेर दवणसमुद्े छे भाग परैत नियमित आयामवाठे 
गाड़ीकी उदधि ८ अवयवप्रेरीप ) के सदृश आतप व तमक्षत्र हं ॥ ९९२९ ॥ 


| प्रयेकं आतप व तिभिरकषत्रोंकी ठंबाई तेरासी हजार तनम तेतीस योजन जर एक 
योजनके तृतीय मागसे सहित है ॥ २९३ ॥ ८२३२२३३ । 


इच्छित परिषिररिको तिगणा करके दशका भाग दनेपर्‌ जो ठन्ध आवै उतना सूयके 


9, 


प्रथम परथमे स्थित रहनेपर उस आतप क्षुत्रकी परिधेका प्रमाण हीता है ॥ २९४ ॥ ज 

सर्म प्रथम पथमे स्थित रहनेपर मेरु पर्थतक्रे उपर नौ हजार  चारसौ छयासी योजन 
ओर पचसे माजित तीन कटा प्रमाण तापक्षेत्र रहता है ॥ २९५ ॥ ९४८६२ । 

सूयेकरे प्रथम पथमे स्थित रहनेपर्‌ क्षेमा नामक नरक प्रापा्मागमं तापक्षेत्रका प्रमाण 
तिरेधन हजार तीन सौ अद्रक्ष्स योजन ओर एक योजनके सोखह भगे तीन भाग अभ्रक 
होता है ॥ २९६ ॥ ५३३२८ ह । 


नी 2,11217771;171111.1.11.1/1.1.1.1.1 


५९६] | । तिशोयपण्णत्ती ` 1 | [५.२९७- 


खमपुतीपणि श्रीषु भडरण्णक्हस्मर च उक्तयाणि पि । पचत्तरि जोयणया इगिदारुकर!भो सीदिदिदा ॥ 


& ५ 
८० | 





५५८ छ ५ 





रार्‌ पणिधीए ब।सद्िखहरस णव पयार पि । एक्कारस जोयगया सोरुसहि दपगकडाओ तावखिदी ॥ 
न) ध 

६२९११ | ४ 

१६ 


अटासद्िसहस्सा अद्टावण्णा य जोयणा होति | एक्कावण्ण करा रिट पुरीपणिधितावखिद ॥ २९९ 





६८०५८ 





८ © 


ब्रादत्तरी सहस्रा चउसया जोयगाणि च उगवदी । सोरुसदिदस्षत्तकरा खग्णपुरीर्पाणधितताचमर्ह। ॥ ३१०० 








७२४९४ | “ 
| १६ | 
सत्तत्तरी सहर्प्रा छच्च सया जोयगाणि इगिदारु । सीदिदिदरा इगिसदट कराो मजु मिन तावमही ॥ 
| | | | 
७७६४१ 








वाीदिसहस्षाभिं सत्तत्तरि जोयगागि णव असा | सोखसभनिद्रा ताभ। जघ्द्रेणध्ररस्स' पणधीए्‌ ॥ 


५ 
१६ 


वह तापक्षित्र क्षेमपुरके प्रणिषिमागमे अद्धावन हजार चार सौ पचक्तर योजन ओर 
अस्सीम्ते भाजित इकतारीस कटाप्रमाण रहता है ॥ २९७ ॥ ५८४७५५२ । 


८ २०५७५ 





पदु कक ५०८०१९०१ ००१००९११०१११०१०००५०५० 


(~ 


वह तापक्षेत्र अर्िनिगरीके प्रणिधिभागम बामठ हजार नो सौ ग्यारह षोजन भीर्‌ . 
सोरहसे माजित पांच कर्मात्र रहता है ॥ २९८ ॥ ६२९११ द | 
यह्‌ आतपक्षित्र अर्छिपुरके प्रणिषिमगमे अडसठ हजार अद्भावने योजन ओर एक 


० 


योजनकरे अस्सी भागोमिसे इक्यावन कडा अधिक रहता है ॥ २९९ ॥ ६८०५८२९ । 


खडगपुरीके प्रणिधिमागमे तापक्चत्रकरा प्रमाण बहत्तर हजार चार्‌ सै। चौरानवै योजन 
ओर सोल्हसे भाजित सात कठा अधिक है ॥ ३०० | ७२४९५४९. । 


 मनुषरपुरमे तापक्षत्रका प्रमाण सतत्तर हजार छह सौ इकतारीस्‌ योजन ओर अस्त 
भाजित इकसठ कला अधिक है | २०१ ॥ ७७६४१६१ 


॥ 


आओषधिनगरके प्रणिधिभागमं तापक्षेत्र व्यापी हजार सतत्र योजन ओर सोरृहसे 
भानित नौ भाग अधिक्र है ॥ ३०२ ॥ ८२०७७२९ । 


५ [11११११11 11111111. १11171111111111111 | 


द्‌ ब होदिसणयरस्स. 


४. ६०५1] समी महापरियाते | [५५७ 
सत्तासीदिसदस्ता दुसया चउवीसर जोधणा अघा | एक्कत्तरि सीदिहिदा तावलिदी डरीगिणीणरथर ॥ 

न 

८ © 


चउगडदि्हस्ता पयुघ्रथागि छञ्वीप् जोयगा सत्ता । अता दुतेहिं भिदा पठ नपे तावखिदिपरिदी ॥ 


८७२२४ 





६ ५५ । 
९.४.१२६ ५६ 


चडउणरदिखहष्सा पणुतपाणि इगितीत जोयगा अत्रा | चताते पंवहिदा प्रिदियपहे तवलिदरिपरिदी॥ 


९४.२३ ५ ॥ 
॥ प्म 





एर्व मार्पममग्णत णरब्तर | । ॥ 
प॑च।गउदिषहष्सा दषुत्तरा जोयणाणि तिण्णि करा । पं वविहत्ता मज्क्िमपहस्मि तावस्सं परिमाण ॥ 


न 


९ . ( [# म „९५ ५.६ | 
पणगउदिसदस्सा चउसयाणि चडगउद्ि जोयगा असा । पेर्चाडिदा बादिर्णु पठनपई सिद स ॥ ६०७. 


एव दुचरिममगोतं णेद्न्व | 


९५४९४ |!| 
„ पुण्डरीकिणी नगरम तपिक्नत्र सतामौ हजार दो सं चात्रसि याजन आ अस्सीसे 
जित इकहत्तर भाग अधिक्र है ॥ ३०३ ॥ ८७२९४८० 
प्रथम पथम ताप्ित्रकी परिषि चीरनत्रै हजार पच सो छष्व्रीस याजन आर्‌ दर 
जित सातं भाग अधिक दहै ॥ ३०४ ॥ ९४५२६ 
द्वितीय प्रथमे तावन्नैव परिषि चोरनवे हजर पाच से इकतीतत येजन ओर पांचपें 
माजित चार्‌ भाग अघ्रेक है ॥ ३०५ ॥ ९१५२१ ॥ ि 
दस प्रकार मध्यम मागे तक्र ठे जाना चाय | 
व्यत पथय तापका प्रमाण प॑चानतरै हजार दशा योजन ओर पांचते व्रिमक्त तीन 
कला अधिक्र है ॥ ३०६ ॥ ९५०१० 
हत प्रकार द्विचरम मा तक्र ठे जाना चाहियि।  । 
सुरे प्रथम पयते ल्त रहनेपर्‌ बद्धं मागमे तापक्षि्को प्रमाण पचान हजार चीर 
तै चैरानने योजन जर एक याजनकरे पांच भागते अधिक है ॥ ३०७ ॥ ९५४९७४८ | 
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द्‌ ब पुरणिणै, 


५०८] = तिकयप्णतौ | [ ५. १०८- 


अट्रावण्ण सहरसा एकंकसयं तरसुत्तरं खक! । जोथणया चडअंसा पविहत्ता पंचरूवैहिं | ३०८ 





एदं होदि पमाणं रवणोदहिवासचुटटंभागस्स । परिधीएु तावखेत्तं दिवसश्ररे पठममग्गष्ठिदे ॥ ३०९ 
इट परिरयरासिं चउदहत्तरि दोषएदहिं गुणिदुव्वं । णवसयपण्णरसहिदे तावखिदी बिदियपहदटिदक्षस्स | 








२७४ 
। | । (का । ९ ¶ प्म 
णवयंसहरसा चडसय उणहत्तरि जोयणा दुल्तय्जसा । तेणव्रदीहि जदा तहः मेर्णगनि दियपहटिदे तवणे ॥ 
चुः ^ २९३ 
| त & 9 | ९ १ । 
` ईगितिडतिपचकमसो जोयणया। तह करभो सगतीसं । सगसयबत्तीसदिदा खेमापणिधीए्‌ तावखिदी ॥ 
नि ०३२६१ | २५ | | 
५३२३१ | ५३२ 
अट ठकतिभटं पचा अककमे णवपणछतिय अक्ता । णभरुच्छत्तियमनिद्‌ा खमपुरीपणिधितावखिदी ॥३१३ 
३६५९ 
८ ८ | . 
२२८ | ३६६० 








क 


सू्क्रे प्रथम मागे शित रहनेपर्‌ दवरगेद्धिके क्स्तिरके छठे मागक्री परिषि 

यं तापन्ेत्रकरा प्रमाण एक छा अदट्कावन हजार एकर सौ तेष योजन ओर्‌ पांच रूपोप विभक्त 
चौर भाग अधिक है ॥ ३०८ -३०९ ॥- १५८११३६ । ॥ 

इष्ट परिषिराशेकोदो सो चेहत्तसे गुणा करफेनौ सौ पन्द्हका भाग देनेपर्‌ जो 
न्ध अवि उतना द्वितीय पथमं ।सेयत सूयक तापक्षेत्रक्रा प्रमाण होता ॥ ३१० ॥ {४२ । 

सूयक द्वितीय प्रथमे सित रहनेपरर मेरुपत्रतक्रे ऊपर ताप््षेत्रक्रा प्रमाण नौ हजार 

चार्‌ सौ उनहत्तर योजन ओर दोसौ तेनै माग अधिक है ॥ ३११ ॥ ९४६९२९६ | 
(मरुपारष ३१६२२०५२७४-८६६०४२८; ८६६४२८९१ ५-९४६९.२ > 


द्दरचख्/ „ 


(~ 


त्तमा नमसक व्राणाव भाम तापक्षत्रका प्रमाण एक; तान, दो+ तीन आर पाच, इन 


-अकोके मसे अथात्‌ तिरेपन हजार दो सो इकतीप योजन ओर सात सौ बत्तीप्तसे भाजित 
संतीपत कला आक हं ॥ २१२ ॥ ५३२३१८२५. 


ङ्ददर्‌ । 
षेमपुदक प्राणवमागम तापक्षेत्रक्रा प्राण अठ, छह, तीन, आठ ओर पांच, इन 
अक्क कमकत अथात्‌ अह्धाव्रन हजार तीन सौ अइसठ योजन ओर तीन हजार छह सौ 


साठसे भाजेत तीन हना छड सौ उनसठ भा अधिक है ॥ ३१३ ॥ ५८३६८३5६ 
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 १्दबलक्ला, २द्‌ बातडपाग ३ द्‌ तेणवदिशञदा तहा, ` 


-७. ६१८१ त्तमो महाधियधि | [७५९ 
छण्णवघगद्ुगचछक हा अक रमे पंचतिषरछ्दोण्ि कमे । णभछच्छत्तियदरिदा रिद्रणिर्ब(रए्‌ तावरखिदी ॥३१४ 


भन 
२७९ 
न न 


 -चउतियणत्रसगछ्ा जककपेे जेयगाणि अपता य । णत्रचडउशचचउक्टुगया रिदुरीपगिधितावण्ि। ।॥ ३१५ 





६७९३४ ध 


३६६०. | | 
 दुगछकतिदुगक्त ता अक्के जोपरणागि अला य | पंबटुवञक्द्का खग्णदुरप(गाव्रताविद। ॥ ३१६ 


१४२५ 
३६६० 
णभगयणचप्रत्ता सत्तककप्रेण ज।प्रणा असा । णव्रातप्रडुगकमता मरु ुरपागवितावखदा ॥ ३१७ 


२३९ 
३६६० 


अदटरदुणवेकञष्ा अकषम जेव्रणाणि अत्ता य । पंवेकदुगवमागा ओ{पर्दिपुरप्णधि शवचिदी ॥ ३१८ 


७२३६२ | 





७७९९० © 








` २९५ 


८ ९९९८ ने 
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अर्धा नगसक्े प्रगिविभाण तपक्नेतरका प्रमाण छह, नौ, सातः दो ओर्‌ छह, इन 
अवो करपसे अर्थात्‌ बाप्तठ हजार सात सो छवनंमे योजन आर्‌ तान हजार्‌ छद सो साप्से 
भाजित दो हजार छइ सौ पैतीक्त भाग अध्िक्र है ॥ ३१४ ॥ ६२७९६३६६ 


अरिषटपुरीके प्रागिषिमागमै तापक्षेत्रका प्रमाण चार तीन नौ, सात ओर छह, 
हन अंके करमते अर्थात्‌ सडतठ हजार नौ सो चोतीस योजन अर्‌ द्‌। हजार चार्‌ सो 
उनंचास भाग अरिक्र है ॥ २१५ ॥ ६७९३४३६६ > । 


खट्गपुरीके प्रणेधिभागम तापरश्चत्रक्रा प्राम दो, छह, तीन, दो आर सात), इन 
अकाक्र क्रमस अथत्‌ बहतर हजार तान सरा बाप्ठट योजन अर एकं हजार चार स वच्च 
भाग अधिक होता है ।॥ ३१६ ॥ ७२२६२ द्द्‌ ६२ 


मेजूषधुष्के प्रणितिभागरे तापक्षेत्रका प्रमाण शल्य यूय, पच, सत ओर सात, इनं ` 
अफोमे क्रमसे अर्यात्‌ सततत हजार प्रच सौ योजन अर एक हजार दा सा उनतत 
गमात्र होता दै ॥ ३१७ | ७७५००३६६ ठ | 


जषरयिपसे प्राणिधिभागमे तापक्ेत्रका प्रमाण आठ) दो, नी, एक ओर आठ, इनं 
अंवोके क्रमते अर्थात्‌ इक्यासी हजार न सो अदास योजन ओर दो सौ पन्द्रह माग अभिकः 
दोतादै॥ ३१८ ॥ ८१९२८६५८ । | 


७७] ` तिरैत . (५, ६१९- 


छच्छकगयणसत्ता भट कमेण जोयणाणि कडा । एस्कोणती समेतत तावदी पडर(गाणर्‌ ॥ ३१९ 
८ © 
१ | 
 चउ्पचतिचउगवया अककमे छक त्तचउभंसा । पं चेक गवहि दभो बिदियपहकत्स पठभपहताभो ॥ ३२० 
७8६ 
९१५ 





९४३५४ 





 चडणयद्विसहस्ा तियत्लयाणि उगखटटि जेयग। असा ! उगसङधी पंचसया वरिदिषपहङम्मि विदियपहताभो॥ 
| | ५ ९ 
९१९ | 


चउणडदिमहस्स्ा तियप्तयणि पण्णद्टि जोयणा अघ्ता। इनिरूतर होति तदो तरि दियपह कम्म तदियपहताभो! ॥ 





९४३५९ 


ध ष 
छ १५५ | ९१ | 

एवं मन्ज्ञिमपहस्स यादद्यपहपरियंततं गेदन्चं | | 
सत्ततियअट्टचरउणवञंकक्कमेण जोयणाणि असा । तेणउदी चारिस्तया भिदियपदक्कम्मि मजञ्ज्पहताभो ॥ 
४९३ 


९४८३७ 
# ९ १५ 








पंडरीकिणी नगरीभै तपन्नेत्रका प्रमाण छह, छह, दन्य, सात ओर अठ, इन अंकोके 
क्रमप्ते अर्थात्‌ सतासी ह नार छषसठ योजन ओर उनतीस कलामात्र होता है ॥ ३१९ ॥ 
| ८७०६६ द्‌ ददन | 
| दवेतीय पथम खत सूयेक्रा तापन्षैत्र प्रथम प्रथनं चार, पांच, तीन चार्‌ ओर्‌ ना) इन 
अवोके अमसे अथात्‌ चैरानै हजार तीन सौ चौवन योजन ञओरनौ सौ प्रहस भाजित 
चार्‌ सो छत्तर भण अफ होता द ॥ ३२० ॥ ९४३५४६६६ 


कः 
सूये ह्वितीय पथमे सित रहनेपर द्वितीय परथ तापतनैत्रका प्रमाण चरन हजार 

न सै। उनसठ योजन ओर पांच सौ उनक्षठ माग अषिक्र दोतादहै॥ ३२१॥ 
। | | ९५४३५९९५ | | 
सूक द्वितीय पथम सित रहनेपर तृतीय पथमे तपक्षेत्रका प्रमाण चैरानतरै.हजार 


५१ | ॥ 


तीन सौ पैसठ योजन ओर एक भागमात्र अधिक होता है ॥ ३२२ ॥ ९४२३६५द्‌ च 
इस प्रकार मध्यम पथके आदि प्रथ पयैन्त ठे जाना चाहिये । 


सूयक दवितीय मागम स्थित रहनेपर मध्यम प्रथमे तापका प्रमाण सात, तीन, आठ, 
चार ओर नो, इन अकोके रमसे अथात्‌ चैरानतरै हजार आठ सौ तीस योजन ओर चार सौ 
तेरानबे भाग अधिक होता है ॥ ३२३ ॥ ९४८३७९९२ 


२ क 
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९ एषा गाधा ब पुस्तके नाप्त. 


७. ३२८ ) सत्तमो महाधियारो _ [ ७११ 


एवं बाहिरपहहैट्िमपदहत णेद्‌व्च । । 
पणणडउदिसहस्सा तियसयाणि बीषुत्तराणि जोयणया छत्तीस दुसयअसा बिदियपहक्कम्मि अतपहताभो ॥ 
२३६ | 
९१५ | | 
पंचदरुगभट्रसत्ता पैचेकककक्कमेण जोयणया । क्षसा णवदुगसतत्त। विरियपदकम्मि कवणच्टरंसे ॥ ३२५ ` 
७२९ | 
९१५ | 
दद परिरयरा्िं सगदारब्भदियपंचषव्रवुगिदं । णभतियअद्धेक्कदिदै ताभो तवणम्मि तदियमग्गटिदे ॥ 
८५७७ | 
१८३० 
णवरयसहस्सा [तद] च उसय्राणि बावण्णजोयगाणि करा | चउहरत्ता\मेत्ताओ तादेयपहक्काम्म सद्र तजा ॥ 
७४ 
१८३० 
तियतियणएक्कतिपंचा अककमे पंचसत्तछदुगकखा । अट्रुदुणवदुगमनजिदा ताभ खमाएु तदय पदुसूर ॥ 





२,२३.२९० 





१५०८५२५ 








९५.२९ 








६७५५ 
२९९८ 





३.१३. 





इस प्रकार्‌ बाह्य पथके अधस्तन पथ तक्र ठे जाना चाहिये | 

सूकरे दवितीय पथमे स्थित होनेषर अन्तिम पथमे तापका प्रमाण पंचानतर हजार तीन सौ 
नी योजन भौर दो सौ छन्ती मागण अधिक्र रहता है ॥ ३२४॥ ९५२९०द्‌द्‌४ 

सर्के द्वितीय पथम स्थित हेनिपर्‌ खण समुद्रे छठे भागम तापक्ित्रकरा प्रमाण पाच; 
दो, आठ, सात, पांच ओर्‌ एक, इन अकोंके मसे अथात्‌ एक छा सत्तावन हजा< आठ सौ 
पचस योजन ओर सात सौ उनतीत्त भाग अधिक्र रहता है ॥ ३२५ ॥ १५७८२५९६ । 
| इष्ट परिषिरारिो पांच सौ सैतारीससे गुणित करके उस एक हजार आठ सो 
तीसका भाग देनेपरर ज छब्ध अवि उतना सूयक ततीय मामे स्यत रहनपर्‌ (ववाह्नत पा 
धिम तापक्षत्रकरा प्रभाग रहता ह ॥२३२६॥ । 

उदाहरण - इष्ट मेरुपरिप्रि ३१६२२ > ५४७ = १७२९७२२४; १७२९.७९- 
२४ ~ १८२३० = ९४५२ ईर मेरुका तापृश्षेत्र | | 

सूकरे तृतीय माभ स्थित हयेनेप९ मन्दर पशैतकरे ऊप्र॒तापक्षत्रकरा प्रमाण ना हज 
चार सो बावन योजन ओर चैहत्तर कलामात्र अधिक्र रहता है ॥ ३२७ ॥ ९४५२ दरटदइर | 

सूकरे तृतीय मामि स्थित द्यनेपर क्षमा नगरम तापका प्रमाण तीन) ताने, एक, तान, 
ओर पांच, इन कोके रमसे तिसन हजार एक सौ तेतीसत याजन अर दा हजार नास 
अट्रुईसमे भाजित दो हजार छह सो पचहत्तर कडा आवक स्ता € |॥ २२८ ॥ 

५३१३२३२६२१४ 


५१२] तिषटोयपण्णत्ती ३५१ 


दुगछदुगभ पचा अकरूमे णवदुगेक्कसत्तृखा । खचउछ्चउदगिभजिदा तद्वियपहकभ्मि खेमपुरताज || 


७१२९ 


५, १४६७० 








(क 


दुगजटछइुगछका अककषं जया जप्ता य | पचच्ररजहृपका ताजा पराच त(दु्पदसूरं ॥ ३३० 














१८६५ 
८ 
&२६८२ १४६४० 
गयणक्कमहुसत्ता छक्कं अकक्कभण जोयणया । अपता णवपणदुखङगि तदियपहुक्कम्मि रिटटपुरे ॥ ३११ 
¦ ०२.५९ 
७८ 
| त स 
णभतियदुगङगसत्ता अककमे जोयणाणि असा च । पणणवणव चउमेत्ता ताओ खगा तदियपहतवणे ॥ 
| ४९९५ 
७२२३० 0 





अट्ुपणतिद्यसत्ता सत्तककमे णत्रहतितिएक्का । हति कलाओं ताओ तदियपहक्कम्मि सजुसुरीए्‌ ॥ ` 


१३३८९ 
१४६४० 





७७३५८ 
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सूयके तृतीय मागम स्थित रहनपर क्षेमपुरौमे तापक्षेत्रक्रा प्रमाण दो, छह, दो, आठ. 
ओर्‌ पांच, इन अकरोके क्रमे अद्रावन हजार दो सौ वासरठ योजन ओर चैदह हजार छह सौ 
चाट सस भाजित सात हजार एक सा उनतीस कटा भेर रहता हं ॥ ३२९ ॥ 
। ५५८ २६२ ७१२९ | 
सूयेकरे तृतीय पथमे स्थित रहनेपर अरि नगरीं तापक्ेत्रका प्रमाण दो, आठ, छह, 
दो ओर छइ, इन अकरं क्रमते बासठ हजार छह तौ व्यापी योजन ओर एक हजार्‌ आढ सौ 
पैंसठ भाग अधिक रहता है ॥ ३३० ॥ ६२६८२ ८०९५ । 


सूये तृतीय पथम स्थिति होनेपर अपुमे तापक्षित्रका प्रमाण शरुन्य, एक, आठ, ` 
सात आर्‌ छह, इन अककरे क्रमसे सडसठ हजार आर सौ ददा योजन ओर दशहजारदोसो. 
उनसठ भाग अधिक रहता है ॥ ३३१ ॥ ६७८१०१९२५९ | (र 
| सूयक तृतीय माणम स्थित रहनेपर खड्गापुरीमं तापक्षेत्रका प्रमाण शून्य, तीन, दो 
ति 


दा आर्‌ सात, इन अक्के क्रमसे बहत्तर हजार दोसो तीष योजन ओर चार हजारनौ सो 
 पचानतरे माग अधिक रहता है ॥ ३३२ ॥ ७२२३०५५५ । 


सूयक तृतीय मागम [स्थत होनपर्‌ मजूष्रापुरीमे तापक्षत्रका प्रमाण आठ, पांच, तीन, 
सात ओर्‌ सात, इन अकोके रमसे सतत्तर हजार तीन सौ अद्ाबन योजन जीर तेरा हजार तीन 
सो नवाप्ती कठा अधिक ह्येता है ॥ ६३३ ॥ ७७३५८ $: 4ॐ । 


५ 


-७, ३३८ ] सत्तमो महाधियारे | [ ७१३ 


भट्रसगसन्तएश्का भटंककमेण पंचदुगपुक्का | अद्र य असा ताजो तदियपहर्कम्मि मेसहपुरीए्‌ ॥ २३४ 























८९७७८ (र 
१४६४० 
सत्तणभणवयचछक्का अट्ुककमेण णवस्तगद्ेक्का । असा होदि इ ताो तदरियपहक्कम्मि पुडरीगिणिए? | 
१८७९ 
& & ९०५७ 
. भ १४६४० 
दुगअदट्एक्कचउणव अककमे तिदुगछक्क असा य | णभतियञदटेवकहिदा तदियपहकभ्मि पढमपहताभो ॥ 
९४१८२ | €र्र 
१८३० | 
चडणयदिसहस्सा हइ गिखयं च सगसीदि जोयणा असा । बाह्रे सत्तसया तदियपदकम्मि बिदियपदताभ ॥ 
९४१८७ क 
१८३० 
चरणउदिसहस्सा इगिसये च बाणउदि जोयणा अंसा । सोरुघक्षया तिरधिया तदियपहकम्मि तदियपहताभो | 
| १६०३ 
९४१९२ 1 
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सूरयके तृतीय पथमे स्थित होनेपर ओषधरीपुरमं तापन्षेत्रका प्रमाण आठ, सात, सातः 
एक ओर आठ, इन अकोँके मसे इक्यासी हजार सात सौ अठहत्तर योजन ओर्‌ आट हजार 
एव सौ पच्चीस भाग अधिक रहता है ॥ ३२४ ॥ ८१७७८ हद | 


सूर्यके तृतीय पथमे स्थित हयेनेपर पुडयीक्ेणी नगरीम्‌ ताप्षेत्र सातः यून्यः ना, छह 
रीर आठ, इन अकोँके कमते छयासी हजार नौ सौ सात योजन ओर एक हजार आठ सी 
उन्थासी भाग प्रमाण होता दै ॥ ३३५ ॥ ८६९०७दरहहे> । 

सुर्के तृतीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तापक्ेत्र दो, आठ, एकः चार अर्‌ नाः 
इन अकोके मसे चैरानवरै हजार एक सौ व्यापी योजन ओर एक हजार आठ सा तासत् 
भाजित छ सो ते माग प्रमाण रहता है ॥ ३२६ ॥ ९४१८२ ८ इ> 


सूर्यके तृतीय पथमे स्थित हनेपर्‌ द्वितीय पथमे तापक्षित्र चौरानवे हजार एक सौ 
सतासी योजन ओर सात सो बहत्तर भाग प्रमाण रहता है ॥ ३३७ ॥ ९४१८७ टद > । 
सूयक तृतीय पथमे स्थित हेोनिपर तृतीय प्रथम तापद्षत्रकां प्रमाण चैरानवें हजार 
एक सो बान योजन ओर सौख्ह सो तीन भाग अधिक रहता ह ॥ ३२८ ॥ 
९४१९२१६८ । 


भी 


१ एषा गाथा ब पुस्तके नास्ति. 
1, 90 


७१४]  तिलोयपष्णत्ती ` | [ ७, ३३९- 


 चउणदिसहस्ता इगिसयं च अडणडदि जोयणा असा । तेषषी दोर्ण सथा तदियपहकम्मि-तुरिमपहताभो | 


२६३ 


८ 
९४१९ १८३० 








एवं मज्िदरुपदाट्र्परिहिपरियेतं गदच्व । | 
चडणवदिसहस्प्रा छस्सयागि चडि जोयणा असा । चउदत्तरि अ्सध्रा त्विय पहक्कम्मि मज्क्षपहताभो | 
| < ७ 9 | 


९४६६४ १८३० 





एवं दुचरिममग्गंतं णेदव्व । 
पणणउदिसहंस्सा इगिसयं च छदा जोयणाणि करा । अद्त्तरि पक्षया तदियपहकम्मि बहिपदहे ताम ॥ 


५२७८ 
१८३० 





९१५११४६ 





' सगातेयपणसगपचा एक्क केमसा इवचचरणएक्क्रा | असा वेदि ताज तदियपहक्कम्मि रुवणछट्ुंसे ॥ ३४२ 


१४५५२ 
१८३० 





१५०५३० | 
धरिऊण दिणपुहुत्ते पडिवीहि सेसरएसु मग्येसुं | सन्वपरिदीण तावे दुचरिममरशत गेदन्वं | ३४३ 
सूयके तृतीय मामे स्थित हेनेपर चतुः मागमे तापक्षेत्र चैरानै हजार एक सौ ` 
अद्ानवरै योजन ओर दो सौ तिरेसठ भागप्रमाण रहता है ॥ ३३९ ॥ ९४१९८ दछन । 
| इस प्रकार मध्यम पथकी आदि परिधि पयन्त टे जाना चाहिये । 
सूर्ये तृतीय पथमे स्थित होनेपर मध्यम प्रथमे ताप्ेत्र चैरानरै हजार छह सै 

सिठ योजन आर आठ सौ चेहत्तर्‌ माग प्रमाण रहता है ॥ ३९० | ९४६६४ दृत 

दस प्रकार द्विचरम मागे तक ठे जानां चाहिये | 

 सूर्थकरे तृतीय मामे स्थित होनेपर बाह्य पथैः तापक्षि्र पंचान्त्रै हजार एक सौ 
कयाटीस योजन ओर पांच सौ अष्हत्तर कडा प्रमाण रहता है ॥ २४१ ॥ ९५१४६५१० । 
| सूयक तृतीय -मागमं स्थिते होनपर छख्वण समद्रके टठे भागम तापक्षेत्र सात, तीन, पांच, 
सात, पाच ओर एक, इन अक्रके कमसे एक ठखाख सत्तावन हजार पांच सौ संतीस योजन 
ओर एक हजार्‌ चार्‌ सो बावन भाग्‌ व्रमाण रहता ह ॥ ३४२ ॥ १५७५२०७९६इ२ । 


इसी प्रकार प्रयेक वीथीमे दिनके सुहूरतोका आश्रय करके रेष मार्गम 
वक सव पारोषेयाम तापक्षत्रक्मे निकार ठेना चाहय ॥ ३४२ ॥ 


(~ 


दविचरम मागे 


[,1,/125318;/633111111111111111.111 


१ द्‌ ब दिगयुुत. 


: -५, ६४६ । स्तम म्हाषियरि . [५१५ 


® ®, 


 प॑चविदत्ते इच्छियपरिश्यरासिभ्मि होदि ज रु । सा तावलेत्तपरिदी? बाहिरम्ग॑म्मि दुमणिटिदसमष्‌ ॥ 

च्चः सस्ता तिया चडवीसं जोयणाणि दौण्णि करा । पचदिदा मेरे तावो बादिरपददिदक्कम्मि ॥ 
| | ध व 
५ 





६३२४ 





प॑चत्तीससहस्सा पणसय बावप्ण जोयणा अक्षा । अद्रहिदा खमनेवरि तावो बादिरपदृद्धिदक्कम्मि ।॥ ३४६ 


६ १ 
२५५५५१२ | ८ | 


[णव 1111111 


@* ५ 


0 


, (“+ न 


(~ 


उतने म॒हृ्तसि ( तिमिरक्षेत्रके चव्य रात्रि मु 
रामे सार सुदता माग देनेपर जो छब्ध अवि उतना उस्‌ परिधिभे तापक्षेत्रका प्रमाण होता 
(~, (^ ज ७ 


हे | प्रकृतम विस्तार भयसे जिन परिधेयाम तापद्षतरकरा प्रमाण नहा कह गया है उनम भी 
दरस सामान्य नियमे अनुसार उक्त प्रमाणक ठे आना चाहेय। 


प 


# 


 उदाहरण-- जव सू ततीय वीथी स्थित दहता है. तव संव प्रसकयाम्‌ ।दनका 


प्रमाण १ ७ + ‰ मुह्त हाता ६ | उस क्षमय टवण्सए क छठ भागल तापक्तरकष प्रमाण इस | 


प्रकार होगा-- ठ.स.के ष्ठे भाग्मभै परितिप्रमाण ५२५७०४६; १७६द = *२९४; 


६० = २६९०; गुणकार ब भागहारको दोसे अपवतित करनेपर ५९२७०४६ > 4४७ = 
 २८८२९४१६२; २८८२९४१६ ~ १८९० = १५७५३७१९ २ आतपक्षेत्र ( देखो ` 


गा. न. ३४२ )। 


(^ ~ म कोक । क 1 ॐ | £ 
इच्छित परिषि रामे पाचका माग देन(पर. जो रब्ध अवि उतन सुथैके बाह्य मागम 
स्थित रहते समय आतपश्नेत्रकी परिधि होती हं ॥ ३४४ ॥ | 
च्छित मेरपरिधि ३१६२२ ~ ५ = ६२३२९७२ भर्व, उपः आतपक्षेत्रका प्रमाण | _ ` 
सूयेके बाह्य पथमं स्थित होनेपर्‌ मर्‌ प्रत ऊप तापक्षेतरका प्रमाण छह हजार तीन 
४२१ 


स चैनीस योजन नोर पंचमे भाजित दो कठा अधिक रहता 2 ॥ ३४५ ॥ ६३२४ 


सूक बाह्य पथ स्थित होनेपर क्षमा नगरीके ऊपर तापक्षत्र तत्त इना पाच सौ 
नावन योजन जीर योजनकरे आघ्यै भागग्रमाण रहता है ॥ ३४६ ॥ ३५५५. द । 
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द्‌ बं तवकतापर्दी. २द्‌ बं शस. 


` विरोष-- घूयके विवक्षित वीथीमे स्थित हौनेपर उस समय [जतन मुहूताका [भन हो 
हरतसे ) विवक्षित परिधेप्रमाणको गुणा करके प्राप्त 


५४१६ | | तिरोयपण्णत्ती [ ७, ६४७- 


तियभट्णवहतिया भककमे सत्त दोण्णि असा य । चारुविहत्ता ताभो सेमपुरे बहिपदद्विदक्कम्मि | ३४७ 








३८९८१ 
एक्कत्तारखसहस्सा णवसयचारीस जोयणा भागा | पणतीषं रिटार तावोः बाहिरपहटट क्कम्मि॥ २४८ 
४१९४० | | 
पंचत्ताटसदर्सा बाहत्तरि तिसय जोगरणा असा । सत्तरस अरिषपुरे तावो ब्राहिरपहद्धिदक्कमि्मि ॥ ३४९. 


¶ ७ 
४५३७२ |. 








भटत्तारसदहस्ता तिस्या उणतीस जोयणा अत्ता । पणुवीप्ा खगगोबरि तावो बाहिरपहद्धिदक्कम्मि ॥३५० 
०८३९९ | र 
एक्कावण्णतहस्सा सत्तवया एक्कसटटि जोयणया | सत्ता बाहिरपहटिदिसुरे मजे ताओ ॥ ३५१ 


७६१ ४ 
५१७६१ |, ^ 


॥ 1 11111111. 1,4.1.4./.1.1071117117111/11; 


& 


सूयक बाह्य पथमे स्थित होनेपर क्षेमपुरमै तापकषित्र तीन, आठ, नौ, आठ, ओर्‌ तीन, 


इन अकौकै करमसे भडतीस हजार नौ सौ तेरासी योजन ओर चारीससे विभक्त सत्ताद्स 


भागग्रमाण रहता ह ॥ २४५७ ॥ ३८९८३ 


=. , अ 


सूथके बाह्य पथमं स्थित होनेपर्‌ अरि नगीम तापक्षित्र इकताखीस हजार नौ सौ 
चाटीस योजन ओर पतीस भागप्रमाण रहता है ॥ ३४८ ॥ ४१९४०३५ | 


सूथके बाह्य पथमे स्थित होनेपर अर्िपुरे तापक्षित्र पैता्छीस हजार तीन सौ बतत 
जन ओर सत्तरह मागप्रमाण रहता है ॥ ३४९ ॥ ४५३७२ 


मूयके बाह्य पथमे स्थित होनेपर खड्गानगरीके ऊपर तापक्षत्र अड्तारीस हजार तीन 
¡ उनतत याजन अर्‌ पस्चीस भागप्रमाण रहता ह ॥ ३५० ॥ ४८३२९ 


सूयक बाह्य पथम स्थित होनेपरं म॑जूषा नगरीमे तापक्षेत्र इक्यावन हजार सात सौ 
रकतठ याजन आर्‌ सात मागत्रमाण रहता हे ॥ ३५१ ॥ ५१५६१ 


द्‌ ताह. 


„७, ३५६ 1 ॥ि सत्तमो महाधिारे | ` [५१५ 


चउवण्णसहस्सा सगसयाणि अद्टरस जोयणा क्षसा । पण्णरस् भसदिपुरे तावो बाहिरपदहिदक्कम्मि ॥ ` 








१५ 
५४७१८ 1 
भनावण्णसशस्सा इगिखयउणवण्ण जोयणा असा । सगतीस बहिपहदटिदतवणे ताभ पुरभम्मि चरिमभ्मि॥ 
५८१०९ | ३० | 
 तेषट्िसहस्साणि सत्तरसं जोयणाणि चडउभंसा । प॑चदहिदा बहिमगद्िदम्मि दुमणिग्मि पठमपहताभो ॥ 
& ् ¶.७ क | 
२ प्‌ 
तेसद्िसदहस्साणं जोयणय। एक्कवीस एक्ककला । बिदियपहतावपरिही बादिरमगग्धिदे तवणे ॥ ३५५ 
| | | 
६३०२१ र 





एवं मज्ज्निमपरहतं गेदव्वं । 
तेसद्टिसहस्साणि विसया चारीक्त जोयणा दुका । मञ्छपहतावखेत्तं 1 चणे बाहिरमग्गदटिद ॥ ३५६ 


३४० 








पद 
एवै दु चरिममग्गंतं णदभ्वे । ॥ | 
सूरयके बाह्य पथते स्थित होनेपर्‌ ओषपिपुरमे तापक्षेत्र चोवन हजार सति सौ अररहं 
योजन ओर पन्द्रह मागमात्र रहता हे ॥ ३५२ ॥ ५४७१८ 
सूर्यके बाह्य पथंमे स्थित होनेपर अम्तिमि पुर्‌ अथात्‌ पुण्डरीकेणा नगरम तापक्षित्र 
अद्रावन हजार एक सौ उनंचास योजन ओर सतीस मागप्रमाण रहता ह ॥ २५३ ॥ 
५५८१४५९ | | 
सू्ैके बाह्य ममेमे स्थित होनेपर्‌ प्रथम पथम तापक्षत्र । रेसठ हजार सत्तरह योजन 
ओर पांचसे भाजित चार भागप्रमाण रहता है ॥ ३५४ ॥ ६२०१७ 
सू्ैके बाह्य म्मे स्थित होनेपर्‌ द्वितीय पथक्रौ तापपरिषिकां प्रमाण तिरेस्तठ हजार 
इक्कीस योजन जर एक भागमात्र होता है ॥ ३५५ ॥ ६१०२१ ५ स 
इस प्रकार मध्यम पथ परथन्त ठे जाना चाह । 
विसेचन अ्ीत्‌ सूक बाह्य मागमे स्थित होनेपर मध्यम पथमे तापक्षेत्रका प्रमाण 
तिरसः हजार तीन सौ चास योजन ओर दो का आधेक रहता है ॥ २५६ ॥ 
६२३३४०२ । 
स प्रकार द्विचरम मार्गं तक ठे जाना चाहिये । 


७१८ | र तिरोयपष्णत्ती ` ॑ [ ७, ३५७ 
तेर्टिसहस्साणि छस्सय बासद्ि जोयणाणि कला । चच्तारो बहिमगगद्धिदभ्मि तवणस्मि बदिपदे ताना ॥ 


६३६६२ 





एककं रुक्ख णवज्खदचउवण्णसयाणि जोयणा अंसो | बाहिरपदहष्िदक्के तावखिदी खणे | ३५८ 


| 


भादिमपहादु बाहिरपदम्मि भाणुस्स गमणकारम्मि । हार्दि किरणसत्ती वड़दि यागमणकारुम्मि ॥२५९ 





१०५४९४०९ 


[ क, 


तावक्खिद्विपरिधीषएु" ता पएक्ककमरूणाहम्मि । दुगुणिद्रपरिमाणामो सदस्पकिरणेसु दोण्दम्पिः ॥ ३६० 


[+ 


। तावाख।दृष्ारहय सस्मत्ता | 


६ 


वासु परिदीसुं पठमपहद्िदसदस्पकिरणभ्मि । बारसयुहुतमेत्ता पुह पुह उप्पजदे र्ता ॥ ३६१ 
इच्छिद परिहिपमाणं पंचविहत्तम्मि होदि ज रुद्धं | सा तिभिरखेत्तपरिदी पडमपदद्विद्दिणेसम्मि ॥ ३६२ 
| १ 
प्य 


1,1.11111.11.1.11111717117177111111.757171171}1111 


सूयक बाह्य मागम स्थित होनेपर बाह्यं पथमे तापक्षेत्र तिर॑सठ हजार छह . सौ बास? 
` योजन ओर्‌ चार्‌ कठप्रमाण रहता है ॥ ३५७ ॥ ६२३६६२९ |. = ` | 
| सूधके बाद्य पथमं स्थित हनिपर लवण समुद्वके छठे मागमे तापक्षेत्र एक छख चबन ` 
सौ नौ योजन ओर एक मागमात्र रहता है ॥ ३५८ ॥ १०५४०९१ | ब 
आदे पथस ब्राह्म पथकी ओर्‌ जाते समय सूयी किरणशक्ति हीन हेती है ओर 
। बाह्य पथसे आदि पथकीौ भोर वापिस अति समय वड क्रिरणदाक्ति बृद्धिगत होती है | ३५९॥ 
एकर सूथके रहते तापकषत्रपरिधिमै जितने प्रमाण ताप रहता है उसमे दुगुणे प्रमाण 

बह दो सूयौके रहनेपर होता है ॥ ३६० ॥ ` 


तप्क्षत्रपसधक्रा कथनं समाप्त हआ | 


-सूयके प्रथम पथमे स्थित रहनेप्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ सव परिधि्योमे बारह सुहश्रमाण 
रत्रि होती है ॥ ३६१ ॥ 


{~ (९, 


पथम . स्थित होनेपर तिमिरकषत्रपरिधिको प्रमाण होता है ॥ ३६२ ॥ 
च्छित मेरुपरिधि ३१६२२ > ५ = ६३२३२ मेस्कै ऊपर ति. क्ष. प्रमाण | 


ै 
11111 1117111171111171158 1 


इच्छत पसघत्रमाणकाो रपाचसे विभक्त करनेपर जौ रब्धं अपरे उतना सू्ैके प्रथम 


 १द्‌ परीहिदीए, २ एषा गाथा बै पुक्तके नास्ति. ` 


-७. २६८ ] सत्तमो महाधियारो [ ७१९ 
छस्च सहस्पा तिया चरवीसं जोयणाणि दोष्ण कला । मेरुगिरितिमिरसखेत्त आदिममग्गाद्दे तवणे | ३६ 
| ९२२ | | 
पणतीससदहस्सः पणघयाणि बावण्णजोधणा असा | अहृदिद्‌ा खेमापु तिमिरलिदी पदमपदचिद्पयंगे ३९४ 
३५.५१.५२ | 
तियअटरणवटतिथ। अककमे सगहु्गस चारङहिदा । खमपुरीतमलखेत्तं दिवायरे पटममरगटिद्‌ ॥ ३६५ 
| ४ 
 एक्कत्ताटसहस्सा णदसयचारीस जोयणाणि कला । पणतीस ।तमिरसखेत्त रषा पठढमपहगद दिणेसे ॥ 
५ 
बावत्तरि विसयाणि पणदालस्हस्स जोयणा असा । सत्तरस आरेटपुरे तमखेत्त पठमपहसुर ॥ ३६७ | 
| । 


भटत्तार्सहस्सा तसया उणत्यसन जायणा असा । पणुचास्र खम्गाए बहमज्किमप्रणिधितमसखेत्त ॥ २६९८ 


२५५ 
ष्© 


३८९८३ 





०१९४० 





९५२७२ 





४८३२९ 





सूक आदि मार्गमे स्थित होनेपर्‌ मेस्पवतके उपर तिमिश्ेत्रका प्रमाण छह हजार 


न न्द्‌ [शर 


तीन सौ चौबीस योजन चौर दो भाग अधिकः रहता दै ॥ ३६३ ॥ ६२२४२ । 


प ^ 


पतग अर्थात्‌ सूर्थके प्रथम पथते स्थित होनेपर क्षमा नगरीम तिमिरकषत्र पतीक्त हजार 
पांच स बावन योजन ओर एकः योजनके आव्य मागप्रमाण रहता है ॥ ३६४ ॥ 
३५५५५२८ । 

सुर्के प्रथम मागम स्थित होनेपर क्षेमपुरीमे तमक्षत्र तीन» आठ, नः, आं ओर तीन, 

हन अकरोत कमे अडतीस हजार नौ सौ तेरासी योजन ओर सत्ताईस भागश्रमाण रहता 
॥ २६५ ॥ ३८९८२ 

सूयक प्रथम पथकतो प्राप्त होनेपर अरिष्टा नगरीम तिभिरकषेत्र इकतालछस हजार ना सौ 
 चारछस्र योजन जीर पतीस कटाप्रमाण रहता है ॥ ३६६ ॥ ४१९४० 
= सूर्यके प्रथम पथमे स्थित होनेषर अरिषु तमेत पैतारीसत हजार तीन सौ बहतर 
योजन ओर सत्तरह भागमात्र रहता है ॥ ३६५७ ॥ ४५३७५ | 
खडगा नगरीके बहमध्यम प्रणिधि मागमे तमक्षत्र अडतारीस हजार तीन सौ उनतीस्त 
योजन ओर पच्चीस्च मागमात्र रहता है ॥ ३६८ ॥ ४८३२९४२ | 


७२० ] ` तिखेयपण्णत्ती ` | ७. ३६९- 
 पुक्कावण्णसहस्सा सत्तसया ए्क्कसद्िं जोयणया । सत्तसा तमेतं मेज पुरमञ्कषपणिधीप्‌ ॥ ३६९ ` 
छ 
५१७६१ ५ 


चउवण्णसहस्सा सगसयाणि अद्रसजोयणा असा } पण्णरस ओसदहीपुरबहु भजक्षिमपाणिधितिमिरखिदी | 





[| १५ 
५५ र १८ क 
| | | + | | ४ [न (4) # †गिणि +, | === गिधि 9 वि 
अट्ावण्णसहस्सा इगिसय उणवण्ण जोयणा भसा । सगत।स पुडरा(गाणयुराए बहुमज्कषपाणाघतम ॥२७१ 
३७ 
५८ १४७९ ५४ 


( (५ 


४०९ [0 [९ # षष [8 | [| # (५ क क  & (> 
तेसद्धिसहस्साणि सचरस् जोयणाणि चउञंसाः । पचहिद्‌ा पठमपहे तमपरंहा पहब्द्देण 


् 
५५ 
®, (५ [ क ५, 


तेसद्टिसहस्साणि जोयणया एक्कवीस एक्ककरा । विदियपहतिमिरशेत्तं आदिममग्गष्िदे सूर ॥ ३७३ ` 


९ 
५५ 


क 


॥ ३७२ 





६३०१७ 


६३०२१ 





0 01111111771711771111777711717771721771111 


मजूषपुरवी मध्यप्रणिधिमे तम्र इक्यावन हजार सात सौ इकसट योजन ओर सात 
गमात्र रहता है ॥ २३६९ ॥ ५१७६१ = | 


[क क 


कः त 
ओषधीपुरकीं बहुमध्यप्रणिधिमे तिमिरक्षेत्र चोवन हजार सात सो अटारह योजन ओर 
पन्द्रह भागप्रमाण रहता है ॥ ३७० ॥ ५४७१८१९ 


पुण्डयकिणी पुरक बहुमव्यप्रणिधिमे तमका प्रमाण अद्ावन हजार एक सो उनंचास 
जन ओर सतीसत भाग अ्रिक रहता दै ॥ ३७१ ॥ ५८१४९ 


(~, 


सूयक प्रथम पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तमकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह 
योजन ओर्‌ चार भागप्रमाण होती है ॥ ३७२ ॥ ६३० १७द्५ 

सूर्थके आदिम मार्गम स्थित होनेपर द्वितीय पथमे तिमिरननेत्र तिरेसठ हजार इक्कीस 
योजन ओर एक करा अधिक रहता दै ॥ ३७२ ॥ ६३०२१ 


11.51 71111111.411.11.111.111.11.75111.5.31.1511111/ 


१ द्‌ नोयणया चउकलायो, | 


-७. ३७८ ] सत्तमो महाधियरो | | [५२१ 
तेषष्टिसहस्पाणि च्डवीस जोयणाणि चडउ भसा | तदेयपहतिमिरभूमी मत्तंडे पठममगगगदे | ३७४ 
६३०२४ | | 
` एवं मञ्कषिममरभेतं गेदच्वं । | 
 तेसद्धिसदस्साणि तिसया चारीस जोयणा दुकरा । मञ्ज्षिमपहतिमिरखिदी तिबवकरे पठममग्गखिवे ॥ ३५५ 


२ ४ 
# 


तेसद्धिसहस्साणि छस्सयबासद्धिजोयणाणि करा । चत्तारो बहिमगगे तमखेत्त पढमपहटिदे तवणे ॥ ३७६ 


२ 


३३४० 





एवं दुचरिमपरियतं णदच्व । 


८९८९ 
एक्कं रुक्स णवजुदै चडवण्णसयाणि जोयणा जसा । जरचट्भागतिमिरं उण्डयेरे पठममगगटिदे ॥ ३७५ 


| 
१०५४०९१ | 


= इञ्छियपरिरयरासि सगसदटीतियसषएिं गुणिदूणं । णमतियञअदट्ेक्कदिदे तमसेत्त बिदियपठिदे सूरे ॥ ३७८ 





१८३० 
सूयके प्रथम मार्ममे सित रहनेपर तृतीय पथमे तिभिरकषत्र तिरेसठ हजार चैबीस योजन 

ओर चार भाग अधिक रहता है ॥ ३७४ ॥ ६३०२४ । | 
स प्रकार मध्यम मागं तक ठे जाना चाहिये । 


(~ (५ क्व 


|| 
तीत्रकर अर्थात्‌ सूकरे प्रथम मागमे स्थित होनेपर मध्यम पथम तिमिर्षत्र तिरेसठ हजार 
न सौ चीस योजन ओर दो कडा अधिक रहता है ॥ ३७५ ॥ ६६३२३४०३ | 


इस प्रकार द्विचरम माग पर्मन्त ठे जानां चाद्ये | 
सरयके प्रथम पथमे स्थित होनेपर बाह्य मागैमै तमक्षत्र तिरेसठ हजा‹ ˆ छह सो बास 


योजन ओर्‌ चार कठा अधिक रहता है ॥ ३७६ ॥ ६२६६२६४ । 

` सूर्यके प्रथम मार्गमे स्थित होनेपर ख्वणमुद्रसम्बन्धी जठकर छठे भागम तिमिरक्षेत्र एक 
राह चौवन सौ नौ योजन ओर एक भाग अधिक र्ता ह ॥ ३७७ ॥ 

| १०५४०९१ । 


र्ठ पारोधरारोको तीन सा सडस्स युणा क्छ भाप्त युणनकम अटरह सा ताक्तका ` 


प्रमाण हाता ह ॥ २७८ ॥ 
18, 91 | 


७२२ ] तिरेयपण्णन्ती | [ ७, ३७९- 
ष [4 6. कि वै र (^ 
` एक्कचडक्रतिछक्का अककमे दुगदुगच्छञसा य । पचेक्घणत्यभाजद्‌] भरतम 1 दियपहतवणेः ॥ ३७९ 


| ६२२ 
९९५ 








६३४१ 


 णवचरशछप्पचतिया अककमे सत्तदवकस्रतसा । अट्रुदुणवदुगभाजदा खमाप्‌ मञ्क्परणिधितमं | ३८० 
। ७६७ 


२५६४९ २९२८ 








` णभमणवणमणवयतिया अककमे णवचउकसगहुकरा । णमचरछचउपक्रदिदा खमपुरीपणिधितमखेत्तं ॥ 


२७४९. 
१४६४५६० 





३९०९० 





(त 


पंचपणगयणहुगचउ अककमे पणचरउक्जडखछका । असा तिमिरक्खेत्ते मश्क्षिमपणिधीप्‌ एरेहाप्‌ ॥ ३८२ 


६८४५ | 
१४५६४६० 





२०५२५ 





५५०१०७बन्‌ 
1 


(^ ^ _ 


उदाहरण-- दष्ट मेरुपरिषिराशि ३१६२२; २१६२२ > ३६७ = ११६०५२७४; 


(~, (~, 


११६०५२७४ ~> १८३० = ६३४१६६६ मेर्कां ति मेर्षत्प्रमाण | 


सूर्ये द्वितीय पथमे स्थित होनिपर मेरु पवैतकरे ऊपर तमक्षित्र एक, चार, तीन ओर छह, 
इन अंकोके क्रमसे छड हजार तीन सौ इकतारीस्र योजन ओर नौ सौ पन्द्रहसे भाजित छदसौ 
वाईस भाग अधिक रहता है ॥ ३७९. ॥ ६३४१८२५ 
| 


षमा नगरीके मध्य प्रणिधि मागमे तमक्षत्र नौ, चार, छ, पांच ओर तीन इन अकोंके 
करमसे पतीस हजार छह सौ उनचास योनन ओर दो हजार नौ सौ अद्भादसते भाजित सात 
रौ सडसठ भाग प्रमाण रहता इ ॥ ३८० ॥ ३५६४९ २" । 


५.4 
| कषेमपुरीके प्रणिधिमागमं तमक्षत्र शून्य, नो, दन्यः नौ ओर्‌ तीन; इन अंकरोकरे कमपे 
उनताटीस हजार नच्तै योजन ओर चौदह हजार छइ सौ च।टीससे भाजित दे हजार सातसौ . 
उनचास कछ प्रनाण रहता हं ॥ ३८१ ॥ ३९०९ ०२५.४.९ | 


(~ 


रिष्टा नगरीके मध्यम प्राणिधिमागमे तिमिरक्षेत्र पांच, पांच, यन्य, दो जीर चार, इन 
अकाके करमक्त व्याटीस हजार पचवन योजन ओर छह हजार आठ सौ पैताटीस माग अधिक 
रहता है ॥ ३८२ ॥ ४२०५५ दृद्दध= | 


1/11111111711.1;1111111/11117111711151111;}, 


[क 


शद्‌ ब बिदियपरिधितवणे. २ द्‌ चउक्करपणडह, २द्‌ ६८५४५ 
- १४६४०. 


५, ३८७ 1 ~. सत्तम म्ह्यधियारो [७११ 
` छष्णवचडकंपणचड सककमै णवयपंचसंगपचा । अता मज्छिमपणिहीतमखेत्तमरिद्रणयरीए्‌ ॥ ३८३ ` 


। ५७५९ | 
११६९ 
9 वि्‌ 
एकत छच्चवउर्अटा च अकक्मेण पचपच । णव य करअ खगगामज्ञ्चमपणधवए तामरखद्‌ा ॥ 2८४ 


९.८१ 
९५६६४५० 








८४६१ 
| दुगणमणर्वेक्पचा ककम णवयख्द्सत्तट्रा | असा मजसणयरामम्क्मपणवएु तमखत्त |॥ ३८५ 


५१९०२ य | 


¶-८६४६० 





` सत्तछभट्रचउक्छा पंचकक्मेण जोप्रणा अचा । पंचछभद्ुुगेक्ा ओसदिपुरपणिधितमखेत्तं ॥ ३८६ 


१२८६५ 
१६६६० 





७८ & ७ 


भटरखतिअद्रपचा अककमेण जोयणााण जलल य। णचस्गसगएक्केक्का तमखत्त पुडर(गणाणय्रर्‌ । ३८७ 


११७७९ 


८८ ८ 
म ३ ४. १ ४ ६ ष © 
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अशि नगरीके पथ्यम प्रणिधिमागमे तमक्षत्र छह, नौ, चार, पाच आर्‌ चार्‌, ईन अंकक 
ताटीप् हजार चार सौ छवानत्रै योजन ओर्‌ पांच हजार सात स। उनसर भाग अक्र 
] ३८३ ॥ ४५४९६ १ > ` 
खड्गा पके मध्यम प्रणिधिमगम तिमिरे एकः छह, चार्‌, आ ओर चार, इन 
अयोक्रे रमसे अडताटीस हजार चार सै। इकसठ. योजन आर नो हजार आठ सा परचवन करटा 
अधिक रहता है ॥ ३८४ ॥ ४८४६१ द ४५८ । 
मजा नगरीके मध्यम प्रणिधिमागमे तमक्ष्र दो, द्यः नौ, एक ओर्‌ पाच, इन 
अबके क्रमे इक्यावन हजार नौ सौ दो योजन ओर आठ हजार सात सौ उनत्तर भाग्‌ प्रमाण | 
रहता है ॥ ३८५ ॥ ५६९०२६० । | 
पधि पुरक प्रणिधिभागमे तमक्षित्र सातः, छ, आठ, चार ओरं पाच; इन अकोकर 
 क्रमसे चौवन हजार आठ सौ सडप्तह यजन ओर्‌ बारह हजार आठ सा पसठ भाग्‌ व्रता 
ताहे | ३८६ ॥ ५४८६७६० 
पुण्डरीक्रिणी नगरी तमक्षत्र आह, शल्य, तीन, आठ आर्‌ पराच? ईन अक्र क्रमसे 
अद्धावन हजार तीन सौ आह योजन ओर ग्यारह हजार सात सा उन्वात्त) भाम्‌ प्रमाण रहता 
है ॥ ३८९७ ॥ ५८३०८१६ ६६४ । 


रमसे 


> 
प 
ता दहै 


ध 


णवभटेकतिछक्ा अककमे तिणवसत्तएकंसा | णभतिअद्रेकहिदा बिदियपहक्म्मि पठमपहतिमिरं | ३८ ८ 





, ६३१८१ 








| १८३० 


 . तियगवपएुक्कतिछक्का अकाण कमे दुगेक्कसत्तसा । पंचेक्कणवविद त्ता बिदियपहक्कम्मि बिदियपहतिमिरं | ` 





६३१९३ | ५ 


इण्णवपुक्कतिखकंका अककमे अड दुगटएक्कंसा । गयणतिऽद्क्कदिदा बिदियपहक्कम्मि तदियमग्गतमं || 


कक 


र. | १३० 





एवं मन्ज्षिममग्गते णेदव्वं | , 
तेषष्िदस्ता पण्याणि तेरस य जोयणा असा । चउदारजुदसय बिदियपहक्षम्मि मज्छमगातर्ं ॥ 
८४४ [र 


> 1 १११९ ३ । ॥ि १ व 
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सर्के द्वितीय पथमे स्थित होनेर प्रथम पथमे तिमिरक्ेत्र नौ, आर, एक, तीन ओर 
छह, इन अकोके कमसे तिरेषठ हजार एक सौ नवाक्षी योजन ओर अठारह सौ तीससे - मानित 
सत्तरह सौ तेरानत्रै भाग अधिक रहता है ॥ २३८८ ॥ ६३१८९ १४९.३ । | 


१८ २३० 


4 ( = प्र प- प. २३१५०८९ > ३२६७ = ११५१६२.७६६२; ११५६३२.७६६३.~ 

१८२० = ६३१८९२६ | | | 
सूर ¢ (~ ^ प्‌ थ 9 थ्‌ ककत १ (^ १५७ = (-\ (~ ५, (^ 6 । | | 

| यके द्वितीय पथम स्थित होनेपर्‌ द्वितीय पथमं तिमिरक्ेत्र तीन, नौ, एक, तीन ओर्‌ ` 
` छह) इन अकोके रमसे तिरेसठ हजार एक सौ तेरनव्रै योजन जओैरनौ सौ पन्दरहसे भाजित 
सात सौ बारह भाग प्रमाण रहता हं ॥ ३८९ ॥ ६२३१९३९६ | | 
7 सूयके द्वितीय प्रथम स्थित होनेप्र तृतीय मागमे तमक्षत्र छ; नौ, एक, तीन भौर 
छह, इन अकोके करमसे तिरेसठ हजार एक सो छवानतरै योजन ओर अठारह सौ तीससे भाजित 
अङोरह सौ अङ्काई॑स भाग प्रमाण रहता है ॥ ३९० ॥ ६३१९६१८२ 


इस प्रकार मध्यम मागे तक ठे जाना चाहिये | 


सूयके दितीय पथमे स्थित होनेपर मध्यम मार्गम तमक्नेत्र तिरेसठ हजार पच सौते 
योजन ओर आठ सौ चवारीस भाग. अधिक रहता.है ॥ ३९१ ॥ ६२५१३ ,<५४. । 


 ~७. १९६)  सक्मोम्भियरै ` ` [ ७६९५. 


उत्तियभदट्रतिख्क्ा अककमे णवयसत्तछक्रंसा । पंचेकंणवविहत्ता मिदियपष्क्षभ्मि बादिरे तिमिरं ॥ १९२ 
६७९. ` 
९५५ | 





६३.८३१ 





एव दुचरिममग्गतं' णेदब्व । | 
सत्तगवछकपणगमणएक्ैककमेण दुगसगति्यसा । णभतियअटक्हिदा रुवणोददिषट्र भागतः ॥ १११ 
३५२ |` 
. ९८३० 

एवं सेसपहेसु वीदं पडि जामिणीयुहुत्ताणिं । उविङऊणाणेज्ज तमे छक्कोणिय दुसयपरिहीसु ॥ ३९४ 

। १९४ | | ~ | 
सम्धपरिदीसु रत्ति अद्रससुहुत्तयाणि रवि्बबेः । बहिपददिदम्मि एद्‌ धरिडण भणामि वमद्ञेत्त ॥ ३९५ 
 . इष्छियपरिरयराति विगुणं कादृण दसरदिदे रुं | होदि तिमिरस्स सेतत बाहिरमग्ग्ृदे सूरे ॥ ३९६ 


रै 
¶१० 


१०५५६९७ 





र्यके द्वितीय मामे स्थित हनेपर बाह्य पथमे तिमिर्षेत्र छह, तीन, आठ, तीन ओर्‌ 
छह, इन अकोंके रमसे तिरेसठ हजार आठ सौ छत्तीस योजन ओर नौ सौ पनदरहसे माजित 
छह सौ उन्यासी भाग अधिक है ॥ ३९२ ॥ ६३८२६६६न 

इस प्रकार द्विवरम माभ तक ठे जाना चहिये। | 
सूरे द्वितीय मागमे स्थित होनेपर क्वणोदधिके ठे भागम तिमिरक्षेत्र सात, नौ, छ, 
पांच, शून्य ओर एक, इन अकोके करमसे एक राख पांच हजार छह सो सत्तानवै योजन ओर 


 भढारह सौ तीसप्ते भाजित तीन सो बहत्तर्‌. माग आधेकं ह ॥ २९३ ॥ १०५६९७८ इ > । 
| इस प्रकार रेष पथोमिते प्रवेक वीथीमे रत्रिुद्तौको स्थापित कै छ कम दोसो. 


७ {~ ~. न 


अथीत्‌ एक सौ चैरानवे परिषियोभै तिमिरतैतरको ठे आना चाधि । ( देखो विरषाथे 
गा, न. ३४३ ) ॥ ३९४ ॥ 

सूत्रम बाह्म पथमे स्थित होनेपर सव्र परिषियोमे अढाए्ह -ु्तश्रमाण रनर होती | 
` है, इसका आश्रय करके तमत्रो कहता द्रं ॥ ३९५ ॥ | 

| इच्छित परिविरशिनो तिगुणा के दशका माग देनेपर जो ब्ध अवि उतना सयके 
= बह्म मार्गमे स्थित होनेपर्‌ विवक्षित परिधिम तिमिरका क्षेत्र होता दै ॥ ३९६ ॥ 


उदाहरण-- इच्छित मेरुपरिधि ३१६२२ > ३ = ९४८६६; ९४८६६ १० 
= ९४८६ तिमिरक्षत्र | 


[7717771717515757१7१। 


श्द्‌बश्मगोति. रद्‌ बद्धभागतं. रेदवर्निज 


[क 


† | 2 रि | 
७२६ ] `  तिलोयपण्णत्ती. [ ५. १९७- 
णव य सदस्सा चउसय छासीदी जोयणागि तिग्णि कला | पंचदिद्‌ मेरतभं बाहिरमगो खिद तवगे ॥३९७ 
३ | | 


तेवण्णसहस्सादं तिसया जडवीसजोयणा तिका । सोरसदिद्ा य लेमामभ्ज्िमपणधीए तमखेत्ते || ३९८ 


९४८६ 











| द 
५३३२८ 
३६२८ | १६ | 
भटावण्णसहर्सा चउस्यपणहत्तरी य जोयणय। । एक्कत्त(रुकरूभ। सीरिहिदा सेमणयरीए ॥ ३९९ 
| ॥। 
५८ ‰ ७ 
८ © 
बासदटटिसहस्सा णव सयाणि एक्करस जोयणा भागा । पणुवीस सीदिमजेदा रिाएु मञ्क्षपणिधितम ॥ ` 
| २५ | 
९२९११ | ८. 








जट्ासट्ेसदस्सा अदट्ावण्णा य जोयणा जसा 1 एक्कावण्णं तिमिरं रिद्पुरीमञ्पणिघीए | ४०१. 
५९ ¶ 
६८०५८ | र | 


बाहनत्तरं सदर्सा चउसयचउणउदि जो्यणा असा । पणुतीसं खग्गाप्‌ मभञ्क्िमपणिधीषु तिमिरखिदी ॥ 
३५. 
€ © 





७२४९४ 
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\ सयक वाद्य मागम स्थित रहनपर्‌ मष्क ऊपर तमक्षत्र नौ हजार चारसो छ्यासी 
५__ | 


याजन अर्‌ पाचस्र भाजत तीन कल प्रमाण रहता है ॥ ३९७ ।॥ ९४८६२ | 
सथा नगराक सन्यत व्रणविमागम तमक्षत्र तिरपन हजार तीन सो अद्कङस योजन ओर 
सहसे भाजिते तीन कठा प्रमाण रहता है ॥ ३९८ ॥ ५१२२८ | 


त्म्तुसग तमन्त अट्रविन हजार चार सो पचहत्तर योजन ओर अस्मे भाजित 
रक्ताटास कटा प्रमाण रहता हं ॥ ३९९ | ५८४७५ 


ष्ठा नगरकं मध्य प्रणिविमागमं तमक्षत्र वात्र हजारनौ सौ ग्यारह योजन ओर 
भस्पीमे भाजित पच्च माग अधिकः रहत। है ॥ ०० | ६२९११ | 


(~ {~ 


आरपुरीके मध्यप्रणिधिभागमे तिमिरक्षत्र भडसट हजार अटावन योजन ओर्‌ इक्यावन | 
भग्‌ अक्र रहता इ ॥ ४९१ ॥ ६८०५८ 


उदा नगक मध्यम प्रणिपिमागमं तिमिरकषेत्र बहत्तर हजार चार्‌ सौ चैरानतरै योजन ` 
आर्‌ पतीस भाग अधिक्‌ रहता हे ॥ ४०२ ॥ ७२४९४३५ | 


 -७., ४०८ |] सत्तमो महाधियरो [ ७२७ 
सत्तत्तरं सहस्सा छस्सय द्रगिदारु जयणाणि कडा । एक्कासद्भु मज्ञसणयरीपणहीए्‌ तमकत्त ॥ ७० 


७७६७१ ९१ 








बाक्षीदिषहस्साणि सत्तत्तरिजोयणा कलाभो वि । पंचत्तारं ओ रहि पुरी ९ बादिरपहद्विदक्कम्मि ॥ ४०४ 
| ५६ | 


८० | ७७ 
+ © र 





त्तासीदिसहस्सा तेसयचउवीस जोयणा असा । प्क्कत्तरी अ तभिसप्पणिधीषुः पुंडरीनिणीणयर | ४०५ 


७१ 


८७२२४ | 
८० | 





 चउणउदिसहस्सा पणसयाणि छव्वीप्न जोच्रणा अता | सत्त य दसपविहत्ता बरहिपहतवणाम्मि पठमपहाताभर ॥ 








ऊ १ (+ ५. [^ 9 (^ (०२ 
चडणउदिसदस्सा पणसयाणि दइगितीसं जोयणा जसा । चत्तारा पचहिदा बहिपहभाणुभ्मि बेदियपहतिपमर ॥ 
| 1 

९४५३५ ( ४ 
चउणडदिसहस्सा पणसयाणि सबगतीसर जेयणा जसा | तद्वियपहतिमिरलेत्तं बहिमग्पटिदे सदस्सकर | ४०८ 


\ 


| मजूषाः नगरीके प्रणििभागमे तमक्षत्र सतत्तर हजार छह स ईक्ताटस योजन अद्र 
कसट कटा अधिक रहता है ॥ ४०३ ॥ ७७६४१ 


९४५५३ ७ 





1 
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सूरे वाह्य मार्गमे स्थित होनेपर्‌ ओषधीपुरीमे तमक्षत् व्यास हजार सतः योजन 
पैतारीस कला प्रमाण रहता है ॥ ४०४ ॥ ८२०७७ 

पुण्डरीकिणी नगरे प्रणिधिभागमे तमिच्भेत्र सतासी हजार दो सौ चन योजन आ 
इकत्तर भाग अपिक रहता है ॥ ४०५ | ८७२९९४८ 

सूयक्रे बाह्य पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथम तिगिर्त्र चसन हजार्‌ पाच से 


टन्बीस योजन जर दशस्े भाजित सात भाग अधिक रहता है ॥ ४०६ ॥ ९४५९९द्‌ग | 
सूर्यके. बाह्य मागमे स्थित होनेपर द्ितीय पथम तिभिरपषेत्र चौरानवै हजार पाच सा 


इकतीस योजन ओर पाचि भाजित चार माग प्रमाणःरहता & ॥ ४०७ || ९४५२१ 


सूरयके बाह्य मामे स्थित हयेनेपर तृतीय पथम तिमर चासन हजार पाच सौ 
सतीस योजन जर एक भागमात्र अधिक रहता. है ।॥ ४०८ ॥ ९४५२ 


11 111111717111111111111111111.1111 1 
५ 1 


शद्‌ ब तिरभिपपणिवीष्‌. २द्‌ ब बहितममाणुम्मि बिदियपहतावं, 


७२८ ] | | ` तिलेयपण्णत्ती | [ ७. ४०९- 


चड्णदिसहस्सा पणस्याणि बादाङजोयणा तिका । दृसपविहत्ता बदहिपहडिदतवणे तुश्मिमरगतमं ॥ 


९४.१७२ | ९ | 


एव मज्क्षिममगगाहद्टखमरग ति णद्‌ष्व | 


पेचाणडदिसदस्सं दसुत्तरा जोयणागणि तिण्णिः करा । प॑चहिदा मञ्ज्ञपद तिमिरं बहिपहटिदेण तवगे ॥४१० 
४ | 
५) 


 पंचाणउदिसदस्सा चडक्यचडणडउदिं जेयणा। असा । बाहिरपहतमखेत्त दीहत्तं बाहिरद्धरिदे | ४११ 


९९०१० 





एव दुषरिमममगं ति गेदम्वं | 


१ 
# 1 = 
९५४९४ (१ 


[कप 


तियर्क्कश्क्कअटा पंचेक्कंकक्कमेण चउभंसा । बहिपदटिददिवषयरे ख्वणोददिच्ट्रभागतमं ॥ ४१२ ` 
| क 


एदर्णिः तिभिराणं सेगाणि हति एक्कभाणुम्मि । दुगुणिदृपरिमाणाणि दोषं पि य हेमर्गिरणेहु ॥ ४१३ 





१५८ ११३ 


सूयेके बाह्य मागमे स्थित होनेपर चतु मागमे तमक्षत्र चौरानतरै हजार पांच सौ 
प्रखन्त याजन ओर्‌ दरसे विभक्त तीन करा अधिक रहता है ॥ ४०९ ॥ ९४५४२ द्‌ 


४ [केक 


इस प्रकार मध्यम मागक आदिम मागे तक ठे जाना चाहिये 


(~. (, 


सूकरे बाह्य पथमे स्थित होनेपर मध्यम परथ तिमित पचाने हजार दरा योजन 

आर पचस भाजत तीन कटा अधिक रहता है ॥ ४१० ॥ ९५०१० 
. इस प्रकार चरम मागे तक ख जाना चाहेये। 
सूयक बाह्य अध्व ( मागे) म स्थत रहनेपर बाह्य पथमं तमक्षत्र पचाने हजार चार 
चेरान्रे योजन ओर एक भागमात्र टम््रा रहता ह | ४११ ॥ ९५४९४२१ । 

सूर्यकं बाह्य मागेमे स्थित होनेपर ठ्वणोद धिके छठे भागम तमक्षित्र तीन) एक, एकः 
आढ, पांच ओर एक, इन अंकक कमपे एक काव अटावन हजार एक सौ तेरह योजन ओर्‌ 
चार्‌ भाग आर्धक रहता हे ॥ ७१२ ॥ १५८११३२ । 


य तमरक्षत्राक भग एक सूयके रहते इए होति ह । दोना सूर्यीके होति इर इनं 
दविगुणेत प्रमाण जाननां चाहिये ॥ ४१३॥ ` 


1111171 


१द्‌ ब पिदिषहृष्टिदेः २द्‌ ब एदाणं 


७, ४१८] सत्तमो महाधिययि [७२९ 
पढमपहादो बाहरपदाम्म द्वकस्राहवरस्स गमण्ु । वदति तिमिरखेत्ता जागमणेसु च पारयते ॥ ४१४ 
एवं सम्वपडेसुं भणियं तिभिरकिखिदीण परिमाणं । एत्ता आदवतिमिरक्चेत्तफखादईं पस्वेमो ॥ ४१५ १ 
रुवणंब्ुरालिवासच्छटमभागस्स परिहिवारसमे । पणरूक्लेहिं गुणिदे तिभरिराद्वखेत्तफरमाणं ॥ ४१६ 
चउठाणेसु सुण्णा पचटणभनकछक्कणवयएक्कदटुगा । जककर्म ज{यपिणत्रा व खत्तफदटटस्स परिमाणं 7 °>१७ 

| ॑ २१९६०२५०००० | | 
एदे तिगुणिय भिदं दतेहि एक्कादवस्खिदीय फरं । तेत्तिय दुतिभागददं होदि फलं प्ककतमलेत्त [४१८ 
| ६५८ ८ ०७५५००० | ति ४३९२०५० ००० | | 


दिवसाधिप अर्थात्‌ सूकर प्रथम पथसे बाह्य पथकी ओर गमन करनेमे तिरिरकषेत्र 
 ब्रद्धिको ओर आगमनकाख्मे हनिको प्राप्त होते ह ॥ ४१४॥ 


{~ (^ 


हस प्रकार सव पथमे तिमित प्रमाणको कह दिया है । अ यांसि भगे आतप 
ओर तिमिरके क्षत्रफर्को कहते ह ॥ ४१५ ॥ | 
वण समुद्रफे विप्तारके छठे भागकी जो परिधि हो उसके बारहवै भागको पांच राखे 


0 (~, 


गुणा करनेपर तिमिर ओर आतपक्षेत्रका क्षत्रफटप्रमाण आता ह ॥ ४१६ ॥ 


छ्वण समुद्रका वि. यो. २०००००५; २२००००० ~ & = २३३३१३२; | 
दनो ओर प्रमाणक च्यि इते दुगुणा करनेपर ६६६६६; जम्बूद्रीपकां विस्तार १००००० 
१००००० + ६६६६६ = १६६६६६१; इसकी परिधे ‹ विक्लमकगदहगुणकरणी › 
हस करणसूत्रके अनुार ५२७०४६९ > १२ = ४२९२०द; ४३९२०दर > ५ छख 


= २१९६०२५०००० ति. व आ. क्षत्रफड । | | 

चार स्थानम शून्य, पांच, दो, रान्य, छद, नौ, एक ओर्‌ दो, इन अकोके ऋमसे उस 

 क्षत्रफटका प्रमाण इक्कीस सो छ्यानयै ` करोड. दो का पचास हजार योजनमत्र होता 
॥ ४१७ ॥ २१९६०२५००००। | 


इसको तगुणा करकं दङका भाग देनपर जा छन्ध आव उतना ए८क आतपक्षत्रका 
` क्षत्रफड ओर इस आतपक्षत्रफर प्रमाणके तान भागौमेसे दो भागमात्र एक तमक्षत्रका क्षत्रफछ 
होता है ।॥ ४१८ ॥ | 
 २१९६०२५०००० + ३ = ६५८८०७५० ०००; ६५८८०७५०००० + १० 
 , =.६५८८ ०७५००५०. एक आतप्‌ क्त्रफठ । | | | | । 
| आतप. कषे. फ. ६५८८०७५००० > ई = ४३९२०५०००० एक तमक्षेत्रफल । 
7. 9 


एदं आदवतिमिरकेत्तफङ एक्कतिव्वक्रिरणम्मि ¦ दोसं विरीचणसुं णादव्वं दुगुणयपुष्वपरसिमाण | ४१९ 
रटरारन्च विव साया तावक्सेत्त' तु हेद्टदो तवदि | सव्वेति सराण सतमेक्क उवार ताव तु ॥ ४२० 
| १८०० | १०० । 
एतत द्विवायराणं छद्यत्थमणेसु, जाणि रूवाणि |. वाहू परमगुरूण उवदेसेण परूत्रमो ॥ ४२१ 
बाणविदहोण बासते चउगुणसरताडिदम्मि जीवकदी । दसुवग्गा छगणुणिद्‌ा तीए जदो होदि चावकदुी ॥ 
` वरियजोयणलक्लागणिं दुस्त. य-खहस्साणि ऊणवीसेदिं । अवहरिद्‌ाहं भणिदं हरिवारेषसरस्स परिमाणे ॥ ४२३ 


२३१०००० 


१९ 
तग्भञ्ञ्े साधन्जं सीदिस्पमाधयथसद्‌ चज सप । सो जादममग्गाद्रा बाण हारवरस्रावजयस्स॥ २४ 


१५८० | 


यह उपूर्थुक्त आतप व तिरिरकषत्रफल एक सरमे निमित्तम है । दोनो स्के रदनेप 
इसे प्रूवप्रमाणसे दुगुणा जानना चाह्य ॥ ४१९ ॥ | 

सव ूर्योके नीचे अठारह सौ योजनं प्रमाण ओर ऊपर एकर सौ योजनमात्र तापक्षेत्र 
तपता है ॥ ४२० ॥ १८०० । १००। । 

यहासे आगे पू्योके उदय व अस्त होनेभ जो स्वरूप होते है, उन्हे परम गुरुओ 
उपदेशानुषार कहते दै ॥ ४२१ ॥ ` 


(५ (^ 


ण रहित विस्तारको चोगुण बाणग्रमाणसे गुणा करनेपरर जीवाकी कृति होती है । वाणके 
वगेको छह गुणा करनेपर जो रशि प्राप्त हो उसे उपरक्त जीवाकी कृतिम मिखादेनेपे 
धनुषकी कृति होती है ॥ ४२२ ॥ | 


ह्‌(रवष षत्वे बाणक्रा व्रमाम उनास्स्ं माजत तान रषद हजार योजन मात्र कहा 
गया है ॥ ४२३ ॥ ~+ -°-°° | 


` इसम॑6 एक सा अस्सी योजन ( जम्बुद्रीपका चार क्षेत्र) कम करनेपर जो रेष रहै 
उतना प्रथम मागसे हरिषर क्षत्रका बाण होता है ॥ २४॥ 





क 


जु, द्वी. चा. क्ष, १८० = २०; ह.क्षे, बाण क्रें ~ रिण ~ | 
= ^ ‰९<° आदि मागमे हरिवपे कषत्रका बाणप्रमाण । 
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१ [ अद्वारषनोयणसय ` तावकं ].. ` 


-७. ४२९ 1 स्मौ महातरियारो [ ५३५ 


तिथनोयणरक्लामि छस्व सहर््ाणि पणलयाणिं पि । सीदिजदाभि आदिमनगगादो तरस परिमाणं ॥ 


| ष ११८ © ॥ 
१९ | 


णवणवदिसस्साणि छंस्सयचनत्तारुजोयणाभि च | परिमाणं णादव्व भादिममग्गस्स सूहैषु ॥ ४२६ ` 
९९६४० । 
` तियाणेसुं सुण्ण। चउछप्पंचदुलचछणवसुण्णा । पच गेककमेण एक्क छततिभजिदा अ धणुवगगो ॥ ४२७ 


म 
३६१ ह | 
तेखीदिसदहस्तरा तियस्तयाणि सत्तत्तरी य जोयणया 1 णव य कराना आदिमपहादु हरेवस्सधणुपं ॥ 


९ 
१९ 


 तद्धणुष्टुससद्ध सोधेञ्जसु चश्खुपासखेत्तम्मि । ज अवकेसपमाण 'गसघाचङउव।रम दी सा ॥ ४२९ 
१४ | 
१९ 
¢ 


आदिम मार्गते उस हरिव दत्रे बाणको प्रमाण उननीपसे भाजित तीन ठाल छ 
जार पांच सो अस्सी योजनमात्र होता है ॥ ४२५ ॥ ~र । 
| प्रथम मार्गकी सूचीका प्रमाण .निन्यानत्रै हजार छसो चाप्त योजनमात्र जानना 
चदय ॥ ४२६ ॥ ९९६४० । 
तीन स्थाने श्य, चर, छह, पंच, दो, शून्य, छह) नौ, शल्यः पांच आर दा» ईन 
अवे करमते जो सस्या उलन हो उसमे तीन सौ इकसस्का भाग द्नपर्‌ रन्व रारत्रनण | 
हरिवककषत्रके धनुषका वी होता दै ।॥ ४२७ ॥ -+"-~<‡ १ 
आदिम पथते इरिष््रका धनः तेरासी हजार तीन सौ सतत्तर योजन ओर्‌ 
नौ कछप्रमाण दै ॥ ४२८ ॥ ८२२७ | 
इष धलुशृप्रमाणके अभर मागको चश्च कम कर देनप्र्‌ ज] पाष प्रमाण 
हे उतनी निषधयरतक्री उपरिम प्रथिवी है [ जराप उदित इए सू्विम्बको अयोध्यापुरीग 


भरतादिक चक्रवती देखते हं ] ॥ ४२९ ॥ 


८३३७७ 








१६८८ 


[विवव 11111 
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१९६ ब ठवसेस^, 


७६२] = - ति्टोषपण्णत्ती  [७. १३०- 


भादिमपरिहिं तियुणिय वीर्सा्हिदो छदधमेत्ततेसद्टी । दुसद्‌ा सत्तत्तारु सहस्सया वीसदहरिदसत्तसा | ४३० 


© | 


पदं चक्युप्पासोकिटटक्वेत्तस्स होदि परिमाणं । तं एस्थं णेदृन्वं हरिवरिस्तरासपटदधं ॥ ४३१ 
पंचसहस्सा [ तद ] पणसयाणि चडउहत्तरी य जोयणया । बे्तयतेत्तीसंसा हारो सीदीजुदरा तिसया ॥ ४३२. 
| | २३३ | 


३८ 
क@ ® _ क (० (न [९ 


गेरिणो एत्ति्रमाणेण पठढममग्गयि दुं | पेच्छति तव णिबि र भर हक्खेत्तम्मि चकहरा ॥ ४३१ 





५५.५.७४ 








५ 
= 
प 
ष, 
2 
(५. 


आदिम परिषेको तिणुणा करके बीक्तका माग देनेपर्‌ जो सेतारीस हजारद सौ 
तिरेप्तठ योजन ओर एक योजनके वीप मागमे सात माग र्न्य अति ह यही .उकृष्ट 
 चक्षुस्परेक्षेतरका प्रमाण होता दै। इसमसे हखिषश्षेत्रफे घनुःपृष्ठप्रमाणकरे अध भागकरो 
घटाना चाये ॥ ४२३०-४२१ ॥ | 


विरोषाथ-- जबे.-श्रावण मासमे (ककं संक्रान्तिके समय ) सूये अम्यन्तर वीथीमं स्थित 

होता है तब अयोध्या नगरीके मध्यमे अपने महक ऊपर स्थित मरतादिक चक्रवती निषध 

प्तक ऊपर उदित होते हए सूर्थत्रिम्बको देखते है । यह अयोध्या नगरी निषध परषैतके एक ` 
भागते दुक्षरे माग तक्रकी अम्यन्तर्‌ वीथीके ठीक बीचमे स्थित है | इस प्रकार जब सूय अफे 
श्रमण द्वारा प्रण (३१५०८९ यो.) अम्यन्तरपसिषिको साठ मुदूतमे ओर निषध पथैतके एक ओरसे 

दूसरे ओर तककी अभ्यन्तरपरिधिको अठारह मुदम समाप्त करता है, तत्र वह निषध पतते 
अयोध्या तककी परिषधिको नौ मुहृतमे समाप्त करेगा । अनर जब सै ३२१५०८९ योजनप्रमाण 
 पररिधिको साठ सुहूतेमे समाप्त करता दै, ततर वह नौ मुहूतमे कितनी परिषेको समाप्त करेगा £ 
दस प्रकार त्रैराशिक करनेपर सैतारीस हजोर दो सौ त्रिरेसठ योजन ओर एक योजनके बीम 

 भागोम॑से सात मागप्रमाण यह उक्ृष्ट चक्षुस्पशकषेत्र आता दै । 


<दह्रण- ट ए -- दर ; अम्यन्त्रपरध २ १ ५ © ८ ९ + इ ७ र ६ ३ क - 
उत्कृष्ट चक्षुस्परक्षत्र । ( देखो त्रिरोकसार्‌ गाथा ३८९ ) । | 


` उक्त प्रकारसे चश्चुषे उत्कृष्ट विषयद्नेत्रभप्े हिषे अध घनुःधृष्ठक्ो निकार देनेपर निषध- 
पतक उपरम प्रथिवीका प्रमाण पांच हजार पांच सौ चौहत्तर योजन ओर एक योजनके ` 
तीन सो अस्सी भगोमेसेदो सौ तेतीस भाग अधिक आता है। इतने योजनमात्र निषध ` 
पवेतकरे ऊपर्‌ प्रथम वीथी खित सू्विम्बको मरतक्षत्रके चक्रवती देखते है ॥ ४३२-४३३॥ 
| ५५७४६२२ | 


-७. ४४१ | सत्तम) महाधियारे ` हि [ ७१६ 





 उवरिम्मि णीरगिरिणो तेत्तियमाणेण पढममग्गगदो । एरा्रदभ्मि विज्‌ चक्की देक्लति इयरर्विः ॥ ४३४ 

` मग्ेकसुत्ताभि लेमादीतिम्पुरम्मि अधिया्भिः। किंचूणश्कणाली' रत्ती य भरिषणयरम्मि | ४३५ 

| णाछि१। क 

तावि खगापुरीए्‌ अव्थमणं होदि म जुस ुरम्मि । जवरण्डमधियगल्यि(^ ओसदियगयरास्म साधियसुदह्ुत्त ॥ 

तावर सुहुतमधिथं जवरण्डं पडरीगिणीणयरे । तप्यणिबी सुररण्ण दोण्णि' सुहुत्ताणि अदिरेगो ॥ ४३७ 
 तक्कारुम्मि सु्धीमप्पणघीद्‌ सुरचणम्मि पढमपदहे । होदि यवरण्डकारो तिण्ण सुहुत्ताणि अद्विरेगो ॥ १३८ 
तिथ तिय सुहुत्तमधिया" सुसीमङकंडरपुरम्मि दो दो य । एकेकसाधियाणि य अवराजदुपरहकरंकपड मयुर ॥ 
 सुभणयंरे अवरण्डं साधियगारी य एदि परिमाणं । णाङितिभागे रत्ती चण रयगमचयमुर।(स्म ॥४४१ 
एरावदरर्मि उदओ काके होदि कमरुवंुस्स । ताते" दिणरत्तीभो भवरविदेदसु सादेमि ॥ ४४१ 

ठेरावत कतरे चक्रवती उतने ही योजनप्पाण (५५७१३ ‰‡ ) नीक पथैतके 

ऊपर प्रथम मार्गमे सित द्वितीय सूधविम्बको देखते हः ॥ ४३४ ॥ 


भरतकषत्रमे सूक उदित होनेपर क्षेमा आदिक तीन पुरम एक मुद्रतस ऊ | 
प्रक ओर अरििनगरसे कुछ कम एक नाटी. ( घडी ) प्रमाण रात्रि होती है ॥ ४३५ ॥ | 
उस समय खडगपुरीमे सूयौस्त, मजपपुरमे एक नार्खसे अविक अपराः अर अधा 
नगरं वह (अपराह) मुहूतध अधिक हता ह । ॥ ४२६ ॥ 
उप्त समय पण्डरीक्रिणी नगरम बह अपराह. एक सुदैसे अभिक ओर्‌ इसके सर्प 
` देवारण्यम दो मुहृतसे अधिक होता है ॥ ४३७ ॥ 
इध समय प्रथम पथमे सुसीमा नगक समीप देवारण्यमरे तीन सुदतत अधिक 
अप्राह काठ हाता दहं ॥ ४२८ ॥ | | 
इत समय घुमा व कुण्डव्पुमै तीन तीन सुदतसे अधिकः, अप्रसाजित व प्रभकर्‌ पुरम 
दो दो सहते अधिक, अकपुर व प्मपुस एक एक सुदरतेसे अधिक्रः भर ्युभ नगरम एकः नारीसे. 
अभिक अपराह्न कार होता दै ! इसके अतिरक्त रल्पंचय पुरम उस समय इछ कम नारके 


२१ 


` तीसरे भागप्रमाण रात्रि होती ह ॥ ४६९४९४० ॥ 


जिस समय रेरावत कषत्रम सूयैका उद्य होता है उस समय अप्रर्‌ । देहम होनेवाठे 


` दिन-र्रिविभागोको कहता ह्रं ॥ ४४१॥ 


॥ ॥,1111717711111111711.111.11.1.1111 


` द्‌ इक्हंति तिवरप्रिः ष देक्लंति रयर्रवि. २ ब गिचूणं एक्का णी. ३द्‌ ब "पलिया, 
छद्‌ स्वर्णे दोण्णिय, ५द्‌बे सविया. दद्‌ तादे, | ६ = | 


५३४] - `  तिढीयपण्णक्ती ` [ ७, १४९- 


खेमादिमुस्व्णतं हुवति जे दु्वरत्तिभवरण्डा । कमसो ते णाद्श्वा भस्सपुरीपहुदि णवयटाणें | ४४२ 
होति जवज्छादिषु णवडाणेसुं एष्वरत्िजवरण्ं । पु्ुत्तरयणसं चयपुरादिणयराण सारिच्ा ॥ ४४३ ` 
किंचुणदछम्मुहूत्ता रत्ती जा पुंडरीगिणीणयरे 1 तह होदि वीदस्षोके भरहेरावदखिदीषु मज्छण्णे | ४४४ 
तवि णिहर्गििदे उद्यत्थमणाणि होति भागुरस्त । णीरूगिरिपेसु तहा एक्कलग दोसु पातेसु ॥ ४४५ 
प बसहा [तह] पणक्तयाणि चउहत्तरी य अदिरेगो । तेत्तीत्त बेसपंसा दारो सीदीज्जदा तितय। ॥ ४४ ६ 


९१९५ ७ चे ९३ | 





एत्तियमे्ताद परं उवरिं णिषहस्स वठममग्पम्मि । भरहक्लेत्ते चक्की दिणयरिंवं ण देकलति ॥ ४४७ 
 उवरिम्मि णीरुगिरिणो ते परिमाणा पढडममरगरिमि । एरावद्म्मि, चक्की इद्रदिणेसं ण देक्सति ॥ ४४८ 
सिदिपवणदरिसादितो जेवृदीवस्स दोण्णि रविर्विंभा | दो जोयणाणि पुह पु भादिममग्गाद विहयपहे ॥ 


1 1,11,111.1.1.11.1111111.11.1.1.111111;11717117771111 


` क्षेमा नगरी केकर देवारण्य तकर जो पूवेरत्रि एवं अप्राह काल होति हवे ही क्रमते 
अश्रपुरी आदिकनो सानम भी जानने चाहिये ॥ ४४२ ॥ 


अवध्यादिक नो स्थानम पूर्वोक्त रलनप्तचयपुरादिक नरके सच्डदही ूवरात्रि व 
अपराहं काट होते ह ॥ ४४३ ॥ | 


^ (५ 


र्त ओर्‌ एेरावत क्षत्रम मध्याहके होनेपर जिस प्रकार पुण्डरीकरिणी नगरमे कुछ कम ख 
सुहत रत्नि होती है, उसी प्रकार वीतोका नगीम भी कुछ कम छ सप्रमाण रत्र 
होती द ॥ ४४४ ॥ 


उस समय जित प्रकार निषध परवेतपर्‌ सू्ैका उदय व अस्तगमन होता है, उसी 
प्रकार एक हया क्षणम नीक पवतके ऊपर भी दोनों पाश्चमागोमे ( द्ितीय ) सूयेका उद्य व 
अस्तगमन होता हं ॥ ४४५ | 


मरतक्षत्रम चक्रवर्ती पांच हजार पांचसो चोहत्तर योजन ओर एक योजनकरे तीनसौ 
अस्तौ मागोमंसे दो सौ तेतीस भाग अधिक, इतनेसे अगे निषध प्रतमो ऊपर प्रथम मार्गमे 
सूयबिम्बको नदौ देखते है ॥ ४४६-४४७ ॥ ५५७४२३२ | 


एरावत क्त्रम स्थत चक्रवती नीर प्रवेतके ऊपर इस प्रमाणसे (५५७४२ ३३) अधिकं 
दूर्‌ प्रथम ममेम दूर सूयको नदद देखते है ॥ ४४८ ॥ ध 


जग्बद्रीपके दोनो सूयेविभ्ब अग्नि व वायु दिशसे प्रथक्‌ पृथक्‌ दो दो योजन संधकः 
प्रथम मागमे द्वितीय पथमे प्रवेश्य कसे है ॥ ४४९ | 


 ~७. ४५४ ] सत्तमो महाधियशे - [७६५ 
कषंतक्कारेः ८ ? ) भरदंरावद्खदासु पविसति । ताध पुद्तरुत्ताइ्‌ रत्तीदिवसाणे जायति | ४ 

एवं घश्वपहेसुं उदयत्थमणाणि ताणि णादूणं । पड़िवी्हिं दिवसणिसा बाहिरमणतमाणिञ्जः ॥ ४५१ 

` सब्वपरिदीषु बादहिरमरगद्धिदे दिवहणाहा्रैबम्मि । दिणरत्तीभो बारस अटुरससुहुत्तमेत्ताजो ॥ ४५२ 
बाहिरपदादु आदिमपदासम दुमाणस्स आगमणकारे। पुव्वुत्तादेणाणष्षादा हुवात जाधयाा ऊणाभो ॥ 


म्तंडदिणगदीरए्‌ एक्क चिय रुञभदे उदयठाण । एवं दीवे वेदौलवणससुदेसु आणेजज ॥ ५५४ 


¶ ७99. 


६१ 


१ | १७६ १५७० २०१७८ 
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जिस समय उक्त दोनो स्थ प्रथम मागमे प्रवरा करते हए मशः भरत ओर रेरावत 
कषत्रम प्रविष्ट हते ह, उसी समय पूर्वोक्त दिन-रात्रियां होती है ॥ ४५० ॥ 


इस प्रकार सथ पथोमे उन उदय व॒ अस्तमनोको जानकर सथके बाह्य मागमे खित 
प्रयेक वीथीमे दिनि व रात्रि प्रमाणको ठे आना चाहिये ॥ ५४५१॥ 


सूयेनिम्बके वाद्य मामेमे स्थित होनेपर सव्र परिषियोमे बारह समुदूतेमात्र दिन ओर 
अठारह मुहूते प्रमाण रत्रि होती. हे ॥ ४५२ ॥ | 


र्यके बाह्य पथम आदि पथकी ओर अति समय पूर्वक्त दिन व रत्निः क्रमशः 
उत्तरोत्तर अधिक ओर कम होती है ॥ ४५३ ॥ | 


सू्ैकी दिनगतिनमे एक ही उदयस्थान ठब्ध होता है । इस प्रकार द्वीप, वेदी ओर 
लवणसमुद्रम उदयस्थानोके प्रमाणको ठेआना चाहिय ॥ ४५४ ॥ 





उदाहरण -- वेदिकासे रहित ज्ृद्रीपका चारक्षत्र १७६ = -*-्‌ ^ ; 
9 सुययी दिनगति -*५० क ९.5 + १७० ~ ६३ क दीप उदयस्थान । वेदिका | 


 चारक्षेत्र यो. ¢ = धः > १ = १ दव वेदिका उदयस्थान । 


ठ. स. चारक्ेत्र ( ्रिम्बविस्तारसे रहित ) यो. ३३० = ~; ददर 


इसके अतिर्कि बाह्य पथमे उदयस्थान १; १८३ + १ = १८४ स्व उदयस्थान | 


१ ब ठघंतकठे. २द्‌ ब मगगतथमाणेञ्ज, 


१६ 1] ` ह तिरे # ¡ ७. ४५५- 
७३६ ] |  . ति [यपण्णत्ती [ ७. ४५५ | 


| श ¢ . „७ ॥ि । 
क (क 9 र ^^ । । (क =, १ र अ | [ त | ५१५ 
ते दवि तसह छव्वास्त्ा खततत्त एक्काहदा । एक्का [चय यदाए कखाञजा चउहृत्तर। हात ॥ ४५५ 


| १ 
२६ |. १ 
4७० | 


थे 
१७० 





६३ 








भट्रारसुत्तरसद्‌ छुवणत्तमुद्दास्म तात्तयकलाजा । एद्‌ [नारद उद्या तस्ाद्सदाण अजहताङर कड) ४५६ 


५१८ 


११८६ 4 ७४ 








अटरासीदिगदहाणं एक चिथ हारि जव्य चारखिद्धी । तज्जेगे वीदहीभो पडिवीहिं इति परिहीओ | ४५७ 

परिदीसु ते चरते ताणं कणयाचरस्त त्रिवारं | अण्णं पि पुव्वभणिदं कारुवस्रादो पणट्मुवषएसे ॥ ४५८ | 
। गहाण पद्वणा सम्मत्ता । | 

सपिणोः पण्णरताणं कीहीणं ताण होति मञ्क्रभ्मि| अद्र चिय वी साग रिश्खाणं ॥ ४१५९ 


(५ 


वे उदयस्थान एक सौ सत्तमे .माजित छब्बीस भाग अधिक तिरेसठ जम्बूद्रीपम ओर्‌ 
 चोह्तर कडा अधिक केवट एकः उसकी वेदीके ऊपर्‌ है ॥ ४५५॥ 
ज. द्वी. ६२ त्ल् । वेदी १ दग । 
र्वगरप्षमुद्म उतनी ( ११८) दयी कछाओंपते अधिक एक सौ अठारह उदयस्यान 
द । ये स्र उदयस्थान मिटकर भडतारीपत कराते अधिक एक सै तेरासी है ॥ ४५६ ॥ 
उदाहरणं - ठ्वणसमुद्रमे भिम्बयिस्तारसहित सूर्यका चारक्षेत्र यो° ३३०१६ हैः 
३३०१६ = "< ~ ‰ = ११८१८५४ उद्यस्थान । दरेण + शद 
+ ११८१९ = १८३ बुर । 


ध 


च 


उनके योग्य वीधथियां ह 


[नज 


यहां अरसी ग्रहोका एक दही चाक्षेत्र है जहां प्रयेकं वीथी 
ओर्‌ परिधियां ह | ४५७ ॥ 


वे ग्रह इन परिधियोमे सेचार कते है । इनका मेर्‌ पथैतसे अन्तरा तथा ओरमभीनजो 
प्रमं कहा जा चुका है इसका उपदेश काटा नष्ट होचुका है ॥ ४५८ ॥ ` 
| गरहयको ग्रख्पणा समाप्त इई । 


चन्द्रकी पन्द्रह गदलियोके मध्यमे उन अदट्क्स नक्ष्रोकी आठ ही गलियां 
होती दै ॥ ४५९ ॥ | 


11111117 णव 


७४ 


द्‌ एपिगे. ` 
१७० तै । 


१द्‌२१ 





७४ । 
१५०) ब ९ 








-७, ४६७ | | सत्तमो महाधियसि  \[ ५३७ 


णव अभिनिष्पहृदीि? सादी पुजा उत्तराभ षि | इय बारस रकता चदस्स चरंति पठं मपे ।| ४६० 
दिए पुणव्वसू मघ सत्तमणु रोदिणी य चित्ताओ । छुटुभ्मि कित्तियाओो तह य विसादाभो अट्मषए | 
 दसमे अणुरादाभो जेरा एक्कारंसम्मि पण्णरसे । हत्थो मूखादितियं मिगिरडगपुस्सभस्िरेसा ॥ ४६२ 
ताराभो कित्तियादिसु छप्पेचतियेश्कछक्कतियचक्का । चउदुगदुगपचेस्का एक्कचड छतिणवचडउक्का य ॥ 
चडतियतियपं चा तह एककरसजुदं सयं दुगदुगानि । बत्तीस पंच तिण्णि य कमेण णिदि्संखाभो ॥ ०६४ 


६।५।३।१।६।३।&।४।२।२।५।१।१।४।६।३।९।४।४७।३। 
३.। ५। १११।२।२।९६२।५।३।. 


वीयणयसयरूडड़ी कुरंगसिरदीवतोरणाणं च । आद्ववारणवम्मियगोमुत्तं सरज्ञगाणं च ॥ ४६५ 
हसयुष्परुदीवाणे अधियरणे हारवीणिंगा य । विच्खुवदुक्कयवावी केसरिगयसीस आयारा ॥ ४६६ 
मुरयं पतंतपक्खी सेणा गय पुव्वभवरगत्ता य । णावा हयसिरसरिसा णः चुटी कित्तियादीण ॥ ४६७ ` 
अभिजित्‌ आदि नौ, स्वाति, पूरी फाल्गुनी ओर उत्तरा फाल्गुनी ये बारह नक्षत्र 
चन्द्रक प्रथम ममे संचार करते है ॥ ४६० ॥ | ` 
चन्द्रे ततीय पथमे पुन ओर मघा, सातवेम रेहिणी ओर चित्राः छ्ठेम कृत्तिका 
तथा आव्वैमे विशाखा नक्षत्र सचार करता है ॥ ४६१ ॥ 
द्रम अनुराधा, ग्यारहयमे ग्येष्ठा तथा पन्द्रह मामे हस्त मूकादिक तीन ( मू, 
पराषाढा, उत्तराषाढा ), मरगदी्षी, अद्रौ, पुष्य ओर अष्छेषा) ये आठ नक्षत्र सचीर 
करत.है | ४६२ ॥ 
| छह, पांच, तीन, एक, छह, तीन, छह, चारः दौ) दा) पाच; एकः एक च छट; 
तीन; नो, चार, चार, तीन, तीन, पांच, एक सै ग्यारह, दो, दो, बत्तीस, पच ओर तीन; 
यह कमस उन कृत्तिकदिक नक्षत्रोके ताराओंकी संख्या निदिष्टकौ गई दै ॥ ४६२-४६४ ॥ 
६, ५; ३; १, ६; ३; ६; 9; २, २; ८५ १; १, ४) ६; २, ९ ४; 9; २; २ 
५) १११, २, २२२५; ३। | 
वीजना,९, गाड़ीकी उद्धिका हिरणका शिर दीप, तोरण आतपवारण (छत्र ); 
वस्मीक, ( चीटी आदिसे किया गया मिद्रीका पुंजविरेष > गोमूज्ञ › सरयुग › हर्त › उत्पटः 
दीप, अधिकरण, हार, वीणा, सींग, विच्छ", दुष्कृतवापी  सिहका शिर, 
हाथीका शिर" सुरज, पततपक्षी", सेना, हाथीका परमै शरीर“ हाथीका अपर शरीर ' 
नका" धेोडेका शिर ओर चूदा", इनके समान ॒क्रमसे उन कृत्तिकादिक नश्षत्रोके 
ताराजाका आकार ह ॥ ४ &५+- £ ६७ ॥ 
१द्‌ व षहुदीण. रेद्‌ ह्यं ससीसापाषाणं, 
वृष्ट, 98 | 


७२८ ] | १५ तिरोयपण्णत्ती [ ७, ४६८- 


णियताराणे सखा सम्वार्णं ठाविदूण रिक्खाणे । पत्तेक्कं गुणिदभ्वं एक्करस्सदेहि एक्करसे ॥ ४६८ 
११११। 


| हति परिवारतारा मूरूभिस्साभो सयरुताराभो । तिव्रिहाद रक्खादं मञ्ज्षिमवरअवरभेदेदिं ॥ ४६९ | 

६६६६ । ५५५५ । ३३३३ । ११११। ६६६६ । ३३३३ । ६६६६ । ४४४४ | २२२२ 
२२२२ | ५५५५ । ११११ । ११११ । ४१४४० | ६६६६ ।३३३२।१९९९९। ४४४४ । ४४४४ । ३३३३। 
३३३३ । ५५५५ । ११२३३२१ । २२२२ । २२२२ | ३५५५२ । ५५५५ । ३३३३ । 

, ६६७२ । ५५६० | ३३२३६ । १११२ । ६६७२ । ३३३६ । ६६७२ । ४४४८ । २२२४। 
२२२४ | ५५६० । १११२ । १११२। ४४४८ । ६६७२ | ३३३६ | १०००८ । ४४४८ | ४४४८ । 
३३३६ । ३३३६६ | ५५६० । १२३४३२ | २२२४ | २२२४ । ३५५८४ | ५५६० | ३३३६ । | 

भवराओ जेटरदासदभिसंभरणीभो सादिनािलेस्सा । दहाति अ वराओ पुणव्वस्सु तिउत्तरा रोहाणिविसादहाभो ॥ 

सेसाज मञिक्षमाभो जहण्णमे प॑ चउत्तरसहस्सं ! तं चिय दुगुण तिरुणे माञ्ज्ञमवरभसु णमखडा ॥ ४७। 

१००५ २०१० । ३०१५ । 

अपने अपने सब ताराओंकी संख्याको रखकर उसे ग्यारहसौ ग्ारह्से गुणा करनेप प्रयेकं 
नक्षत्रोके पखिर-ताराजका प्रमाण होता है । इसमे मूढ ताराओका भ्रमाण मिरदिनेसे समस्त 
ताराओका प्रमाण होता है | मध्यम, उक्ृषट ओर जघन्यके भेदसे नक्षत्र तीन प्रकायी होते 
है ॥ ४६८-४६९ ॥ [र 
, . ` गुणक्रार-- ११११। परिवार तारा-- कृ. ६६६६) रो. ५५५५. मृ. ३२३३, 
आ, ११११; पन, ६६६६; पुष्य ३३२२; आ. ६५६६६) म. ४४४४, परू. २२२२, 
उ. २२२२; ह. ५५५५, चि. ११११ स्वा. ११११. बि. ४४४४, अ. ६६६६) 
व्ये, ३३३३; मू. ९९९९५ प्र. आ. ४५४४, उ. आ. ४४५४, अमि. २२३२२, श्र. ३२३३, 
ध. ५५५५; रा, १२२३२९१. भा. २२२२, उ. भा. २२२२, २. २५५५२, अ. ५५५५ 
भ. २२३३। 

 , सकर तारा-- कृ. ६६७२, रा. ५५५६०, मृ. ३३३६, आ. १११२. पुन. ६६७२, 
पु. ३३३६, आ. ६६७२; म. ४४४८ पर. २२२४,२. २२२४, ह. ५५६०, चि. १११ 
स्वा. १११२; ॥, ४४४८; अनु. ६६७२, च्य. ३३२६, मू. १०००८; प्रू. आ. ४४४८ 
उ. आ, ४४४८; अभि. ३३२६; श्र. ३३३६; घ. ५५६०; श. १२३०४३२; प्रू मा, 
९१२९४, उ. भा. २२२४; र, ३५५८०) अ. ५५६०, म. ३१३६ । 

ज्यष्ठा आद्रा, ` राताभषक््‌, भरणा, स्वाति आर आद्टेषा, ये छह जघन्य; पुनवघ्ु, तीन 
` उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा ); रोहिणी ओर विडशखा ये उत्कृष्ट; तथा 
शेष नक्षत्र मध्यम ह । इनमेसे जघन्य नक्षत्रे एकः हजार पांच, मध्यम नक्षत्रोक्रे इससे दुगुणे ` 
जर उक्कृ्ट नक्षके उसते तिगुणे नमलण्ड हेति है ॥ ४७०--४७१ ॥ 
१००५ । २०१० । ३०१५ । 


~७, ४७६ ] ` सत्तो महाधियरि [५६३६ 
| अमिजिस्स छस्पयाणि तीसज्वाणि हुवंति णंभखंडा । एवं णक्लत्ताणं सीमविभागं वियागेहि ॥ ४७२ 
६६०| ` 
पतेकं सिखाणिं सन्वाणि मुहु त्तकारेणं । रंघ॑ति गयणखंडे पणतीसटारससयाणिं ॥ ४७३ ` 
| _ १८३५॥ ` | ष | 
 दोसतिणक्डत्ताणै परिमाणं भणमिः गयणखंडेसु | कसं णव य सहस्सा अट्सया काहरायारा ॥ ४७४ 
रिकखाण मुहुत्तगदी होदि पमाणं फरं सुदत्त च । इव्छा णिस्तेलादं मिङदह गयणखंडाणि ॥ ७७५ 
१८३५ । १०९८०० | 
 तेरासियम्मि रुद्धं णियणियपरिदहीसु सो गमणकालो। तम्माण उणसदी हति सुहृत्तागि अदिरेको ॥ ४७६. 
 ५९। 


(~ भ । ^ = अ क है | ¢ =+ 
परन्तु अभिजित्‌ नक्षत्रके छहसौ तीसं ही नमल्ण्ड होते दै । इस प्रकार नभखण्डंसे 


(करपी 


हन नक्षत्रौकी सीमाका विमाग जानना चाहिय ॥ ४७२ ॥ ६३० । 


सव नक्षत्रमैसे प्रत्येक एक सुद्ूतकाटमे अठारह पतीस गगनलण्डंको रघते 
द ॥ ४७३ ॥ १८३२५ । 


दो चन्द्रौ सम्बन्धी नक्षत्रौके गगनखण्डप्रमाणको कहता द्रुं | ये गगनखण्ड काहला 

( वाविरोष ) के आकार है । इनका कुर प्रमाण एक छाल नौ हजार आठसौ है ॥ ४७४ .॥ . 

ज. न. गगनखण्ड १००५; १००५ > & = ६०३० । म. न. ग. खण्ड 

२०१०;२०१० > १५ = ३०१५० । उ.न. ग. खण्ड ३०१५; र १५ > ६ 

१८०९० । अमिनित्‌ ग. ख. ६३०; ६०३० + ३०१५० + १८०९० + ६३० 

५४९०० एकः चन्द्रसम्बन्धी नक्षतरैके गणनखण्ड । ५४९०० > २ = १०९८०० उभयं 
चन्द्र सम्बन्धी न. ग. खण्ड । 


॥ _ ॥ 


[यदि अठारहसो पतीस गगनखण्डाकं अतिक्रमण करनेम नक्षत्राका एक मुहते का व्यतीतं 
होता हे, तो समस्त गननखण्डके अतिक्रमण केम उनक। कितना कार व्यतीत होगा १ इस प्रकार्‌ 
त्ररारिक करनेमे ] नक्षत्रौकी मुहूतैकार्परोमित गति ( १८३५ ) प्रमाणरारे, एक मुद्रते 
फलरादि ओर सव मिककर गगनखण्ड (१०९८० ०) इच्छाराशि होती है । उक्त प्रकार तरराशिकके 
केप जो छन्ध अवि उतना अपनी अपनी परिधियोमे गमनका काठ समन्नना चाहिये । उसका 
प्रमाण यहां उनसठ सुहतसे अधिक आता है ॥ ४७५-४५७६ ॥ ५९ । 





. ७४9. ] तिलयेयपण्णत्ती ं | ९७, ¢७७-~ 





अदिरेक्रसस पमाणं तिण्णि सया हवति सत्त करा । तिखषएदि सत्तसटीसजत्तेहिं विभक्ति ॥ ४७७. ` 
| ३०७ 
३.६७ 





सवणादिभदट्रभाणि अभिनजिस्सादीभो उत्तरा पुञ्वा } वच्च॑ति युहत्तेण बावण्णत्तयाणि अभियपणसटरी ॥ ४७८ 
भभियप्प्रमाणमंसा अट्वारसहस्सदुसयतेसदट्री । इगिवीससदस्साणि णवसयसषटी . हवे हारो ॥ ४७९ 


__ | १८२६३. 
५२६५ | २१९६० | 


वचचति.युडुततेणं पुणव्वसुमधा तिसत्तदुगपंचा । भंककमे जोयण्या तियणमचउएक्पक्ककला | ४८० 


(वक 


+९७द | २१९६० 








 बावण्णसया पणसीदिउन्तरा सत्तत्तीस भसा य । चडणउदिपणसयदहिदाः जादि सुहुत्तेण कि्तिया रिक्खा ॥ 
¢ 
३७ 


५२८५ | 
९4 | दष 








१1१11111 11111111 


ईत अतिरेकको। श्रमाण तीन सौ सडसत्से विभक्त तीन सौ सात कडा है ॥ ४७७ ॥ 


| समस ग, खण्ड १०५९८००; १०९८०० > १ = १०९८० ०; १०९८०५० 
> १८३५ = ५९१६३ = ५९३९४ मुहूतं । 


श्रवणादिक आठ, अभिजित्‌, स्वाति, उत्तरा ओर्‌ प्री, ये नक्षत्र बावन सौ पैंसठ 
योजनसे अधिक एक सुहूतमे गमन करते -है । यहां अधिकताका प्रमाण इक्कीस हजार नौ सौ 
साठ मागेमिंसे अठारह हजार दो सौ तिरेसठ मागमात्र है ॥ ४७ ८-७७९. ॥ 
५२६५२६२६ । 
पुनवसु ओर मघा अंकक्रमसे तीन, सात, दो ओर पांच अर्थात्‌ पांच हजार दोसौ 
तिहत्तर योजन ओर ग्यारह हजार चार सौ तीन भाग अधिक एक सुदक्षम गमन करते 
` ६ः॥: ४८०. ॥ ५२७३२६६६ । 


कृत्तिका नक्षत्र एक सुहूतमे बावनसौ प्रचासी योजन ओर पाचसौ चौरानवैते भाजित 
सैतीस माग अधिक ममन करता है । ॥ ४८१ ॥ ५२८५०२५ | 


[11111 


र [1111१11१ ११1111१7 
रः 


१द्‌ ब पुव्वाड, २द्‌ व चरणउदीपणयदिदा. 


-७. ४८८] == सत्तमो क्षियो 








पचसद्स्सा दुखा अद्पसीदीःय जोयणा अधिदया-। चित्तो रोददिणीको को जतिः मु्तेगः पतेः ७८२. 


दिरकस्स पमाणं काज सगलत्ततिणहदुगमेत्ता । भंककमे तद हारो खछक्णवएकदुगमाणे ॥ ४८३ 
| २०३७७ 
` ५२८८ | | 
। (मम 
बावण्णसखया,बाणउदि जोयणा चच्चदे विश्वाहा य । सोरुससदस्सणवसयक्षगदालकल्म सुहुत्तेण "४८४७ 


न 

१९६० 

तेबण्णसयाणिं जोयणाणि- वच्वदि सदो । च्डवण्ण चउसया द्ससहस्स भंसा य अणुराहा ॥ ४८५. 
१४ ` 

२१९६० | 

तेवण्णसयाभिं जोयणाणि चत्तारि वज्चदि जे । शंसा सत्तसहस्सा चडवीसजुदा -मुडुततेणः ५४८६ 


७०२४ 
१९.६० 


पुस्सो अषिङसाभो पुव्वासाडा य .उत्तरासाढा । दत्यो मरग्िरमूरा मदाजा द्धः पत्त्र ॥ ७८७ 





५२९२ 





५४३ 9.9. 





५३.०४ 








तेवण्णसया उणवीसजोयणाः जति इगिमुहुत्तेण 1 अद्राणडउद्‌ं णवसव पण्णरससर्हस्स भता य ॥ ४८८ 


॥ 


अ | २१९६०. 


[११११११11 


चित्रा ओर रोहि्णमिसे प्रयेक एक सुहकषमे पाच हजार दो सौ अलस योजने अधिक 

जति दहै । यहां अधिकताका प्रमाण अकक्रमसे. श्य, छह नै, एक ओर दो अथात्‌ इक्कीस 
हजार. सो साठ्ते भाजित बीस हजार . तीन सं। सतत्तर कठा -&.॥ ` ४८९७८ २॥ 

५२८८२२२६ | | 

विशाखा नक्षत्र बावन सौ बानत्रे योजन ओर सोह हजार नौ सो सताटीस कटा 


अधिक एक सुद्ूतिमे गमन करता है ॥ ४८४ ॥ ५२९२६६२६ | 


अनुयधा नक्षत्र एक मुहूतैमे तिरेपनसो योजन ओर दश हजार चार्‌ स चौवन भाग 
अपक्त गमन करता है ॥ ४८५.॥ ५३००२६६६ । | 

येष्ठा नक्षत्र एक मुम त्न सौ चार योजन ओर -सात दजार चन्र माग ज्तकि 
गमन करता है ॥ ४८६ ॥ ५२००द््ब्ह>। 

पुष्य, आद्ेषा, प्रवषाढा, उत्तरा्ाढा, दस्त, मृमशीषा, मूड जर आद्रा, इन आठ 
नक्ष्रमिसे प्रवेक एक मुद्रे तिरेपन. सोः उ्ीस्त योजन आ पर हजार नौ तौ भटानने 
भाग अधिक गमन कते ह ॥ ४८७-४८८ ॥ ५३१९१ ददद 


॥10111.11.111111.111.11.1111,1.11 11111 > 9 ॐ 2 ॐ @ तौ नि नि शिक 


१द६्‌ उणवष्णसयजोयणा, ब इणजोयभणा, 


७४२ | [र तिरोयपण्णत्तौ ` ` [ ७. ४८९ 
मडरखेत्तपमाणें जहण्णमे तीस जोयणा होति । ते चिय दुगुण तिगुणं मजञ्क्िमवरभेसु पत्तक्र ॥ ४८९ 
| ३० | &० | ९० ॥ | 

भट्रारष जोयणया हवेदि भभिजिस् मेडरूरवित्तं । सद्भियणहमेत्ताओो गियणियताराणः मंडरुखिद्भो ॥ 
उड़ाधो दक्खिणा उत्तरमज््ेषु सादि भरणीभो | मूं अभिजीकित्तियरिक्खाभो चरंति गियमरो ॥ ४९१ 
एदाणि रिक्खाणि.णियणियमरगेसु पुव्वभ'णदेसु । णिच्च चरति मदुरसेखरस पदाहिणकमेण ॥ ह २. । 
ि पदि मधा मञक्षण्डे कित्तियरि्लरघ अव्थमगसमश्‌ । उदृए्‌ अणुर।हाभे। एवं जाणेज ससा ॥ ४९३ 
। एव णक्लन्ताणं परूवणा सम्मत्ता । 


० १९१११११११११११११२१११.१.११११११११.१.।...१,1, 1,१1.1, ,/1 १11 1 


जघन्थ नक्षत्रेके मण्डलक्षेत्रका प्रमाण तीप योजन ओर इसपते दूना एवं तिगुना व्यै 
प्रमाण कमते मध्यम ओर्‌ उक्कृष्ट नक्षत्रेमेसे प्रयकका है ॥ ४८९ ॥ ३० | ६० । ९० | 


अभिजित्‌ नक्षत्रका पण्डलक्षेत्र अठारह योजन प्रमाण है | ओर अपने अपने ताराजका 
मंडले स्वस्थित आकाड मात्र दहीहै॥ ४९०. ` 


स्वाति, भरणी, मूर, अभिजित्‌ ओर कत्तिका, ये पांच नक्षत्र अपने मामे रमसे उर 
अधः, दक्षिण, उत्त ओर मध्यम संचार करते है ॥ ४९१ ॥ | 


ये नक्षत्र मन्द्र प्रवेतक्र प्रदक्षिणक्रमसे पूर्वोक्त अपने अपने मार्गमे नित्य ही स्चार 
कते है ॥ ४९२ ॥ 


कृत्तिका नक्षत्रके अस्तमनकाल्मे मघा मध्याहको ओर अनुराधा उदयको प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार देष नक्षत्रोके मी उदयदिकको जानना चाय ॥ ४९३ ॥ 


विरेषाथ-- जिस समय किसी विवक्षित नक्षत्रकरा अस्तमन होता है उक्त समय उसे 
आटा नक्षत्र मध्याहको ओर इसे भी आवां नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है । इस नियमके 


(~ (५ 


अनुसार कृतिकादिकके अतिरिक्त रेष नक्षत्रोके मी अस्तमन, मध्याह ओर उदयकतो स्वयं ही. 
जानटेना चाहिये (देवे त्रिटोकसार्‌ गा. ४३६ ) । 


इस प्रकार नक्षग्रंवी प्ररूपणा समाप्त इई । 


| 1.11113541111111115.1141141414 111 


१द्‌ ब ताराणि, 


~७, ४९९ ] सत्तमो महाधियरि [ ७४३ 


इुविहा चरभचराजो पृण्णतार जी ताण बरसला । कोडाकोाडीरकख तेत्तीससहस्पणवसया प्ष्ण ॥ ७९७ 
१३३९५१००००००००००००००० | | 
त्ती भचरतारा जंबूदीवस्स चउदिसाभाए 1 एदा्नो दोससिणे परिवारा भद्धमेकम्मि ॥ ४९५ 
| ३६ । ६६९७०००००००००००००० | त 
रिक्लगमणादु अधियं गमणं जाणेज सयरुताराणं । ताणं णामप्पहुदिञु डवप्सा सप्‌ पण ॥ ४९६ 
च॑दादो मत्तंडो मत्तेडादो गहा गहार्दितो । रिक्खा रिक्खा्हितो ताराभो होति सिग्घगदी ॥ ४९०. 
। एवं ताराणं परूवण सम्मत्त । 


यणानि य रविस्चणिणो सगसखगसखेत्तेः गहा य ज्ञः चारी | णस्थि अयणाण भग्र गियमा ताराण एमेष | 


क 


रविभयणे एकेकं तेसीदिसया हवति दिणरतत। । तेरसदिवसा चदे सत्तटरीभागचडचारः ॥ ४९९ 








पवीशकः तदि चर ओर अचर रूपमे दो प्रकारके हेते दै । इनकी उत्कृष्ट संख्या 
एकं छाल तेतीस हजार नौ सै पचक कोड़ाकाडी हे ॥ ४९४ ॥ | | 
१३३९५००००००००००००००० | 
इनमेते छन्ती अचर तारा ज्बृद्रीपके चारो दिदाभागोमे स्थित ह । ये ( उपयुक्त 
` सेख्याघ्रमाण ) दो चन्द्रौके पखिर-तारे है । इनसे आध एक चन्द्रक परिवार-तारे समञ्चना 
चाहिये || ४९५ ॥ अचर तारा २३६ । ६६९७५०० ००००००७०००५० | 


| नक्षत्रेकि गमनसे सव ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिये । इनके नामादिकका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ ४९६ ॥ वि | 
| रसे सू, सूर्ते ग्रह, ग्रहते नक्षत्र ओर नक्षत्रे भी तारा चीर गमन करनेव.छे 
होते दै ॥ ४९७ ॥ 
इस प्रकार ताराओका कथन समाप्त हआ । 
सू्थ, चन्द्र ओर जो अपने अपने कषत्रम संचार क्रनेवाछे प्रह है उनके अयन होति दे । 
नकषतरसमूह ओर ताराओंके इस प्रकार भयरनोका नियम नीं है ॥ ४९८ ॥ 


सुर्के प्रत्येक अयनमे एक सौ तेरासी दिन-रात्रिया ओर चन्द्रके अयनमे सडसठ 
भागमेसे चारीक भाग अधिक तेरह दिन होति ह ॥ ४९९ ॥ १८२ । १३४ 


11/11111.1.111177777177171111.1.1.11.1.1.11. 


द्‌ ब समयक्छेते, २बञ. २द्‌ब दिवादि, 


-तिरटोयपण्ण्ती [ ७, ५०९- 





किसणंभयनेः जादी -पलवसाण तु उत्तरे अयणं । स्वे सूराणे :विषरीद्‌ होदि चंदाणं |} ५०० ` 
छश्चव सया तीश्न भगणागः अभिजिरिक्खविक्लंभा । दि! सव्व॑दरितिदहिं सथ्वेहि भणेतणाणेण ॥ ५०१ 
| ६३० | 

सदभिसभरणी अदा सादी तह भरिषकेस्पजेट्रा य । पंचुत्तर . सहस्सा भगणाणे सीमरि कखभा ॥ ५०२ 

पएदरयेगर यः विमु युणव्वस्‌ः रोहिणी विंघाहा य । तिण्णेव उत्तराजो अवसेसाणं भवे विण ॥ ५०३. 
च सहस्स णव य सया होति सयरूरिकलाणं। विशुणियणयणक्लंडा दोचंदाभं पि णाद्व || ५०४ 

, ५४९०० | ॥ि 
एषः च -स्यसहस्साः अद्ागडदीसया य -पदिपुण्णा । एसो मडर्टेदो भगणाणं सीमविक्लंभो ॥ ५०५. - 
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त १०९८ ०० 1 . । 
अटारसभागसया तीसं गच्ठद रवी सुडुत्ते्ं । णक्वत्तसीभछेदो ते चेद दमेण बद्ध्वा | ५०६ 
१८३०। 






खबर सूर्योको दक्षिणः अयन आदिमे ओर उत्तर अयन अन्तम होता हे । चनद्ोके अयनोका 


नकषत्रोमे अभिजित्‌ नक्षत्रका विस्तार अर्थात उसके गगनखण्डोंका प्रमाण जो छह 
लष तीस दै उसे सभौ सर्वदानि अनन्त ज्ञानसे देखा है ॥ ५० १॥ ६२० । 


रातमिषक्‌ भरणी, आद्र, स्वात, अआरिखषा अर ज्येष्ठा) इन नक्षत्रगणके सीमावेष्कम्भ ` 
अयात्‌ गगनलण्ड एक हजार पांच ह ॥ ५०२ ॥ 





पुनवछु, रोहिणी, विशाखा ओर तीनों उत्तरा (उत्तराफट्णुनी, उत्तराषाढा, उत्तग 
भ्पदा) इनक गगनखण्ड इससे ( १००५) तिगुणे तथा शेष नक्षत्रके दूने है ॥ ५०३ ॥ 


सव नक्षत्रं गगनखण्ड चोवन हजार नौ सौ हे | इसमे दूने दोनो चन्द्रके गगनखण्ड 
(कुप 


समन्नना चाह्वय ॥ ५०४ ॥ ५४९०० | 


इस प्रकार एकं ठाख अद्धाने सौ गगनखण्डोे परणं यह मण्डटविभाग नक्षत्रगणोंकौ 
सीमाके विस्तार स्वरूप है ॥ ५०५ | १०९८०० | 


सूय एक मुद्रतमे अठारह सौ तीस गगनखण्डौको लंघता है | नक्षत्रांकी सीमाका 
विभाग....इत व्रकार जानना चाहिये ॥ ५० ६ ॥ 


11111111 वयय 


पृद्वमागान, र्द्वढे, ३द्‌ ह 


~७, ५११ ] ` सत्तमो महाधियरे [ ७७५५ 


० प [५ 


 द्त्तरसद्द्रीणि हु चदे सूरे बिसद्धिभदियं च । सत्त्र वि य भगणा चर्‌ मुहुत्तेण भागाण ॥ ५०७ `; 
| १७६८ । ९८३० । १८३५ । 
चदरविगयणखेडे अण्णोण्णविसुदधसेसबासदटटी । एयमुहुत्तपमाणं बासदधिफषिच्छया तीसा | ५०८ ` 
॥ १।६२।३० । 
एयदैतिग्णिसुण्णे गयणक्खंडेण लञ्मदि सुहुत्तं । अटरसदरी य तहा गयणक्खडगण कक रुद्ध ॥ ५०१ 
९१८३० । १८६० । ¶ । 
दादौ सिग्घगदी दिवसमुहूत्तेण चरदि खटु सूरो । एक्कं चेव सुहुत्त एक एयद्टिभागं च ॥ ५१० 


¶ 
॥ | ६१ | 


रविरिकखगमणखंडे अण्णोण्णं सोहिण जं तेसं | एयसुहुत्तपमाणं फर पण इच्छा तहा तीं ॥ ५११ ` 
१।५।३०। 


चन्द्र एक मुके सत्तह सौ अड़सठ गगनखण्डोंको संघता है । इसकी अपेक्षा सू 
बासठ गगनखण्ड अधिक ओर नक्षत्रगण सड्सठ ग्गनखण्ड अधिक काते दै ॥५०७॥ 
१७६८ + ६२ = १८३० । १७६८ + ६७ = १८२५ । 
द्र ओर सूर्ये गगनखण्डोको परस्पर घटानेपर बासंठ शेष रहते है । जब सूय शक ` 
महम चन्द्रकी अक्षा बासठ खण्ड अधिक जाता है तत्र वह तासं सुह्रतम कितने खण्ड 
अधिक जविगा १ इस प्रकारके त्रेरारिकरम यहां एक मुहूत प्रमाणराशि, बासठ फरार ओर 
तीस मुहूतं इच्छाराशि होती है ॥ ५०८ ॥ ६२ > ३० = १८६० । 
जब एक, आठ, तीन ओर शल्य अर्थात्‌ अठारह सौ तीस गगनखण्डकि अतिक्रमणरमे 
एक सुहत प्राप ह्येता है तो अरारह सौ साठ गगनखण्डाके जआतेक्रमणम क्या ब्रत दगा १ 
॥ ५०९ ॥ १८६० ~ १८२० = १द'्द यु. । 
सूम चन्द्रमाकी अपिक्षा दिनसुहूतै अथात्‌ तीस सुहूताम एक खुहूत जर्‌ एक सुहुते 
दकसव्वै भाग अधिक दीघर गमन करता हं ॥ ५१० ॥ (2 
सथ जीर नक्ष्ोके गगनखण्डोको परस्पर घटाकर जो शेष रदे उसे प्रहण कएनेपर्‌ 
यहां एक सुहूते प्रमाणराशि, पांच फटा आर्‌ तत्त सुहत इछा हे ॥ ५११ ॥ 
३० > ५ = १५० गगनखण्ड । 
१ ब विद्र. 
ए. 9५ 


७४६] तिलोयपणतती [ ७. ५१२ 


तीवदट्रारसया खलं मुहत्तकारेण कमड्‌ जद! सूरो । तो के्तियकारेण सयपचासं कमेह जति ॥ ५१२ 
१८३० { 4 । ५५० | 


सूरादो. एककं दिवसमुहुतेण जदणतरमाहु । एकस्स सुहुत्तस्स य भागं पुकट्िमे पंच ॥ ५१३. 

॥ | | 
णक्खत्तसीमभागं भजिदे दिवसस्स जहृणमागेदिं । खद ठु दोह रचिस्तसिंणक्खत्ताग तु संजोगा | ५१४ 
तिस्यदृरुगगणखंड कमेद्‌ जद्‌ दिणथरो दि णिक । तउ रक्खणं णियणिय णहखंडंगमण को कारो ॥ 

| | ९५० । १ | ६३० 
भभिजी छन सुहुते चत्तारि य केवर! अहोरतते । सूरेण समं गच्छदवि एत्तो सेप्ताणि वोच्छामि ॥ ५१६ 
भ. रा. ४; सु. ६ । 
॥ सदभिखभरणीनहय सादी वह अस्सिरेसजेट्टा य । छचेव अहोरत्त एकात्रीसा सुहुत्तेणं ॥ ५१७ ` 
अ. रा. ६; मु. २१। 
सुय जब अठारह सो तीस गगनखण्डंको एक मुहूतकाटमे छंघता है तत्र वह एक. 
सौ प्रचास गगनखण्डौको कितने समयमे रघेगा ? ॥ ५१२ ॥ 
१५० > १८३० = दृटश््= = मु. | 
सूयकी अपेक्षा नक्षत्र एक दिनमुहूर्ती (३० सु.) मे एक सुहूतके इकसठ भागोमसे 
पंच भाग अधिक जविनतर अथात्‌ अतिराय वेगवा है ॥ ५१२ ॥ 
| सूये ओर चन्द्र एक दिनमे नक्षत्रोकी अपेक्षा जितने गगनखण्ड पी रहते है उनका 
नक्त्रोके गगनखण्डौमे भाग देनेपर्‌ जो खन्ध अभे उतने समय तक्र सूय व चन्द्रमाक्रा नक्षत्रे 
साय सयोग रहता ह ॥ ५१४ ॥ 
| यदि सूय एक दिनम तीन सेके अधे एक सौ पचाक्त गगनखण्ड पीठे रहता हैतो 
-नक्षत्रोके अपने अपने गगनखण्डाके गमनम कितना कार स्मेगा ?॥ ५१५ ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र चार अहोरात्र ओर्‌ छह महूत कार तक प्यके साथ गमन करता है । 
यसि अगे रेष नक्षत्रोका कथन क्रत हं | ५१६ ॥ 
अभि, ग. ख. ६३० > १५० = ४९ दिन = 9 अहोरात्र ओर £ महते अधिक । 
 इातामेषक््‌ , भरणी, आद्रा) स्वाति; आरटेषा तथा ज्येष्ठा, ये नक्षत्र छह अहोरात्र ओर्‌ 
बक्कीस मुहूत तक सूथके साथ गमन कति है ॥ ५१७ ॥ | 
ज. न. ग. खण्ड १००५; १००५ > १५० = ६ दिन = & अहोरात्र ओर 
२१ मुहूतं अधिक | | | 


१द्‌यभे. २द्‌ ब णह, 


-७, ५२२ 1 परमौ महाधिवशिे | ७४७ 


तिण्णेक उनत्तराभो पुणग्वसू रोहिणी विसाहा य । वीक्ष च अदहोरतते तिष्णेव य हति सूरस्स ॥ ५१४ 








# भ. रा, २० ' मु. ३। 
` अवसेता णक्खत्ता पण्णारस विः सूरगदा होति । बार्स चेव मुहुतत। तेर य समे अदोरत्ते ॥ ५१९ 
| भ, १३; सु. १२। | 
सत्तद्विगयणखडे सुहु त्तमेत्तेण कमद्‌ जे चंदौ । भगणाण गयंग॑लडे को कारो होद्‌ गमणम्मि ] ५२० 
&७. | १।६३ ० | । 
जञभिनिस्स चंदं चारोः सत्तदी खंडदे सुहुते । भागो य सत्तवीसो ते पुण अया गवसुडुत्तेदिं ॥ ५२१ 
क ¢ 
्दाभिसभरणाजद्वा सादा तह अस्पघरेसजेदा थ । एदे छण्णक्खत्ता पण्णारसयुहु तस जनत्तां ॥ ५२२ 
१९५ | 


वणवववक १११ १1111111 


तीनो उत्तरा, पुनर्भखु, रोणी जर विशाला, ये छह उष नक्षत्र बस अहोरात्र ओर 
` तीन सुदरतं काठ तक सूयक साथ गमन करते हं ॥ ५१८ ॥ 


उ, न. ग. खण्ड ३०१५; ३०१५ ~ १५० = २९०१४ अ.य. = ९९ अहेोसाघ् 
ओर ३ मु. अधिक । | र 
दष पन्द्रह हौ जघन्य न्त्र तेरह अद्यरात्र ओर बार्ह मुद्ूत काट तक सुके साय 
संगत रहते ह ॥ ५१९ ॥ 
म. न. ग. खण्ड २०१०; २०१० > १५० = १३ द अ. रा. = १३ अहोरात्र 
ओर १२ मुहूतं अधिक । | 

जव चन्द्रमा एका म॒मे नकषत्रौते सडसठं गगनखण्ड पीछे रह जाता है तव॒ उनके 
( नकषत्रके ) गगनखण्डौ तक साथ गमन कस्नेमे कितना समय लगेगा १ ॥ ५२० ॥ 

अभिजेत्‌ नक्षत्रको गगनखण्डम सडसल्का भाग देनेपर्‌ एक तकं सड्प्तठ भागोसे 
सास भाग अधिक नौ सुद्र छब्ध अति दै । यदी चन्दरमाका अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ गमन 
 कलेका कौल्प्रमाण दै ॥ ५२१ ॥ अ. न. ग. खण्ड ६३०; ६३० ~+ ६७ = ९दृढ सु. का. | 
दातमिषक्‌, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्ेषा ओर्‌ ज्येष्ठाः ये छः नक्षत्र चन्द्रमाके साथ 
पनद्रद मुरी तक रहते है ॥ ५२२ ॥ज. ग. ख. १००५५ १५०५ + ६७ = १५ सुते । 


॥1),)111111111 11111111 11111 1 । 


। ९ 
१ैबंचदतारो. रद्‌ च २७ 


४४८1  तिटोयप्णत्ती । | $: ५२१ 
भवद्ेला णक््खत्ता पण्णरसा तासदेसमुहुत्ता य । चदसस्म एस जागा णक्लत्ताण समरक्खाद्‌ ॥ ५२३ 
३० । द 
तिण्णेव उसराभो पुणव्बसू रोहिणी विसाहा य । एदे छण्णक्खत्ता पणदालसुहु ्तसजनत्ता ॥ ५२४ 
॥ | 
दुमाणस्स एक्जयण एदवल्ता तेसादृअधियएक्स्षय । दक्खणजय्ण जादा उत्तरमयणं च जवसाण॥ ५२५ 
१८३ । 
एक्कादिदुउत्तरियं दर्लिणभाउद्िय।ए! पच पदा । दौभादिदुडत्तरय उत्तरभाउद्धिय।ए' पच पदा ॥ ५२१ 
तिप्पंचदुउत्तरियंः दसपदपजतदेहि अवहरिदं । उसुपत्स य होदि पद्‌ बोच्छं आउद्टिउसुपदिण रिश्खं ॥ 
रूउरणंकं छगुण भोगजुदं उसुवं उसुपडदि तिथिमाण । तं बारगुणं पञ्वस्सम विसुप्रे किण्हसुक्े च ॥ ५२८ 
सत्तमुणि उर्णंकं दसहिदसेसे्ु अयणदिवसगुण । सत्तद्टिष्िदे रुद्ध ज{भजादीद्‌ हवे 1रेक्खं ॥ ५२९ 


॥ २ 


अवरिष्ट पन्द्रह नक्षत्र चन्द्रमकि साथ तीस मुहूते तक रहते ह । यह उन नक्षत्रौका 
यैग कहा गया है ॥ ५२३ ॥ म. ग. खं. २०१० - ६७ = ३० मुत | 
तीन उत्तरा, पनर, रेदिणी ओर विदाखा, ये छह नक्षत्र पैताछीस सुदती तक 
न्द्रमावेः साथ संयुक्त रहते है ॥ ५२४ ॥ उ. ग. खं. ३१५५; ३१५ + ६७ = ४५ सुहूते। 
सूर्यके एक अयनमे एक सौ तेरासी दिन हेति दै । इन अयनेमिसे दक्षिण अयन आदिमे 
जीर उत्तर अयन अन्तमं होता है ॥ ५२५ ॥ १८३ । 
 सूर्धके दक्षिण-अयनमे एकको आदि केकर दो अधिक अथात्‌ एक, तीन, पांच; सात 
्ीर नो, इस प्रकार आढृ्ति होती है । इस आदृ्तिमि गच्छ पांच दै । इसी प्रकार्‌ दोको आदि 
छेवर दो अपिक अर्थात्‌ दो, चार, छह, आठ ओर ददा, इस प्रकार उत्तरायनमे आवृत्ति होती है । 
इस उत्तरावत्तिमं मी गच्छ पांच हो रहता & ॥ ५२६ ॥ | 
[ गाथा ५२७-५२९ का अथ अस्यष्ट है । गाथा ५२७ म व्िषुप अथात्‌ समन दिन- 
त॒त्रिवाठे दिवसकरे प्रद बतछाकर आवृत्ति ओर विघुप्के दिन ओर्‌ नक्षत्र बतछनेकरी प्रतिज्ञा की 
गई है । गाथा ५२८ म विषम ओर आद्ृृत्तिकी तिथि निकाठने ओर कृष्ण व॒ शुक पक्षका 
निर्णय कनेरा गणित दिया गयादहै जो त्रिटोकसार गाथा ४२८ के अनुसार इस प्रकार 
है -- भदृत्तिकी संस्यामेसे एक घटाकर जो वच उसमं छहका गुणा करो । इस्त गुणनफठम 
एक ओर मिकनेसे आचृ्तिकी तिथि आती है एवं तीन मिलनिमे विषुप्रकी । ओर यह तिथि 
सस्या यदि विषम हयो वे कृष्ण पक्त जानना चहिये ओर समदहाते शृ पक्ष | गाथा: 
५२९ मे नक्षत्र निकारनेकी प्रक्रिया बतला गई हैजो त्रिटोकसार गा. ४२९-४३० से 
मिन जान पड़ती है, किन्तु अस्पष्ट है | ] 
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१ द्‌ आउडिदाए्‌, ब आरदिदाए. २ द्‌ व तिप्पचेदुरत्तरियं ३९ उषु. ४द्‌ श्राह 


-७, ५१५७ 1 त्तौ महाधिया | | [५४६ 
जञासाढपुण्णिमीए ज्गगणिप्त्ती दु सावणे किण्हे | अभिजिम्मि चंदजोगे पाडिवदिवसम्मि पारमो ॥ ५६० 

, सावणकिण्डे तेरसि मियसिररिक्खम्मि बिदियभाउद्ी । तदिया विसाहरिकखे दसमीषसुक्कखम्मि तम्मासे ॥ 
पेचसु वरिते एदे सावणमासम्मि उत्तरे कटे । भाविन्ती दुमणीणं पैचेव य होंति णियमेणं ॥ ५६२ ` 
माघस्य किण्दपक्खे सत्तमिषए रदणाममूहुत्ते । हस्थभ्मि द्िददुमणा दृषलिणद्‌ा एद्‌ उत्तराभिसुहे ॥ ५६१ 
चोत्थीए सदभिसए्‌ सुके बिदिया तद्रजय करण्डे । पक्खे पुस्से रिक्ते पडियाए होदि तम्मासे ॥ ५६३१ 
कण्डे तयोदसीए मूके रिक्खभ्मि त॒रिमआवित्ती। सुक्े पक्खे दसामय कित्तियरिक्खम्मि पचमिया ॥ ५६५ 
पंचसु वरिसे एदे मावे माक्षम्मि दक्लिणे कं । जावित्ता दुलण्पज पच च द्यति णियमेणं ॥ ५३६ ` 

| होदि ह पढमं विसुपं कत्तिथमासम्मि किण्डतद्याए्‌ | छसु पव्वमदीदेसु वि रोहिगिणामम्मि रिश्खम्मि |५६५ 


१ ॥ 
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आसाट मासकी प्रूणिमके दिन पचि वष प्रमाणं युग क परणता ओर्‌ श्रवण कृष्णा 
्रतिपद्के दिन अभिजित्‌ नक्त्रके साथ चन्द्रमक्रा योग होनेपर उस युगक्रा प्रारभ होता 
है ॥ ५३० ॥ 

श्रावण कृष्णा त्रयोदर्शाकि दिन मुगश्चीषौ नक्षत्रका थोग होनेपर्‌ द्वितीय ओर ईी 
मासम शुक पक्षकी दरामीके दिन तृतीय आन्ति होती हे ॥ ५२९ ॥ | 
| चतु ओर पचम आदृत्तितूचक गाथा द्रूट गया प्रतीत हता है। (देखो त्रि. सा. ४१४) ] 

सूक उत्तर दिशाको प्राप्त होनेपर पांच वरषेकि भीतर्‌ श्रावण मासतम ये नियमसे पांच 
ही आबृत्तियां होती हं ॥ ५३२९ ॥ | 

हस्त नक्षत्रपर्‌ स्थित सू माघ मासके कृष्ण पक्षम सप्तमीवेः दिन रद्र नामक दते 
हेति दक्षिणसे उत्तराभिमु प्राप्त होता ह ॥ ५६३६३ ॥ / 

दसौ मासमे शातमिषक्‌ नक्षत्रे रहते क पर्षकी चतु्ीके दिन द्वितीय ओर कृष्ण 
पक्षक) पडिवक्रे दिन पुष्य नक्षत्रे रहते तृतीय आदृत्ति होती है ॥ ५३४ ॥ 


क 


कृष्ण्‌ पक्षकी त्रयोदरीके दिन मू नक्षत्रकं रहते चोथी ओर शङ्क पक्षकी ददामी 
तिथिको कृत्तिका नक्ष्रके रहते पांचवीं आब्रत्ति होती है ॥ ५२३५ ॥ 
| पाच वर्क भीतर माध मासमे दक्षिण अयनके होनिपर नियमसेये पांच दही सूयकी ` 
आवृत्तियां होती दै ।॥ ५२३६ ॥ | ५ 

तमान दिनरात्रि खरूप विषुपेमेसे प्रथम विप कतिक मासम कृष्ण पक्की तृतीया 


तिथिको ह पर्वीके ( पौर्णमासी जर अमावस्या ) वीतनेपर रोहिणी नामक नक्षन्रके रहते होता 
है ॥ ५३७ ॥ मो | 


१९ ब कित्तिय्‌^ 





[ ७.५१८- 


णदी अणिद्रणामणक्डत्ते । भादीदो जहारस पञ्वमदीदे दुदजयं उसुयं ॥ ५६८ 






व्चमादीदो । तीदाए साद्वी रिक्खे होदि हु तदय विसु ॥ ५५१९ 


 कंत्तियमासे सुद्धिरुबारसिषए पचवण्णपरितिंखे । पच्वमदीदे उसुयं पंचमयं होदि भियतेणं ५४१ 
वहसाहकिण्पकले तदियाए [ भट्रतदविपरिसंखे । पभ्वमदीदे उघुपं ] छटमयं होदि णिथमेण ॥ ५४२ 
कत्तियमाति किणे णवमीदिवते मघा णक्वते । सीदीपव्वमदीदे होदि पुढं सत्तम उपघुय ॥ ५४१ 
कटेसाहपुण्णमीर्‌ श्रस्सिणिरिक्ल जुगस्प पठमादे। | तेणङर्द प्वेसु वि दादि पढ अहम उपय | त ४ 


 कत्तियमासे सुकष्छ्टीए उत्तरादिभदपदे । पचुत्तरणक्षस्तय पञ्वबदीदरेसु णवमयं उसुर्यं ॥ ५४५ 


दृ विषुप वै्चाख मातम कृष्णं पक्षकौ नवमौको धनिष्ठा नामकं नक्षत्रके रहते आदिसे 
अठारह पर्वकरे वीतनेपर होता ह ॥ ५३८ ॥ 





। तीसरा विषुप कार्तिक मासतकी प्रणिमके दिन आदिमे इकतीस परवोके वीत जनिपर्‌ 
स्वाति नक्षत्रके रहते हाता हं ॥ ५२३९ ॥ 


चथा विषुप वैरा मासमे सुक्क पश्चकी षध्री तिथिको पुन्वषु नक्षत्रे रहते तेतारप्त 
परवेकि वीत जनेपर्‌ होता £ ॥ ५४० ॥ 

पांचवां विप कार्तिक मासम डुङ् पक्षकी द्वाद शको पचवन पर्वोके व्यतीत होनेपर 
[ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे रहते ] नियमसे ह्येता है ॥ ५४१ ॥ 

छठा विपरुप वाख मासम कृष्ण पक्षकी तृतीयाके दिन [ अडसट पर्वेके वीत जनेपर्‌ _ 
अनुराधा नक्षत्रके रहते ] नियमे होता दै. ॥ ५४२. ॥ 





सत्तां विषप कार्तिक मासमे कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन मधा नक्षूत्रके रहते अस्सी 
पवक वीतनेपर होता है ॥ ५४२ ॥ 


ष 


आवां विषुप वैशाख मासंकी पूरणिंमाके दिन अश्विनी नक्षत्रके रहते युगकी आदिमे 
तेरानतर परवेके वीतनेपर होता दै ॥ ५४४ ॥ 


` नैवा विषुप कार्तिक मासम शुके पक्की षष्ठीको उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहते एक सौ 
पांच परवेकि वीत चुकनेपर्‌ होता है ॥ ५४५ ॥ 
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शद्‌ अवसम किष्टूपक्खे, 


-७, ५५२ 1 एत्तमे। महाधियारे 






वहृसाहसुक्वारसि उत्तर पुच्वम्हि फरगुणीरिकले । सनत्तारसदुक्षसयं पष्वमदीदेसु दलमय, उद्य ॥ -+9§ 
पणदरिते दुमणीणं दकिलिणुत्तरायणे उ सुर्यं । चय! भाणेञ्जो उस्सप्पिणिपढमभादिचरिमर्ते ॥ ५४७ 
पष्ठस्ससख भाग दश्खिणजयणस्स होदि परिमाणं । तेत्तियमेत्तं उत्तरभयणं उसुपं च तहगुण ॥ ५७८ - 


 दक्िलिप | उत्तप | उसुपं पर | | 
2 | तै ॐ. । 
५ कि क, ९ । ४ २१ [9 शद कर ७. & ® । $. । कि _ क 9 , । 
भवस्स्विणिए्‌ एवं बन्तच्चा ता रह डघडिषएणः । हति भणताणतप पुखर वा. दुमणेपाक्रल्तः ॥ +3९ 
चत्तारो रवणजरे धादहदीवभ्मि बारस मिथका । बादाल काटसारिटे बाहत्तारे पुर्खरद्धाम्म ॥ ५५० 
| ४ | १२।४२.। ७२। 
नियणि्रससीण अद्ध दीवस्युदाण एक्षभागभ्मि । अवरे भारं भद्ध चरति पंतिक्रमेणी च ॥ ५५१ ` | 


एकैक्कष्वारसेत्तं दो दोचद्ाण हदि तष्व्रासो । पचसया दससदहिदा दिणयरव्रिबादिरित्ता य ॥ ५५२ 
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दवा विषठुप वैशाख मासमे ह पक्षकी द्वादसीके दिन ‹ उत्तरा ' पद्‌ जिस परमे दे 
रसे फालखुनी अथौत्‌ उक्तया फाल्युनी नक्षत्रके रहते एकसौ सत्तरह पर्वके वीत जनिपर 
हेता ह ॥ ५४६ ॥ 
र इस प्रकार उत्सर्पिंणीके प्रथम समयते ठेकर अन्तिम समय तक्र पांच वषपारमत युगा 
सू्योके दक्षिण व उत्तर अयन तथा विघुपौको ठे आना चाहिये ॥ ५४७ ॥ ` 
दक्षिण अयनका प्रमाण पस्यका असंस्यातवां भाग ओर इतना ही उत्तर अपनका भी 
` प्रमाण दहै । विषुपोका प्रमाण इससे दूना है ॥ ५४८ ॥ 
दक्षिण अथन पद्य + अत. उत्तर पद्य > असं.) विषु ( पल्य > असं. ) > २। 
इसी प्रकार ( उत्सा्णीके समान ) अवसर्पिणी कारम भी अश्वटकी घटिकाओंके समानं 
उन दक्षिण-उत्त अयन ओर विषुपौको कहना चादि] सूर्ैके प्रक्षेप पूरवैवत्‌ . अनतानत ` 
हेते ह ॥ ५४९. ॥ 
लवण समुद्रम चार, धातकीदण्ड द्वीपमे बारह, काठोद समुद्रम व्याढीस ओर 
पुष्करा द्वीपमे बहत्तर चन्द्र है ॥ ५५० ॥ ४ । १२।४२।७२ । । 
दीप व समुदरोके अपने अपने चन्द्यमेसे आधे एक मागम अर्‌ आव दूसरे भागम 
पक्तिक्रमसे सचार करते ह ॥ ५५१ ॥ त 
 दोदो चन््ौका जो एक एक चारेत्र है उसका विस्तार सूथैविम्बसे ( ईई ) अधिक 
` पांचसौ दञ्च योजनप्रमाण है ॥ ५५२ ॥ न क. 


11111 1111111/1111111111111111.11.11.1 


१ [विय]. २द्‌ ब॒ रहउपडिषएण. 


७१५२ ] तिरोयपण्णसी [ ७. ५५९- 


इह पु चार्चति पण्णरस हुवति चद्वीदीज । तव्वाक्ता छच्न्ना जायण्या फंकसट्टिहिद्‌ा ॥ ५५३ 


। 
९५६ | 
५५ | ५६ 


गियणियचदपमणं भजिदृणं एकसद्धिरूवेदिं । अडवीसेहिं गुणि सोहियणियउवहिदीववासभ्मि॥ ५५४ 
ससिसंखापविहन्त! सन्वर्भंतरवीषिदटिदिदूणं । दीबाणै उवहीण आदिमपहजगादेविच्चार ॥ ५५ 
उणवण्णसहर्सा णवक्षयणवणउदिजोयणा य तेत्तासा । जसा रुवणससुदे अऽ्भंतरवीदिजगदिविच्वारं ॥ 


३६ 
क| 


दुगतिगतियतियतिष्णि य विचचार धाददभ्म दीवभ्मि। णमर्कएक्रभसा 7दिसदेददं अवहरिदा ॥ ५५७ 


१६० 
१८द्‌ 


| ०९५९९ | 


४३३३२. 
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प्यर्‌ प्रथक्‌ चारपेत्रम जे पन्द्रह पन्द्रद चन्दरवीया होती है उनका वि्तार ईइकसरसे 


भाजित हप्पन योजनप्रमाण है ॥ ५५३ ॥ वीधियां १५ । १ दरे । 

अपने अपने चन्र प्रमाणम इकपठ स्यो माग देकर अद्ाईससे गुणा कनेप्रर्‌ जो 
सह्या प्रप्त ह्यो उते अनि द्वीप अथवा समुद्रे वरिस्तास्मैसे घटाकर चन्द्रपतस्यासे विभक्त 
कनेप्र जो न्ध अवरे उतना सप्र अभ्यन्तर वीम स्थित चनद्रौके अद्रिम पथ ओर्‌ द्वीप 
अथवा समुद्रकी जगति बीच अतराङ होता है ॥ ५५४-५५५ ॥ 


उदाहरण-- रवण समुद्रम चन्द्र ४; ४ = ६१= इष्ट; ०८२८ = शह; र. स. 
विस्त _ १२२००००० , ९२२००००० ~ ११२ ९२९९९८८८ 
विस्तार १०००००५ = ल रक ---- दर इह = ---दद्-- | 
चन्द्र सस्या ४ = युष्ठ ; १९१९९८८८ > धः = ४९९९९ द अभ्यन्तर च थी 


अर्‌ जगताक मभ्य अन्तरार्‌ | 


वण ससुदरमे जभ्यन्त्‌ वीथी ओर जगतीकि वीच उनंचास हजार नौ सौ निन्यानतर 
योजन ओर एक योजनके इकसठ मागेमिसे तेतीप मागमात्र अन्तराठ है ॥ ५५६ ॥ ` 
धातकीखण्ड द्रीपमे यह अन्तसाठप्रमाण दो, तीन, तीन, तीन ओर्‌ तीन अथात्‌ तेतीसं 
हजार तीन सौ बत्तीस योजन ओर एक सौ तेरासीस्ि भाजितणरक सौ साठ भाग अधिक 
है ॥ ५५७ ॥ २३३३२६६१ 


111118221871;/211.1.11.111000 00 


१द्‌ व पवितं, 


 -७.५६३] सत्तमो महाधियारो [ ७५६८ 








पगचरणंहिणवणुक्षा ककमे पणसदोण्णि असा य । दगिभहदुणएक्रदिदा कारोदयजगदिविच्चारं ॥ ५५८ ९ 





| २०५ 
१९१४ 
४ | भ (अ 
सुष्णे चञढाणेका अंककमे भटरपेचततिण्णि करा | णवच्रडपचविदन्तो विचा पुक्खरदम्मि ॥ ५५९75; 
| | „ ` | ३५८ 
११११० | ५४९ 








 एदाणि अतराणिं पढमप्पहसंटिदाण चद््ण । िदियादीण पहाण अधिया भञमतरे बिं ऊणा ॥ ५६० 
खवण।(दिचडद्काणं वास्पमाणम्मि णियघिदराग । बिब्राणिे फेरेत्ता तत्ता गियचदसंखञअद्धेण |५६१ 1 
भनिदृणज रुद्ध तं पत्तेकं ससीण विचचार । एवं सभ्वपहाण अतरमेदभिमि गिद्दर ॥ ५६२ 


णवणड़दिसदस्सं णवसयणवणडदि जोयणा य पंच कला । खवणषमुदे दोण्म्‌ तुसारकिरणाण वचच्याङ ॥ 


ष 
५०५५५ प | 
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` ` काठोदक समुद्रकी जगती ओर अन्तर वीर्थीके मध्यमे सात, चार, दन्य, नौ ओर एक, 


इन अंकोके रमसे उन्नी हजार संताखीस योजन ओरं बारह सौ इक्यासीसे भाजित दो सो 
पांच माग अधिक अन्तरा है ॥ ५५८ ॥ १९०४७दइ ८१ । 
पुष्कराद्ध द्रीपमे. यह अन्तरार्श्रमाण शून्य आर्‌ चार स्थानो एक, इन अंकोके करमसे 
ग्यारह हजार एक सौ दश्च योजन ओर पांच सो उनंचाससे भाजत तान स अङ्विन कला ,. 
अधिक दहे ॥ ५५९ ॥ ११११०२९६ 1 क , 
प्रथम पथम स्थित चन्द्रौके ये उपयुक्त अन्तर अम्यन्तपम . [हतायालक पोते अधिक ` 
ओर ब्रह्मम उनसे रहित दै ॥ ५६० ॥ । | । त 
 कबणसमुदरादिक चैके विस्तार प्रमाणमेसे अपने चन््के आधि बिम्बाव। घटाकर रेषमे 
निज नचन्द्रसप्याके अपभागका भाग द्नपर्‌ जा रन्ध अवि उतना प्रत्यक चन्द्राकरा अन्तरयाड~ र 
प्रमाण होता है । इस प्रकार य्हांपर सव्र पथाका अन्तरा निर्दिष्ट किया गया. हे |५६१-५६२॥ 


८ ९.२२ ००००० वर १ 
ख.स. का विस्तार २०००००५, २२००००० ~-- ददः चार खन्द्रानम्बाका 


„ „ „१.९. २.९८ ९ ८ ० 
वि २२४ २ = ५२; १२२००००० रणि + दद्‌ 7: ---हर- 


ठ. -स. चन्दर सख्या ४, ४.२२) २= श + ष = 
९९९९९. ठ. समुद्रम दो चन्द्रौका अन्तर्‌ प्रमाण । ५ 


` {: $; ५ 


 .ठ्वण समुद्रै दो चन्द्रक बीच निन्यानवे हजार नौ सो निन्यानतै योजन ` ओरं पौच 


कटा अधिक अन्तरा हे ॥ ५६३ ॥.९९९९९.६ द ./ 
1९. 9 





ए । 
। ॥ ^ डः 6 ५ क्षः धः भिः ४ न 
५ । = न ४ 
(4 9 । £ ह ड # 
सदु षातहषंडे.॥ ५६४, 
[क णर ठ { ५ ` ५ १ 1 





पकच्टाणंदुगा। भककमेः सत्छक्षएकः कलां } णवचरपेचविदुत्ता जेतरमिवृणः पोक्लरधन्मि ॥ ५६१९ = 
(४ | | १६७ 





२२३२६ 





जंगदुीणैः भंतर्यमाणसमे । णियणियरेस्ग कीजो सम्बियेकाण पततेक्कं | ५९७ ` 


११. ८4 
२२२२१ (५ | (1) 


तीं णङदीः दिल्या पण्णरसजुदा य शाल पंचसया | र्वणप्पहूदिचडङ्के चदाणं हति वीदीनो ॥ ५९८ 
| ३.०.।. ९०-॥ ३१५५॥ ५४० । 


कका क ००७ कक छक कज च७ ४४४५ ७४७४७४८७०९४८५०१२१८द्‌ 


` ` धातकीखण्डः द्वीपे चन्दरोके बीच पांच ओर चार स्थाने छह इन अक्के ऋमसे 
छयासठ हजार छह सो पैंसठ योजन ओर एक सौ तेरासीसे विभक्त एक सौ सेतीस कङाप्रमाण 
अन्तर्‌ दै ॥ ५६४ ॥ ६६६६५१२४  : ~ ` 
| ] 
कारोद समुद्रम चन्द्रके मध्य चार, नो, शून्य, आठ ओर्‌ तीन, इन अकोकेः ऋते, - 

अद्म. हजार. चोदते. योजन अर बारह. सौ इ्यापीसे भाजित चार सौ दश्च कला; अधिक 


भन्तः &.॥. ५९५५ ॥. ३८०९४ सरद 












दके मध्यः एकः ॐ चार स्थानेमेः दो इनः अकेकि क्षतो करतः 
दोः सः क्सः योजनः र पवः सो. उन चासक्षे विमत्त एकः सो, सडसठ, क्षल. अधिक 
नतह ॥ ६६६.॥; २२२२१५६२ । 








` . अपने अपने प्रथ पथ जओरः जयतियकेः अन्तरश्रमाणके बसर सव चन्द्रमसे प्रयेककी 
अपनी अपनी किरणोकी गतियां होती है ॥ ५६७.॥ 8 


चनद्रौकी वीयियां ई ॥ ५६८ ॥ २० । ९०. ३१५. ॥ ५४० | 





२९१ | 

+, ~ | १३७ २० ‹ | (न 
` कताभो वण्णणाभो जंबृषीवभ्मि जानो चंहमै \ सभो खवणे धादंहसडे काकोद्पुक्खरदधे सुं ॥ ५७० 

| एव चदु -परूवणा- सम्मत्ता । 

सूर ब पददेसदे } बद्र -क्यलछेदे -वरवतरि सुक्खरदधन्मि 

१२.७२ । ७२। 

नियणियरदीण भद्ध दीवमुद्ाण शक्कभकेम्मि। अवरे भगे अद्ध चरंति पंतिकतकमेणेवं | ५७३ 

कवारसेत्तं दरी" दुभणीण होदि तभ्वासो \ पैचसयो दैसतंहिद्‌ दिणवेदविवोदि)रेत। 


४ | डद | | 
¶१।.२३ ५१०] ४ 


 शूककेक्कचारलित्ते चडसीविदुदृसदेस्कवीहीभो । तस्कासो अडदुररुं जोयणयः. प ककल द्‌ 
४८ | | 
९.१ 





चत्तारि शति खवणे -बारषं पर्‌ | 











१८४ | 
अपने अपने पंयोकी परिपिके प्माणनो पृथक प्रथक्‌ दो सौ ` सकौसते गुणा कनपः 

जो प्रमाण प्राप्त हो उ तरद हजार सात सौ पच्वौक्तका भाग देनेषर सुद्रतेकोरुपरिषित 

` मतिका प्रमाण अता दहे ॥ ५६९.॥ च१६९१न | । 

। दरीवमे स्थित चन्धौकां ष 








क छण समुद, षातकीकण्ड, कारीद समुद्र ओर पुष्करा { 
. बेणन जभ्बद्रीपके चनदरौके समान जानना चादि ॥ ५७० ॥ 
| इस प्रकार चन्दवौी प्रङूपणा समाप्त इर । 


। रवण -सयुत्मे चार्‌, धातकीलण्डमे बारह, काठोद समुद्रम व्यासं जर पुष्करद्धम 

बहत्त्‌ सूय स्थित है ॥ ५७१ । ४ | १२। ४२ ।७२॥ .. ; 

| अपने अपने सूरयोके अधि इीप-समुदरोके शकः भागम ओर अधि. बसर भानमे पक्ति 

अमते चार कते ई ॥ ५७२ ॥ ` 4 

| भत , दो दो तुया दरक एक चसमित शेता हे इतं चार कतरको विस्तार ` धु्तिभ्यरे 

-जतिरिकतं पच सी दं योजनप्रसाण दे ॥ ५७३ } ५१९ | अ 
ठकं टक चार कते रक सौ वैराती वौभिवोः- होती हैः सनको विस्तार रकससे 

भाजित अंडतारीः 




















लयं यौर्जन होता है 1 ५७४ ॥ १८४; 





१ वै पृषे. २ षार्डेचेदेदो 


तिरीयपण्णततौ क 


छवणादिचडक्काणे बाखपरमाणम्मि णिय॒रविदखानं । विषाणि केङित्ता तत्तो णिवपू्णद्धेण!. ॥.५७ब्‌ 


भजिदूणं ज्ञ रुद्धं तं पत्तक्कं रवीग धिचाङं | तस्स य अद्पमाण जगदीयास्षण्णमग्गाणे ॥ ५७६ ` 
णवणडदिसहस्स्ाणिं णवसयणवणउदिजोयण(णि. पर ।तेरसमेत्तकराओ भजिदृम्वा ए्क्कसटीर्‌ ॥ ५७७ 








णु ¢ 


[1 


७9 | 1 ९९९९९ | | 


 एत्तियमेत्तपमाणं पत्तेक्कं दिणयरांण विचारं । रुवणेोदे तर्द जगद्ग नगिययपडममग्गाणः ॥ ५७८ 
छअवहिसंदहस्षार्णिं उत्सयपण्णद्ट जोणाणि करा । दगिसद्टीजत्तप्रयं ते्ीदीजुदसयं "हारो ॥ ५७९ 


१११ 

4 १८३ ए 

` दं भंतरमाण क्केस्करबीग. धदहसं ड । टेस्त्ागदी तरद तस्सरिषा-उदधियाव्राधा ॥ ५८० - , 
भइतीसंसंहंरसां चउणउदीी जोवणाणि पंच सया । अद्ाहत्तरि हारो बारसयंसय।(गि इपिसीदी ॥ ५८१ 

| ५७८ 

१२८१ ष) 

तरम।णे एक्केक्करवीण कारतरकिरुम्मि । ठेस्सागदी तद्ध तस्सरिसं उवहिभांबाहा ॥ ५८२ 


६६१६५ 
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॥ श | र { 


३८०९४ 
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१, त ५६५ ५५५ । ५११ 


„अघ सूयसंख्याका भाग देनेपर जो रन्ध अव्र उतना प्रत्येक सूर्यौका ओर इससे आधा जगती 
` घ आसन ( प्रथम ) मागके बीर्च॑कां अन्तरीख्व्रमाण होता है ॥ ५७५-५७६ ॥ 


` {¢ ; 


= ` १ < © © । सू श 
ल. स. व. या. २००५००५ ~° ; क. स. सूय ४;४~-२=२ 


, इनका बेम्बविस्तार द्र ९; 22 ४; सूर्यसस्या ४५२ 





६ ९ ५ ६ ह 
२ = ध) (~+ शः = ९९९९९१३ सथ-अन्तर ।स्‌. अ. ९९९९९११ 


+ २ = ४९९९९३२ जगती ओर प्रथम मागंका अन्तर्‌ । 
` ` निन्यानवे हजार नौं सौ निन्यानबै योजन ओर इकसठ्ते भाजित तेश्ह मात्र कटा इतना 


 ठंवणं समुढ्मे प्रकर सूयक अन्तराल प्रमाण द| इसमे आधा जगती ओर निजं प्रथम मागेके 
बीच अन्तर्‌ है । ॥ ५७७-५७८ | ¦ ; | . 


यासठ. हजार छह सौ पैसठ योजनं ओर्‌ एक सौ तेरा्ीसे भाजित एक तौ इकसः 
का -इतना धात्करीखण्डम भर्येक सूर्योका अन्तराछ प्रमाण है । इससे आधी किरणोकी गति 


र.उसफे सदश ही सुद्का अन्तराक भी. हे ॥ ५७९-५८० ॥ ६६६६५ दद 


, ., अता हजार्‌ चानन याजन आर्‌ बारह . सौ ` इक्याप्तीसे भाजित पांच सौ. अरठं्र 
भागः यह कालाद्‌ समुद्रम एक एक सयका अन्तराढ्प्रमाण्‌ ह । इस आधी किरर्णोकी गति ओर 


उसके ही बराबर समुदका अन्तर मी है ॥.५८१-५८२ ॥ ३८०९४ इश । 





11111111 11111111 1111 


द्व पएक्डद्देण, र्दवभणाव्‌, 





> 4 ७; ५८८ 1 त सत्तमौ महायियशि | 1 
6: बा्वीसरसदरा्िं बेसगरहगिवीत् जोयणा बसा । दोण्णिष्तया उणदुुं हारो उणवण्णपचसय। || ५८३ 
न ध २२२२१ 1 








एदं अतरमाण एक्केकरवीण पोक्खरद्वम्मि | रेस्सागदी तद्ध तस्सरिषा उदधिभाबादा ॥ ५८४ 
। ताभो भाबाघाभो दोस पाषेषु सटिदरवीण । चारक्वेत्तेणहियाः अव््मतरण्‌ बर्हि उणा ॥ ५८५ ` । 
जवूयंके दोण्डे ङेस्सा वच्चति चरिममग्गादो | अन्भंतरशए णभतियतियसुण्णा पच जोयणया ॥ ५८६ 
। "वा | | ५०३३० । ५ | | । 
चरिभपहादो बां रवण दोणभदुतितियजोयणया । वञ्च्‌ केष्सा असा सय च हारा तिसीदिजधयसया ॥ 


` 


१०० |. 





३००२ ` 





१८३ 
, पडमपृहलयियाण रेस्सगदीण चदभट्रणव्र चउरो । अककमे जोयणया तिथतिय भागसर्तेस पुहहाणिवरईूभो ॥ 
, ३३५१३ | | (१) 


१११११११११११११११११११११११११११११।)। 


_ बास हजार दो सौ इक्कीस योजन ओरर्पाच सौ उनंचाससे भाजित दो सौ 
उनताटीकस्तं भाग, यह ॒पुष्कराद्ध द्वीपमे एक एक सूर्यीका अन्तराठ्प्रमाण है । इससे आधी 
किरणाकी गति ओर उसके बराबर द्वी समुद्रका अन्तर मी है ॥ ५८३-५८४ ॥ 
++ २२२२१११३ |... 
दो पाश्चभागोमे स्थित सू्ौके ये अन्तर अभ्न्तरमे चाश्षत्रसे अधिकं ओर बाह्यम चारं 
त्रप रहित ह ॥ ५८५ ॥ 


जम्बूद्रीपरम अन्तिम मागसे अभ्यन्तरम्‌ दानां चन्द्र-सुयाक्णे करण सन्य तीन, तीन 
शल्य ओर पांच अर्थात्‌ प्रचास हजार तीन सौ तीस योजनग्रमाण जाती दै ॥ ५८६ ॥ 
| ५०२२५ ॥. ४ 
` “ ˆ क्वण समुद्रम अन्तिम पथसे बाद दो, श्य दो, तीन ओर तीन अर्यात्‌ तेतीस 
हजार दो. योजन ओर एक सो तेरसी भागांमसे सो भागप्रमाण किरण जाता ह ॥ ५८७ ॥ 
| ३३०५११८३ 
प्रथम पथमे स्थित [ सू्-चद्द्रकी किरणगति ] अक्क्रमसे चार, आठ, ना आर्‌ चार, 
इन अवोके प्रमाण अर्थात्‌ चार हजार नौ सौ चौरासी योजन ओर तीन भाग अधिक हे। शेष 
परथमे हानि-वृद्धि हे (?) ॥ ५८८ ॥ _ 


११ १११।११.२२११११..२११११११११.१११११११।। १ 
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१द्‌ ब चारदेचअदिया, 





शद्धा पद्वित्तिष्या रुवणम्मि हवति भाणुत्रीदीगो । चडरुतरण्र्कारस तयं मेत! धाद देसे ॥ ५९० 
३६८ । ११०४ । . 
उसी अद्या तिग्णि सहस्ाणि काठतकिरम्मि । चउवीषुत्तर सय छं संहस्सोणि पोक्खरडकिम | 
| ३८६४ 1 ६६२४ 1 । 
शेषभाग संटिमुहतेदि अवदहिदे रुदः 1 प॑त्तश्कं भाणूमं सुहु तंममणंस्स परिमाणं || ५९२ 
तेलामो बण्णणाभो जवृदीवम्मि जानो दुमीणं १ ताम रवगे धाददंडे कारोदषुक्लरदेसु ॥ ५९६ ` 
= । 1 सृरप्पर्वणा ) ५८४ 
ब्ावश्णा तिण्निखया होति गहाण च खवणनरदिभ्नि । उथ्ण्गा भरमहियं सदस्समेक्क च धाददतेडे ॥ 
„ ४ | ३५२ । १०५६ । 
 तिफ़ण हता छेतथै छण्णेडदौ होति काकुडवदिभ्मि । छं्तीसन्मदियाणिं तेसद्धिसंधाणि पुक्लरदस्मि॥ ` 
॑ ३६९१ । ६३३६ । 
। एवं गहाण पररूवगा सम्मत्ता | 





| ४ न १११३१.)...१,१. धि, १११११ 


छवण समद्र आदि चास जोसूर्यव चन्द है उनकी किरणे अपने अपनेष्षित्रेम दी 
जाती है, अन्य कषेत्रम कदापि नदीं जा्वी ॥ ५८९ ॥ , 
तीन सौ अडसठ सूरयैवीधियां चण प्मुदरमे ओर ग्यारह सौ चार्‌ मात्र धातकीखण्ड 
द्वीपे द ॥ ५९० ॥ ३६८ | ११०४ । | 
तीन हजार आठ सौ चौँपठ सू्थवीयिधां काठोद समुद्रभे ओर छह हजार छद तो 
नचोबीस पुष्कराद्ध द्वीपम.ह.॥ ५९१ ॥ ३८६४. । ६६२४ । | | | 
अपने अपने परिधिधरमाणमं साठ पुहूरतौकरा भाग देनेपर जौ छन्ध अयि उतना प्रघ्मेक 
सूर्योकी सुदहतंगातिका प्रमाण होता है ॥ ५९२ ॥ | 
 . ~ -जम्बृदवीपम स्थित सूर्योका जो रेष वणन है. वही ठवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कारोद्‌ 
ओर पुष्कराद्धमे मी समञ्नना चाहिये ॥ ५९३ ॥ 
इत प्रकार सुयभ्ररूपणा समाप्त इई । 
` तीन-सौ बावन ब्रह छ्वण स॒भुदरमे ओर शक हजार छष्वन -घातक्रीण्ड द्वीप 
& ॥ ५९४॥ ३५२ । १०५६। 0 
तीन हजार छह सौ छयानव ग्रह कालोद समुदमे जर तिरे्ढ सौ कथ्यसे पुष्कर 
वीपे द ॥ ५९५ ॥ ३६९६ । ६३२६ । 
` इस प्रकार प्रहोकी श्ररूपणां समाप्त -इृई । 















#. हविं सिकिल्फाभि ! छत्तीसेदिं अधिय 
¦ ११२।३३६॥ . ॥ 
` छाहत्तरिजुत्ताहं एक्करससयाणि कारुषछिरुरिर # सेषलुत्तरदोषदस्पा दौीववरे पोक्खरद्म्मि ॥ ५९७ 
4. ^ ~ १५७६ । २५५६ ॥ स. 0 
सेषाभो वण्णणाओ जबृद्रीवभम्मि जाव रिक्खाणैः + तजो ख्वगेः घादद सड कालोद्पोक्खर देसु ॥ ५९८ | 
| ° .. .॥ श्वं णक्लन्ताण परूकगा समपक्ः॥ ५ ४ 
होग्मि चिय रक्लानिं सत्तट्ीततहस्स णव्र्यागनिं च + होति हं र्वगसयुदे तारागे कोडिङाडीभो ॥ ५९९ 


२८६७९.9:0.©:09.9 0 9:0.0 9.9.99... © | 





य. तिग्णिस्षया षाददसड. | ५९६. 





भट श्चिय रक्लागिं विष्णि सहस्राणि षग्ग्राणि पि । हेति-हु धादृदसंडे तारां कोाडङोडोज ॥६०० 


&° दे ७" ००:०० ९9 ००.09 ००० ००० | 


टाव लक्खा कोडाकोडीण बारसंसहंस्ता । पण्णासुत्तरणवसयजत्ता ताराणि काकोदे ॥ ६०१ 


> &१२९५००००००००००००००० | 


भट्रत्तारं छक्ला बावीससहस्सत्रेषयाणि च । होति इ पोक्लरदीवे ताराणे कोडकोडीभो ॥ ६०२ 


८ २२२००००००००००००००००। 
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| ११२ । ३३६ । 6 
ये नक्षत्र ग्यारह सौ छत्तर काोद सघुदरमे ओर दो . हजार सोलह पुष्कद्वे दीपैः 
है ॥. ५९७ ॥ ११७६.। २०१६ ॥ । 
नक्षत्रौका रोष वणन जसा जम्बुद्रीपते क्रिया, गया हेः उसी प्रकार ख्वण समुद्भपातक्रो-. , 
ण्ड, द्वीप, कालेद्‌ समुद्र ओर्‌ पुष्करद्ध द्वीपमे भी समञ्चना चाहिये ॥.५९८ ॥ 
इस प्रकार. चक्षत्राकी प्रङ्सणा. समाप्त. इई ॥ ५ 
ठवणः समुद्रम दो. राठः सखः हनार्‌ नो सीः कोडकोड़ी तर. &६-॥. ५९९. ॥ 


२६७९० ००००००००० 9९०० ५.० | 


धातक्रीखणडमे. अर खख; तीनः ह नार सात. सो. कोडाकोडीः तदः ह ॥ &°०> ॥ 


०३.७० ५.५००.००० ००००५०५ ५.० | 





 कऋलोद समुद्रम अद्धाईस काल बार्ह हजार नो सोः पचासुःकोडाकोड़ी तरे ६ ।।६०१॥ 


२८१२९५० ०० ०6.००.००० ००००० | 





पुष्कराद्क द्रीपर्भः अडतारीसः-खख, वाईस हजार द्य सा काड्क्षडा तर्‌ हं ॥: ६०२ ॥ 


४८२२२०००००००१९१.००५०००५०. | 


७६०] . तिरोयपण्णत्ती ` [ ७. ६०३ ~ 


सेसाभो वण्णणामौ वूर्दावस्स वक्णणसखमाओ । णवारे वितेसो सखा अण्णण्णा खीरुताराणं ॥ ६०३ ¦ . ` 
एुक्कसयं उणदारुं खवणसयुदाभ्मि खीखताराभो । दसङत्तरं सहस्सा दावाम्न य धाद्‌ डेसडे ॥ ६०४ 


१३९ | १०१०॥ ` ` नुषः 
दक्कसारुसहस्सा बीसुत्तरमिगिसयं च कारोद । तेवण्णसहस्सा बेसयाणि तीस च एुक्ख्रद्भमि ॥ ६०५ 
1 ४११२० । ५३२३०. `: . "म पद्रः 
माणुसखेत्ते सस्िणो छासटी होति एकपासम्मि । दोपासेसुं दुशुणा तेत्तियमेत्ताजो मरत्त॑डा | ६०६ 
2.1 ५ | . ६६ । ३३२ । च 


एुक्ररससहस्साणि हति गहा सोरसुत्तरा छसया | रिक्खा तिण्णि सहस्सा छर्सयदुण्णउदिभदिरित्ता ॥ 
११६१६ । १६५६ । ५ 
शटासीदीलक्खा चारीससहस्ससगसयाणे पि । हति ह माणुस्द्धेते ताराण कोडकोडीभो ॥ ६०८ 


य ८८ ४०७०००७१००००००००००० | 
पचाणउदिसहस्सं पंचचसया प॑चत्तीसजजब्भदहिया | सेत्तस्मि माणुखाणं चेद्रुते खीरूताराभो ॥ ६०९ 
९५५३५ | | 


सष्वे ससिणो सूरा णक्खत्ताणिं गहा य ताराणि । णिथणियपहपणिधीसुं पंतीए्‌ चरंति णभणंडे ॥ ६१०. ` 


# ५ # म 4 
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, इनका, रोष वणन जम्बृहरीपके वर्णनके समान दहै । विरोषता केवर यह हे कि स्थिर 
 तारा्ओकी संस्या मिन भिन्नदहै।॥ ६०२॥ 
ये स्थिर तरे ल्वण समुद्रम एक सौ उनताखीस ओर धातकीखण्ड द्रीपमे एक हजार दश 
ह ॥ ६०४ ॥ १३९ । १०१० । 1 
+ कारोद्‌ समुद्रम इकतारीस हजार एक सौ बीस ओर पुष्कराद्ध दीपम तिरेपन 'हजार 
र सो तीस स्थिर तरे ह ॥ ६०५ ॥ ४११२० | ५२२३०  _ 
 मनुष्यलोकके भीतर एक पाश्चभागमें छ्यास्ठ ओर दोनों पार्चभागेमे इससे दूने # 
चन्द्र तथा इतने मात्र हीसुये भीँ ॥ ६०६ ॥ ६६ } १३२। 
मनुष्यलोकम ग्यारह हजार छह सौ सरह ग्रह ओर तीन हजार छह सौ छयानवे 
नक्षत्र है ॥ ६०५७ ॥ ११६१६ । ३६९६ । 
 मनुष्यक्षत्रमे अटासी छख चारीस हजार सात सौ कोडाकोडी तीरे है ॥ ६०८ ॥ 
८ ८ 8 ५७००००००००००००७०००० | 
मनुष्याके क्षेत्रभं पंचानन हजार पांच सै पैतीस स्थिर तारा स्थित दै ॥ ६०९ ॥ 
९.५५५२५५ | | 


चन्द्र, सूय, नक्षत्र, ग्रह ओर तारा, ये स्र अपने अपने पथौकी प्रशिधियोम 
पाते रूपसे नमखण्डोमं संचार करते है | ६१० || त 


4 
॥ 
1 


, = ६१२ ] | सत्तमो महाधियारे १ [ ७६१ 


सथ्वे कुणति मेर पदाहिण जंुंदीवजेदिगणा । अद्धषमाणा घाददरक्तडे. तह पोक्लरद्धाम्मि ॥ ६३१. 
॑  । एवे चरगिषहाण! चारो सम्मक्ते। 





 अणुसुक्तरादु परदो सयभुरमणो त्ति दीवडवदहीण । जचरसरूवदटिद्ाणं जोह गणाण पर्तरेमो ॥ ६१२ . 
एत्तो मणुसुत्तरगिरिदप्पहृदि जाव सयभुरमणसपुद्दो त्ति सखिदचदादश्वाण त्रिण्णालविदहिं 

-बततक्स्वामो । तं जहा-- माणासुत्तरगिरिदादो पण्णाससहस्स्जोयणाणि मेतूण पढमवलयं होदि । तत्तो परं 

पतते्वमेक्रुक्खजोयणाणि गंतूण बिदियादिवर्याणि हति जाव सथभूरमणस्रमुदो त्ति । णवरि सथयभूरमण 


मुदस्स वेदीः पण्णाससहस्सजोयणाणिमपाविय तम्मि पदेक्ेः चरिमवख्यं होदि । एवं सञ्वचरुचाणि 
केततिया होति ति उत्ते चोदसरुक्खजोयणेदिं भजिदृजगसेदी पुणो तेवीसवरपुहि परिदटीण होदि । . वस्स 








वणा १४००००० रि २३। | 
एदाणं वलयाणं संषिद्तदादृषटचपमाणं ससामे-- पोक्रवरदीवद्धस्स पठमवरष्‌ 
संदिद्वदादष्चा पत्तं चरदार>्भहियणएकसयं होदि । ५४४ । १४४ । पुक्खरेवरणीररासिस्स 


५७१४१७५५ ९१११५७६ ५अ७७४१४०७१४७९१५१५ ०४५११ ४५५८५०५० ५९०९क्४ 


 जम्बद्रीपमे सत्र ज्योतिषी देवक समूह मेरुकी प्रदक्षिणा करते ह । तथा धातकीखण्ड: 
ओर पुष्कराद्ध द्वीपे अपरे ज्योतिषी देव मेरूकी प्रदक्षिणा करते हँ ॥ ६११ ॥ 
इस प्रकार चर्‌ ग्रहयका चार समाप्त. हआ । 


मानुषोत्तर पर्वतम अगे स्वयंभूरमणपयन्त हीप-समुद्रम अचर स्वरूपे स्थित ज्योतिषीं 
देवोके समृषह्टका निख्पण क्रते है ॥ ६१२ ॥ | 

यहांसे आगे मानुषोत्तर पवैतपे केकर खयंभूरमण समुद्र तक स्थित चन्द्र-सू्यक्री 
विन्यास॒विधिको कहते है | वह इस प्रकार है-- मानुषोत्त, पवतसे पचास हजार योजन अगे 
जाकर प्रथम वख्यदहै। इसके अगि खयंमरमण समृद्र पयन्त प्रलेक एक लाख योजन अगे 
जाकर द्वितीयादिकं वल्य हैँ । विरोष इतना है कि स्वयंमूरमण समुद्रकी वेदसे पचास हजार्‌ 
योजनको न पाकर अर्थात्‌ स्रथमूएमण समुद्की वेदसि -पचासत हजार योजन इधर ही उस 
प्रदेशमे अन्तिम व्य है । इस प्रकार सै वट्य कितने होति है, रेप्ता कहनेपर उत्तर देते दै 
करि जगग्रेणीमे चौदह छाल योज्नोका भाग देनेपर जो ब्ध अत्रे उससे तेस कम करनेपर 
समस्त वरर्योका प्रमाण होता है । उसकी स्थापना ज. श्र.~+ १४००००० ~ २३। 
इन बल्योम स्थिति. चन्द्र-सू्योके प्रमाणको कहते है पुष्कर द्वीपके 
प्रथम वल्यमे स्थित चन्दर व सूय प्रयेक एक सौ चवारीस .है। १४४।.१४४। 
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१द्‌बविहाणं. र्दबवक्ेयं, २द्‌ श्र पदे. 
+, 96 


७६२] = `  तिशोयपण्ण्ती  [७.६१३- 


9 
पठमवरुए सदिद चदाद्ा पत्तकं अदा सीदिजन्मद्ियदण्णसथमत्त द 


(+ [ (क 


यरस्स वा पटमव्ररख्प्‌ साटदचदादसारा तदणतरोवरेमदावस्स चा णाररास्स्स का पढमवरप्‌ सि्‌ | 


। .हटिमदीवस्सं चा रयणा- 

चद्‌ादश्ा .पत्त्कं दुगुण होऊण गच्छद्‌ जावर स्यभूरमणसमुद्यो त्ति | तत्थ जतिमवियप्पं वत्तहस्सामो- 

स्थभूरमणससुदस्स पठढमवरणए साद चदाईइचा अटावीस्रङूक्खण भनिदणवसेदीओ पुणो चउरूबहिद्‌" 
९ [२७ 

सत्तांवीससूवेद् जञ्भदियं होड । तच्चेद्‌ । ०८००००० | ४ 


सथो त्ति पत्तक्दीवस्स वा. उवा्दस्स वा पठमवख्य त)ठद्चदाद्चाप जाणयणहेदु इमा सुत्तगादा-- 


पोक्रवरदीव् पहूदि जाव सयभूरमण 








पाोक्खरवर्वा्पह्‌ाद उवरिमदीओवहीण विक्खम । रुक्खाहद्‌ णवगुणिद्‌ सगस गदाउवाहपटनवल्यफरं | 


विचय पुण पाडिवखये पडि पत्तं चउत्तरकमेण गच्छद्‌ जाव सयमूरमणसमुद्‌ ति । दौचरिम 


ुष्करवर समुदको प्रथम वख्यमै स्थिति चन्द्र व॒ सूय श्रयेक दो सौ अढासी 
मात्र है । इस प्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुदके प्रथम व्यम स्थिति 
चन्द्र-सूर्याकी अक्षा तदनन्तर उपरिमि द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम वल्यम स्थित चन्द्र 
ओर सूं प्र्ेक स्वयभूरमण सषु पयेन्त दुगुणे दुगणे होते चटे गये द | उनमकत अन्तम 
विकन्पको कदत है-- स्वयमृरमण समुद प्रथम वख्यमे स्थित चन्दर ओर सूय अद्धाई॑स ठास 
मानित नो जग्रेणी ओर चार खूपोसे भाजित सत्तईस रूपोसे अधिक दै । वह यह दै- 
त्र. ९२८ ठा. + छ | पुष्कराद्‌ द्रीपस्त ठकर स्वयभूरमण समुद्र पचन्त प्रलक्र द्वप 
अथवा समुद्रे प्रथम वख्यमे सित चन्द्रपूर्योके छाने के छिथ यह गाथासूत्र ह-- 
| पुष्कर समुद्र आदि उपसि द्रीप-समुदरौके विस्तास एक ठाखका माग देकर जो 
छन्ध अवि उत्ते नौसे गुणा करनेपर अपने अपने दवीप-समुद्रके प्रथम वलयम स्थित चन्द्र-सु्ाका 
प्रमाण आता है ॥ ६१३. ॥ | ि 
` उदाहरण-- (१) पुष्कर सणु्रका वि, ३२००००० यो; ३२००००० * 
१०५०००० = ३२; २३२९ > > = ९८८ पुष्कर समुद्रवे प्रथम वख्यभे स्थित चन्द्र व 
सूयक सख्या । | 
(२) .स्यम्भूरमण समुद्रका तिष्कम्भ (ज. श्रे. >~ २८ + ७५००० ) > १००००० 

९ = ज.श्रे.>+२८+ शः । | 
यहांपर चय प्रत्येक वख्यके हर एक स्थानम चार उत्तर रमसे स्वयभूरमण समुद्र तकं 
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ह १द्‌ ष्‌ २८००००० | ५ | 


-७. ६१६ | छत्तमे मक्यषियति | [५६३ 
दीवस्स वा उवदिस्स वा दुं पणजाद्पढमवर्यहाण मोत्तूण सम्चस्थ चरकं उरत्तरकम वर्तव्व 1, मणुसुत्तर- 
 गिरिंदादो पण्णाससहस्सजोयणाणि गंतूण पठमवरुयम्मि टद चदाच्चाण विच्चारुं सत्तेतारकसहस्स-णवसय- 


चोटसजायणााण पुणा छह तारजाद सदसा तेसीदिजदएक्कसय स्वह भाजद्‌मत्त होदि | त ` चद्‌ 8७९१३ 
| । | ॥ [बदरेयवल्य चदाहूच्चाणततर्‌ अट ताखसदहत्स-रसय-रदालख जोयणाणि पुणो द गिसयतीस- 





जुदाणं दोण्णि सहस्सा करूजा हदि. दण्णिसयसत्तावण्णस्वेणन्नादयदाण्णसहस्तण हरिदमेत्त 
१३० 
४ 

हो्ि। त चद्‌ | ०८६४६ | २२५ 
वत्तदस्सामो- सयभूरमणससुदस्स पटनवलपु पएक्केक्धचदादहसच्चाण्मतरं तेतीससहस्स-तिसय-इगितीस- 


जोयणााण असा पुण पण्णारसज॒दकसय हारा तेसीदिज्दएकसय स्वेण- अञ्भहेय हाद पुणा स्वस्स 


प्व णदरव्व जाव सयभूरमणसमुदया तत्त । तत्थ: जतमतयषप्प 








भसेखजजभगिणठभदियं दोदि । तच्चेदं २३२३१ । भा १८३ | एव सयभरमणसमुदस्प बिदियपहप्यहूदि 


दुचरिमपहंते विसेसाहियपरूवेण जादि । पुवं सथभूरमणसञुदस्स च।रमवरय।म्म चदादृच्याणं विच्चारं 


अण्णमाणे रदार्सहस्स-एक्कसय बाबण्णजनसणयपमाण हदि पणा  बारसाहयणकसयकलखाजा हारा 
११२ 


तेण उदिरूतेणञ्माहयतत्तसयमत्त हाद । त चदु ४६१५२ घण असला ९३ 


। एवे अचरजोदहगणपरूवणा समत्ता । 
चखा गया है । अर्थात्‌ इन वट्योमे चयक प्रमाण सवत्र चार्‌ हे (जैसे पु. दीपके उसरद्धमे प्र 
वल्यते १४५, १४८, १५२ इत्यादि ) । 1दैचरम द्रप अथवा समुद्रकः प्रथम वल्य स्थानके 
छोडकर सपत्र चार चारके उत्तर क्रमसे बृद्धि कहना चाद्य (१,)। कि, 
मानुषोत्तर पर्मतसे आगे पचस हजार्‌ योजन जाकर प्रथम व्यम (स्थत -चन्द्र-सूर्योका 
तराट सैताखीस हजार नौ सै चौदह योजन ओर एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ च्यतत 
मागमात्र अधिकः हे । वह यह है -- ४७९१४ १४९ । द्वितीय व्यम चन्द्-सूर्योका अन्तर 


षि 


अडताटीस हजार छह सौ छ्याटीस योजन आर दा हजार्‌ दा स। सत्तावनस्स भजत दो हजार 


एक सौ तीस कटा अधिक है । वह यह द-- ४८६४६. २१३० । इस प्रकार स्वयभूरमण 


समद्र पन्त ठे जाना चाहिये । उसमसं आन्तम्‌ तरिकरको कहते दै ~ स्वयं भूरमण ससुद्रके 


प्रथम वलयम प्रयेक चन्द्र-सूर्योका अन्तर तेतीस हजार तान स। सकता योजन अर एक सौ. 


 तेरासीसि भाजित एक सौ पन्छह भाग अधिक तथा असख्यातक्ष भा।जत एक सूप अवक 


हे । वह यह है-- ३३३३१११६ । इस प्रकार स्वयभूरमण समुद्रके =! पथ टकर 


१५१८२ 


द्िचरम परथ पर्थुः धिरोष अधिक रूथते होता गया है । इस प्रकार स्वयमूरमण समुदरके 


अन्तिम वट्यमे चन्द्-सुयेकि अन्तराठ्के कहनेपर्‌ च्याटस हजार एक सा बावन योजनग्रमाण 
ओीर सात सौ तरानत्रेसे भाजित एक सौ बारह कटा अधिक है । बह यह दै--४६१५२४१६ । 


इस प्रकार अच्‌ ज्योतिर्गणकी प्रह्पणा समाप्त इई । 


[कक गणा ११११११११११११११. 11.11, 


१द्‌ ब तेषदसीदिस्वेरि 









 गच्छो बत्तीस, चरव्यदीत्रे गच्छा चरउसट्री, उवरिमसमुदे गच्छो . भट्वावीसुत्तरसयं । एव दुगुणकमे 


| गक्छा गच्छति जाव सथयभरमणसम॒द्‌ ति। सपाह एद गच्छाह पुव इव गुणन्जमाणराषपस्वणा ` 


कीरिदे-- तदियसमुदे बेसदमटालीदिमुवरिमदीवे तत्तो दुगुण, एव दुगुणदुगुणकमण गुणिज्जमाणरासीभो 


५ क, क 





= तिलोवपष्णतती [ ७, ६१३- 


गच्छेति जाव सथभरमणसमद पत्ता त्ति । सपाहे अद्रासादेवि्तदहि ` ुणिञ्जमाणरासीनो आव- 





कषण्णोण्णं वेकिखिदूण. चउग्गुणकमेण अवह्टिदा जादा । सपद चत्ताररूवमाद्‌ कादूण चदुरुरकमेण गद्‌- 
-सकरणाए भाणयणे कीरमाणे पुष्विह्धगच्छेितो संपदियगच्छा रूऊणा हति, दुगुणजादह्ाणे चत्तारि. 
रूववद्ीए भभावादो । देहि गच्छेहि गुणिज्जमाणमन््निमधणाणि चउसद्टिरूवमादिं कादूण दुगुण 
दुगुणकमेण गच्छंति जाव सथभरमणसमुद्ये त्ति । पुणो गच्छसमीकरणद्ं सच्वगच्छेसु एगगरूवपक्खुणो 


क प 


क्ायव्वो । एवं कादूण चउसट्िरूबेहि मश्ज्िमधणाणिमोवद्ियः र्द्धेण सगसगगच्छे गुणिय सच्वगस्छाणं 
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यहि अगे सपधिर चन्द्रौके टानेके धिधानको कहते है । व्ह इस प्रकार दै-- 


० = ` च 


जम्बृद्रीपादिक पांच द्वीप-समुदरौको छोडकर तूर्ताय समुद्रका आदि करके स्वयमूरमण 








चौसठ ओर इससे अगेके समुद्रम गच्छ एक सौ अट्काईस, इस प्रकार स्वयभूरमण समुद्र तक 
गच्छ दूने दूने रमसे चे जति है । अव इन गच्छोसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण्यमान 
तंशियोंकी प्रख्पणा कौ जाती इनमेसे तृतीय समुद्रम दो सौ अरसी ओरं अगेके द्रीपमे 
 श्संसे दुगुणी गण्यमान राशि दै, इसत प्रकार स्वयंमूरमण समुद्र तक गुण्यमान राशियां दुगुणे दुगुणे 
भ्रमसे चटी जाती है। अव दोसौ अटासीसे गुण्यमान रारियोका अपवतन करके छब्ध 
तशिसे अपने अपने गच्छोको गुणा कके स ग्च्छोकी दो सौ अरसी दयी गुण्पमान सारो 
करना चाहिये । इस प्रकार करनेपर सव गच्छ परस्परकी अपेक्षा चोगुणे क्रमसे अवस्थित होजाते 
है । इस समय चार को आदि करके चार चार उत्तर क्र॑मसे गत संकटनाफे रति समय पूर्ोक्त 
 गच्छोसे सांप्रतिक गच्छ एक कम होते है, क्योकि दुगुणे हए स्थानमे चार सूपाकौी ब्द्धिका 
अभाव है । इन गच्छोसे गण्यमान मध्यम घन चौसघ ख्पको आदि कटे स्वयभरमण समुद्र पयन्त 





द्र तक इनके छनेकी प्रक्रियाको कहते है-- तृतीय समुद्रम गच्छ बन्ती, चतुथ द्वीपे गच्छ 


५५ छदे देण. सगक्षगगच्छे गुणिय जटासादिब्रसदमव स च्व गच्छाण गूणज्जमाण कादन्व । एव कद्‌ सन्वगष्छा 


१० 


दुगुणे-दुरुणे करमते हेते गये है । पुनः गच्छोके समीकरणके च्यि सब गच्छमि एक एक रूपका 


प्रक्षेप करना चाहिये । रसा करनेके पश्चात्‌ मध्यम घनोका चौँठ्से अपवर्तन करनेपर जो ख्ब्ध 
अवि उससे अपने अपने ग्च्छोको गणा कके सब गच्छोकी गण्यमान रारिके रूपमे चौसठ हपोको 


प 11 11111111. 


| शद्‌बश्पुद २द्‌बनीतदे. द्‌ वबदिवह्धिय. ७४दैषं चदु, ५द्‌ बं "पकम, 
६द्‌ ब °अणाणीमोवडीब, | | 


७. ६१३ | 






पवः ठिदंसंकरणांगमाणयणे उच्चदि-- छंरूवादियजवूदीवच्छेदणण्‌ हि परिहीणरज्जच्छेदंणाभो मच्छ काम 
कि संकलूणा भाणिज्जदि तो जोदिसियजीवराली ण उप्पञ्जदि,जगपद्रस्स बेप्यण्णंगुरु-[खद्‌- | कम्य माग 
-हाराणुचवत्तीदो । तेण रच्जुच्छेदणासु.जण्णाक्‌ पि तप्पाज्ञोग्गण सलन्तरूवाग हान कराङ्ण गचछा च्छाःठवेयम्धा 





पर्व कदे तदियसमदे। भादी णः होदि त्ति णासंकणिज्ज, सा चेव आदी होदि, स्यभूरमणसमुदस्स 'पर नाग 
घमुप्पण्णरज्ज॒च्छेदणयसलागाणमवणयणकरणादो । स्ंभूरमणसमुदस्स परदो' र्जुच्छेदृणया स्थि त्ति कुदौ 


सि 








| केछष्पण्णंगुरुसद वम्गसुत्तादो । “ जेत्तियाणि दीव-सायररूवाणे जनवृदोवच्छदंणि छर्वा- 
गहियागिः तेत्तियाणि रञ्जच्छेदण्धाभिः ति परियम्मेण एदं-वक्खाणे ङः णःविरुज्छद्‌ । ण, एदेण ' सह विरञ्क) 





तु सुकत्तेणः सह ण विरञ्क्षदि । तेणदस्स चक्खाणस्म्र गहणं काकस्व॑, ण परियम्मसुत्तरल; सुत्तविरुङन्तादी । ` 


ण सुत्तविरुढं वक्लाणे होदि, भदिषप्पसंगादो | तस्थ जोदसिया ण्य त्ति कंदी णच्वद्‌ | एुद्र्हाद्‌। चत 
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रखना चाहिये । रेसा करनेपर ऋण राके प्रम।णको कहते हं--- एक्‌ रूपको आदि कस्वे 
गच्छेः प्रति ८ प्रयेक गच्छे ) दूने दूने कमपे स्वयंभूरमण समुद्र॒ पन्त ऋण रा मई ह| 
अब संमय इस प्रकारसं स्थित संकरनोंके ठनेको कहते ह -- छह रूपासं जाचक जच्वू- 


द्वीपे अच्छेदोसे दीन राज्ञके अधच्छेदाको गच्छ करके यदि सकर्नवो छाया जायं तो | 


9 


 ज्येतिषी जीवरा्चि उत्पन्न नही होती दै, क्यो्रि जगप्रत्का दो तौ छष्यन अयुक्त कग्रमणि 
मागहार नह बनता है | अतः एव राजुके अधच्छेदोमेसे उसके योग्य अन्य मी संख्यात सर्पकी 
ह्नि करके गच्छ स्थापित करना चाहिये । एसा करनेपर्‌ तृताय समुद्र आद नह। होता है 
ञ्य प्रकार्की आं्षका भौ नद्य करना चादि, स्योकि, वह तृतीय समुद्र दी जादि हता है । 
इसका कारण स्वयभरमण समुद्रके परभागमे उत्पन राजका ` जधषच्छद्राखाकराजाका अपनयन 


गे 











जाताहैष्दो सौ छप्पन अगुटके वमेप्रमाण मागहारकं न्क सुतल । “ जितनी द्रीप- 
सागरोकी संदा ओर जितने जम्बृद्वीपके अधच्ठेद ह छह सूपपसि अतर उतने ही राजक 
अधच्छेद्‌ स॒ प्रकारके परिमैके साथ यह व्याख्यान क्या न विरोधको प्राप्त होमा 

ङ्त प्रश्चका उच्तर देते है कि यह व्याह्यान इस ॒परकनस ।कततक्‌। प्राप्च होगा किन्तु सृक्क 
साय विरोधको भप्त नदीं होगा। इसथ्यि इस व्याख्यानका ब्रह्ण कनो चाहिय, न किं 


मीत्‌ कम करना हि । स्व्भूरमण सघुदरके परमागमं राजक अवच्छद इ यह करसि न! | 


परिकिसूत्रका; क्योकि वह सूत्तके विरुद्ध दै ओर सूत्रविरुद्र॒व्याए्यान अतभ्र्तग होने शेता. 


नही है | वहां ज्योतिषी नी है यह किंस प्रमाणसे जाना. जाता € इसी सूत्रे ¦ यहं 


१ब्‌ बस्ते आदियण. २द्‌ ब सदञ्पण्णगुकह्पदनवा + 


वै + ` ५ | 0 । ॥ 


@ ७ 9 &@ १ ^ वमे ४४ च्छेद 
सुक्तदो । एसा तप्याउग्गक्तलेजजरूबादियजवूदीवछेदणय तिद दीव -समु दरूवमेत्तरज्जच्छेदणयपमाणपरिकला- 
~ 


विदी' ण-धण्णाहरियउवदैसपरपराणुसारिणीः, केवरं तु तिङोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिणी", जोदिसियदेवभाग- 
` ्ारपदुप्पाहयसुत्तावरुबिजात्तिबरेण पयदगच्छसाधणट्रमेसा परूबणा परूविदा। तदो। ण ए्थ इद मित्थमेवोति 


एयंतपरिग्गहेणः -अषग्गाहा कायव्वा, परमगुरूपरपरागउवपएसस्स जत्तिबरेण विहडव्रदरमसक्कियत्तादो 


भाद्‌ द्एसु पदत्थसु खदुमत्थ(वयत्पाणमावसवादाणयसमा मावाद्‌ा । तम्हा पुञ्वाद्‌रियवक्खाणार्परिश्चाएण एसा 


वि दिसा'° हेहुवादाणुसारिविउप्पण्णिस्ताणुग्गहण-भवुप्पण्णजणउप्पायणदुं च द्रिसेद्न्वा । तदो ग एत्थ 


सपदायविरोधो? कायष्वो त्ति । 


एदेण विहाणेण परूविद्गच्छं विरङ्यि रूवं पडि चत्तारि रूवाणि दादूण भण्णाण्ण. 


भव्ये कदरः कित्तिया जादा इदि उत्ते सखेऽजरूवगुणिदजोयणल॑क्खस्स वर्ण पुणो सत्तरू्रसदीए 
गुगिय चडस््टिरूववग्गेहि पुणो वि गुणिय जगपदुरे भागे हिद तत्थ रधमेत्त हद्धि । पुणो र दुद्रागे 
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तत्मायोग्य असेल्यात रूपाधिक्र जम्ुद्रीपके अभच्छेदोते सहित द्वीप-समुदरसंस्या मात्र राके 


(~ (, 


अधच्छेदोके प्रमाणकी परीक्षाविधि अन्य आचार्यौके उपदेराकी परपराका अनुसरण करनेवाटी 
न्दी हे, यह्‌ तो केवकं त्रिरोकभ्रज्ञातिके सूत्रका अनुसरण करनेवांखी है । ज्योतिषी देवोके 
भागहासका प्रदयुत्पादन करनेवाठे सूत्रका आङम्बन करनेवा्टी युक्तिक बक्से प्रकृत गच्छवो 


` मि 


सिद्ध करनेके छथि यहं प्ररूपणा प्ररूषित की गयी दहै | अतएव यहां ' यह रेषा हीह! 


इतस प्रकारके एकान्तको प्रण करके कदाप्रह नर्हा करना चहियि, क्योकि परमगुरुओकी 
परम्परसे अयि इए उपदेशको इस प्रकार युक्तिके बल्से विघटित नही करिया जा 


सकता है । इसके अतिरिक्त अतीन्द्रिय पदाथीके विषयमे अदपक्ञोके हारा क्रि गये 
व्रिकंसपोके विरोध न होनेका कोई नियम मी नदौ हे । इसघ्ि पूत्रीचर्येकि व्याख्यानका पियाग 
न कर हेतुवादका अनुसरण करनवाङे व्युन्न शिष्योके अनुग्रहण ओर अन्युत्पन जनेके 
व्युत्पादनके स्यि इस दिस्चाका दिखलखाना योग्य ही है, अत एव यहां संप्रदाय व्रिरोधकौ भी 
आका नदी करना चाहिये | = 

इस. उपयुक्त वधानके अनुसार प्रवाक्त गच्छका विरख्न कर्‌ एक एक रूपके प्रति चार 
चार रूपक द्कर परस्पर्‌ गुणा. करनेपर कितने इए इस ॒प्रकार्‌ पूछनेपर एक लाघ योजनकरे 
वगेको संस्यात रूपमे गुणित करनेपर पुनः सात सौ रूपो (१) स गुणा करके 
पुनरपि, चौसठ रूपौके.वगसे गुणा कके जगप्रतमे भाग देनेपर जो छन्ध अघर त्ममाण 


दधमि भ. ममिज ४ दनि ७० को कषत 6 १०८७५१७ ७०००बक४ क 


१ द ष द्दोवेतीदेणय २ दं ब श्वीही दय्‌ ब अण्णाईरियाउवदेसर्परेपराए्षपिणे 


छद्‌ ष एत्ाणुतारिः ५द्‌ ब हृदमेतथमेवेति. ६द्‌ ब परिगहोण. ७ द बविहदविदु. <दबतहा. 


५ दै ब वकलाणपरिच्वाएण, १० बिथीपा, १९१द्‌ व संपदाए्‌ विरोधो, १२द्‌ ब अण्णोण्णं सकद. 
एदरैद्‌ बय्णिदिजोयध, ` ५ +. 
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५. ६१५1 सत्तो महाधियारो ` [७६७ 


क , 


रथिय एककरासि बेसदअह्ा्ीदिस्तरहि रणिद -सञ्वआद्विघणपभाणं होदि । अचरराति च उसद्िरूवेदहि 
गुणि सभ्वपचयभ्रणे होदि .। एदे दो रासीभो मेकिय' रिणरासिमवणियः गुणगार-भागहररूवापयम्‌ कह कव 
भारभदसखेज्जरूबगुणिद्‌जोयणकक्खवग्ग, प्दरगुरकदे संखेऽजरूवेहिं गुणिदपण्णद्विसहस्स पचसय छसीस- 
रूवमेत्तपदरंगलेहि जगपदरमवदरिदमेत्तं सम्बजोदसियविबपभाणं होदि । त चेद | ४६५५३ ६१६५५३६१। 
पुणो एक्कम्मि बजित्राम्म तप्पाउग्गसंसखेञ्जजीवा अत्थि त्ति तं सखेज्जर्ेडि गुणिदेतिं सष्वजेदसिय- 
जीवरासिपीरेजाण दादि । त चद्‌ १६५९५६६१ । 9 ८ 


॥ 
षचटस्स सदसहस्स सहस्स रावरेणा सद्‌ च सुक्कस्स । वास्राचय्ाह पष्ठ त पुण्ण धिसणणामस्स ॥ ६१४ 


त शि 1. 


९ १ 
ध | १४ | 9 


१ 


प१व॒ १०००००१ १ १००० ।१्‌ १ व १००११ | २ 





। ज1ऊ समन्ता । 
हेति दहै। पुनः ङ्स दो स्थानम स्वकर (रखकर ) एक रहिको दो सौ. अलात गुणो 
करनेपर सब आद्विधन होता है; ओर इतर यरिको चांसठ रूपात गुणा करनपर सवै प्रचय 
घनका प्रमाण होता दहै। इन दो रशि्पौको भिछाकर ऋणराशिकोा कम करते हए गुणकार एव 
भागहर रूपोको अपर्वर्ित करके मारमूत (१) संख्यात रूपासि गुणित एक खा योजन- 
क वर्क प्रतरांगुर करनेपर संख्यात रूपांमे गुणित प॑सठ हजार पाचसौ छत्तीस रूपमात्र 
 प्रतरांगुरसे भाजित जगप्रतरप्रमाण सत्र ज्योतिषी, विम्बाका प्रमाण. हता हे । वह यह दे 
( देखो मूल्मे ) । पुनः एक विम्बरमे तत्मायेग्य संख्यात जीव वियमान रहत 2) इसल्यि उसे 
( विम्बप्रमाण ) संघ्यात रूपोसे गुणा करनेपर सवे ज्योतिषी जीवरारिका प्रमाण होता है । 
वह यह है ( देखो मूलम ) । 
चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक ठाख वष अधिक एक पस्य, सधक एक हजार वषे अधिक 
एकः पर्य, शक्रकी सौ वर्ष अधिक एक पल्य; ओर्‌ ब्ृहस्पतिकी प्रण पल्यप्रनाण € । ष प्रहोकी 
उत्कृष्ट आय आध पल्यमात्र जानना चहिये । ताराओंकी जघन्य आयु पादाध अथात्‌. प्यक 
आस्ये भागमात्र ओर उक्कृष्ट प्यके चतु भागप्रमाण दै ॥ ६१४-६१५ ॥ 
चन्द्र. उ, आय पस्य १ कष १००००७० । सूधप. १बव १००० । शुक्रष १, व. 
१०० | बृह, प. १ । देष ग्रह प, द| ताराज. प. ओर उ. ‡। 
इस प्रकार आयुका कथन समाप्त इ । 


] 
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गि, २दढब णहार ३ द्‌. ते घुदृवीरेषणामस्स, ब ते पुदवरिषणामस्त. 
१बद्‌ मकि. रद्‌ ब हार्‌ द्‌ ते घुः (1 


४वबदुप १ ठ १०००००९१ | क्षा १०००्१प्‌ १।१००१्‌ १ २ प क | प # 





` तिखेयपण्णत्ती [ ७, -६{६- 










यमि स ह 

9 / ५ ^ 
५ ^ | ( # क. . 

*९८.५। “` {~ चः क द. 

8 ॥ + च "च 


भङ्कार ते ;ङदस्ासो :उश्छेहो ओ।हिणाणसत्तीशो | -ज।वाण उप्पत्तीमरणार्‌ . एककसमः 
"6 वन्तस्वः |. & १७. 


रि य जोियाणे उच्छेहे सत्तदंडपरिमाणं । ओह अपंलगणिदं सेषाओ षति जहजोगगे ॥ & १८ 








-हदसदणमिदचरणं भर्णतसुदणाणनिरियदंसणयं । भष्वङुमुदेक्कचदं विमरजिणिदे पणमिदूण ॥ ६१९ 


एवमाह रिवपरपरागयतिलोयपण्णत्तीए्‌ नोहसियलेयस्रूतणिरूवणपण्णत्ती णाम 
1 सन्तमो मद्यधियारो -खम्मत्त ॥ ७ ॥ 


00111111 11111111 11.111 


आहार, उच्छवास, उत्सेध, अवधिज्ञान, राक्ति, एक समयमे जीवक उत्पत्ति व 
` मरण, आयुके बन्धकरे भाव, सम्यग्दडन ग्रहणक विविध कारण ओर गुणस्थानादिका वणन 
-भावनलोकके समानः कहना चिये ॥ ६१६-६१७ ॥ । 


विरोषर. यहः कि ग्योतिषियोकरी उचा सात धनुषध्रमाण ओर अवधिज्ञानक्रा विष्य 
गणाः हे ॥ देष -आहारादिकर यथायोग्य होते दहै. ॥ ६१८ ॥ 


जिनके चरणेम सेकड इन्द्रोने नमस्कार क्रिया है ओर जो अनन्त सुख, ज्ञान, वी 
एव दशीनसेः संयक्त तथा भव्य जनरूपी कुमुदोको षिकक्तित करनेके ल्यि अद्वितीय चन्दरस्वरूप 
` एस विमना जिनेद्रको मे नमस्कार कत्ता ह ॥ ६१९ ॥ 





अक्ष्यतिग्‌ 





-इस प्रकार आचार्यपरपराते ची आई त्रिटाकप्रज्ञन्तिमे ग्योति्खक- ` 
स्वरूपनिरूपणप्र्गप्ती नामक सातवां महाधिकार समाप्त इआ । 


[ अद्ुमो महाहियासे | 

कस्मकरकविसुक्कं केवलणागेण दिदट्तयर्रं । णमिङण अर्तजिणं भणामि सुररोयपण्णात्ति | १ 
सुरखोकणिवासाखिदि विण्णासो भेदगासीमानो | सेखा ईदविभृदी आ उप्पत्तिमरणञंतरिथं ॥ २ 
भाहारो उस्सासो उच्छेहो तह य देवरोयम्मि । आाउग्वघणमाभो देवरोतियाणे तहा ॥ & 
गुणढाणादिसरूव दंसणगहणस्स कारणं विविहं । भागमणमोहिणाणं सुराणं संखं च सत्तीभो ॥ ४ 
जणी इदि इगिवीप्षं अहियारा विमख्बोदजनणगीए्‌ | जिणप्रुहकमलवि णिगगयसुरजगपण्णत्तिणामाए्‌ ॥ ५ 
उत्तरकुरुमणुवाणं एक्केणुणिणः तह य बारें ¦ पणवीसुत्तरचडउसयकोदुडदिं विद्ीणेणं ॥ & 
इगिसद्टीभदिषएण रक्लेणं जोयणेण ऊणा | रज्जूञजो सत्त गयणे उद हः णाक्पडला्णिं ॥ ७ 

| रिण १००००६१ रिणिदृंड ४२५ रिवा१। ` 


।-णिवासखेत्त सभ्मत्त । | 
` कणयद्दिचूङिडवरिं उत्तरकुरमणुवएक्कबारस्स । परिमाणेणतरिदो चेदटेदि ह ईंदओ पढमो ॥ ८ 


1 
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# २; 


जो कर्मरूपी करुकसे रहित दै ओर जिन्न केवरक्ञानके द्वारा सम्पूण पदार्थोको 

देख छया है रेसे अनन्तनाथ जिनको नमस्कार करके मँ सुररोकप्रज्ञम्तिको कहता हं ॥ १ ॥ ` 

सुरटोकनिवासक्नेत्र, विन्या, मेद" नाम सीमा", संया इन्द्रविभूति ;, आयु, 

` उत्पत्ति व मरणका अन्तर, आहार", उच्छ्वा्त", उत्सेध, देवरोकसम्बन्धी आयुके बन्धक 

भाव ठोकान्तिक देवोका स्वरूप, गुणख्ानादिकका स्वरूप, दरोनग्रहणके विविध कारण» 

आगमनः", अवधिज्ञान, देवकी सष्या^, शक्ति ओर योनि, इस प्रकार निमेक बोधको 

उत्पन्न करनेवाले जिन भगवान्‌ मुखे निक्डे इर्‌ सुश्येकभरक्गत्ि नामक महाधिकारमे ये 
इ क्त स आधकरार्‌ 8 ॥ २-५*\ ॥ 

उत्तरकुरमं सित मनप्योके एक बाट) चार्‌ सौ पच्चीस धनुष आर एक राख इकमठ 

योजनो रहित सात राज्‌ प्रमाण आकाशम ऊष उष्य (ऊपर ऊपर्‌ ) स्वगैपटल सित ह ॥&-७॥ 


॥ राजु ७ - यो. १००००६१ दण्ड ४९५ बाट १. 


` निवासकषेत्रका कथन समाप्त इजा }. 
कनकाद्वि अथ।त्‌ मेरकी चूडिकाके ऊपर उत्तरकुरृक्षत्रवता मनुष्य एके बार मात्रकं 
अन्तरसे प्रथम इन्द्रक सितै ॥<८॥ 


0 01.117177757177715157711111.11. 7. 


१द्‌ व एुराउ, २ द्‌ एक्कणूणेण, ब एककं णूणं. दब रयणे ददद 


# 


७७० | ` . ।तिरोयपण्णत्ती [८.९ 


(क 


छोयधिहराड हेष्टा चडसयपणवीस चावमाणाणि । इगिवीसजोयणाणि गेतूणं इंदृभो चरेमो ॥९ 
| यो २१ दुडाः ४२५. 
तेता य एक्क एदाणं देदयाण विच्चे । सन्त अणादिणिहणा रयणमया इंदया हति ॥ १० 
एश्केक्कदृदयस्ख य विच्चारुमध्खजोयणाण समेः । एदाणं णामाणि बोच्छामे। आणुपुच्वीपु ॥ ११ 
उडविमरचंदणामा वग्गू वीरारुणा य णंदृणय्रा | णरिणं कंचणरुहिरं चंच मसद्‌ च ररेद्धिसय' ॥ १२ 
५३ | 
्ेरखियस्चकरचिरंकफकिहतवणीयमेवअडभ। इं । हारिदपउममारो रोहिदवज्जाभिहाणिणं ॥ १३ 
| | १२। | 
[ ¢ 9 „ १५ क १. ्‌। 
णदावत्तपहंकरपिद्कगजमित्तपद य अजणप्‌" । वणमाटणागगर्डा रुगदखबरुमहचक्रारट्राणि | १४ ` 
| १४। 
सुरसामदीबम्हाद बम्हुत्तरबम्हाददुयरख्तवया । महसुक्कस्हस्सारा जाणदपाणद्‌य पुप्फकया ॥ १५ 
१० । 
सायकरारणच्चुदसुदंसणामोघसुप्पङ्ुद्धा य । जसहरसुभदसुविसाखसुमणसा तह य सामणसतो ॥ १६ 
११। 


। 


क्क ७७४१ ५५४४०५७५ ७०७३ह ००७२१७७७ ७क ५७०००५०७ 


टोकाञचखरफे नाचे चार सो प्रच्चोस वनष आर ठउक्कणस याजनमात्र जाकर आन्तम 
इन्द्रक यितदहै॥९॥ यो. २१ दण्ड ४२५। 


रोष दकसठ इन्द्रक इन दोनो दन्द्कोके बीच है । ये सब रत्नमय इन्द्रक विमान 
अनादि-निधन हं ॥ १०॥ 


| एकः एक इन्द्रकका अन्तरा अस्यात योजनप्रमाण है | अव्र इनके नामको अनुक्रमसे 
कहत ह | ११॥ 


अतु, विम, चन्द्र, वदु, वीर अरुणः, नन्दन", नलिन कंचन, रषिर 
( रोहित ); च॑चत्‌" मरुत्‌"+ ऋष्रीरा* वेद्य" रुचकः", रुचिर, अंक, स्फटिक, 
तपनीय, मेव `, अभर" हाद्धि, पद्ममाख ठोहित, वन्न नामक, नन्वावतः, प्रभकर ^ 
 प्ृष्ठक ^ गज 3 भित्र) प्रभ" अंजन, वनमाल्, नागः गरुड ठंग बलभद्र, 
चक्र“, अणि, सुरसमिति", त्रम्ह त्तर , ब्रम्हह्दय ^, लांतव", महाड्ुक्र^, सहस्रार" 
आनत › प्राणतः“ पुष्पक) शातकर्‌” ( शातक ); ` आरणः, अच्युत”, सदशेन", 
अमोघ", सुप्रबुद्ध'' यशोधर ^, सुभद्र; घुविशाक ^, सुमनस“, सौमनस'> प्रीतिकर्‌ , 


प). 2 म क ४4 म भ 9 ५ ०७ 


शद्‌ बर२१ र्ण दंड द्‌ ब विच्च संखजोयणाणप्तमा. दद्‌ ब चंदं मरंदं चं्दिदकषव, 
छद्‌ब अजणमे, ५ द्‌ ब ङगरुमद्‌ 


2. | अष्टमो मेहवियारे [ ७७१ 
पीदिकरभादथ्चं चरिमो सव्वट्रसिद्धिणामो ति । तेसद्टी समवद्धा णाणावेररथणणियरमया ॥ १७ ` 
३ | 
` पंचत्तां रक्खं जोयणया इंदो उड्‌ पढमोः । एक्क जोयणलक्ख चरिमे सब्वहसिद्धी य ॥ ५८ 


९१००००० | १००००५० | 


[9 


ढे चरिमं सोधिय रूऊणियददयप्पमाणेण } भजदूण ज र्द्॒ तानो इह हाणवड़ाओ ॥ ५९ 
ते रासि ६२ । ४४०००००।१॥. | 


| क 


सत्तरिखहस्सणवसयसगसटहीजोयणाणि तेवीसं । असा इगितीसहिदा हाणी पठमादु चरिमदोः बडी |२० 








र्द 
७? ७ 
९६ ३१ 
उदाटखक्खजोद्ण उणतीसषसदस्घय्राणि बत्तीस । इगितीसदिदा अद्र य कलराजो विमकिदयस्सं चित्थारो । 
६ ४ 
२९०३२ भ 





आदित्य ओर अन्तिम सर्वी्तिद्धि नामक, इस प्रकार ये समान गोह ओर्‌ नाना उत्तम र्नोके 
मूसे रचे गये तिरेसठ इन्दरक विमान है ॥ १२-१७ ॥ ` 


इनमे प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान पेताटीस सख योजन अर्‌ आन्तम सवाय सेद्धि 
इनद्रक एक राख योजनमात्र विस्तारसे सहित है ॥ १८ ॥ ४५००००० । ६१००००० । 
प्रथम ।इन्द्रकवे पिस्तारमसे अन्तिम इन्द्रकवेः विस्तारको घटाकर रोषमे एकं कम इन्दरेक- 
प्रमाणक्रा भाग देनेपर जो ट्र अवरे उतना यहां हानि-चर देका प्रमाण समन्नना च।हय ॥ १९ ॥ 
, प्र, इ. ४५०००००) अन्तम ई. १०००००६ ४५००००० - १५९०००० 
=< ४००००५०; ४० ०००० ~ ( ६२ ~ १ ) ~ ७५९६७ २६ हान-बरद्ध | 
ॐ अ , ् । त्‌ जनक 1 जोरि ¢ 
सत्तर हजार नौ सौ सडसठ योजन ओर एक या दकतीस भागोमंसे तदस भाग 
अधिक प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर हान आर्‌ इतना हा आन्तम इन्द्रकक्री अपेक्षा उत्तरोत्तर 
बद्ध हाती गर्‌ € ॥ २० ॥ | 
 चवाडीस टाख उनतीस हजार कतस योजन ओर ईइकतीसपे भाजित आठ कडा 
भधिक विटं इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गयाह॥२ १ ॥ ४४२९०३२९ । 


दबं ६३. २्व पमे. ३द्‌ ब चरिमर्दो. 





तेदारुलक्जोयणभद्वावण्णासदहस्सचरसद्वी । सोरसकराभे। कदिदा चेदिद्यरंदपरिमाणं ॥ २२ 

१६ 

३१ 

बादारृलक्लजोयणतगसीदिसहस्सयाणि छण्णउदी | चरउवीसकला रदो चग्मुविमाणस्स णादेन्य ॥ २ ३ 


०६५८०९४ | 


३१ | 
` धादारुखक्लसोरुससहस्सएक्कसयजोयणािं च । उणतीसठभदिया्े पुक्ककला वीरहदद्‌ रदो | २४ 


। छ [. 
२८.७०९६ |: | 


4 
४२१६१२९ | | 
एक्कत्तार ट्ख पणदाटसहस्स जायणककसचा । इागसल़ा अञ्माहया णच जसा अर्णदद्‌ाम्म ॥ २५ 


१४.५१६१ 





य, 
अउहत्तरिं सहस्सा केणवरदीक्तमधियर च पएक्कसयं । चारुं जोयणरक्खा सत्तरस कराओ णदणे वासो | 


४०७४१९३ |“ | 
| ं ३१ 


अट जायण्टक्खल तसहस्सा दा सयाण पणुवास । पणवासकलाए साधयवस्थार णालणड्‌ दस्प्त | 
| २५ 


श ५ 
००१२२ ३१ 
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तेताढीस खाल अद्धावन हजार चस योजन ओर सोह कटा अप्रिक चन्द इन्रकके ` 
व्िस्तारका प्रमाण कहा गया है | २२ ॥ ४३५८० | 

न्याटीप्त ठाख सताती हजार छयानवै योजन ओर `चौवीस कदा अधिक वस्णु 
विमानका विस्तार जानना च्िये ॥ २३ ॥ ४२८७०९६ ९ 


बीर इन्द्रकका विस्तार न्यारी टाख सोह हनार्‌ एक सौ उनतीस योजन ओर्‌. 
एक कला आक ह ॥ ९४ ॥ ४२१६१२९ | 


इ । 
अरण इन्द्रककां विस्तार इकताटीप्त खल पताटीस हजार एक सौ इकपठ योजन 
 जओरनौ माग अधिक दै ॥ २५॥ ४१४५१६१ इ 

` नन्दन इन्द्रकका विस्तार चार्छप्त खा चौर हजार एक सौ तेरानते योजन ओर 
सत्तरह कडा आर्धक ह ॥ २६ ॥ ४०७४१९२३ 


नकन इन्द्रकका विस्तार चास छख तीन हजार दो सौ पच्चीसत योजन ओर 


प्चे।स कडा आधक जानना चाहिय ॥ २७ ॥ ४००३२२५ 


11111 111111111111111111111771117727771. 


१९दबरबदण ष्व 'कलाएुसाधि. ३ व बिधिः ४द्‌ व णदिे हदसत विष्णव. 

















~<; ३३ | [ ७७३. 
उणतारखक्खजोग्रणवबत्तीससहस्सदाक्तयाणि पिः।.अद्राबरष्णा दुकला. कंचणगणामस्स विस्थासे ॥ २८. 
॥ २ 
९३२२१५८ 
२९३.२२ | ३१ | 
भडृतासरक्खजायण इनस सहस्दसयार्णिं पि । णउदिजुदाणि दतंसा रोहिदणामस्त विस्थारो ॥ २९ 
८६१२९ | ५ 
० | १० 
सगतप्लररंजञजाचण. णज द सहस्साण तिसयबावीसा । अद्वारसा कलाजो चचाणामस्स विक्खंभो | ३० 
७९०३६२२ 
| 
सत्तत्तीसं रक्खा उणवी त्सहस्पतिस्यजोयणया । चउवण्णा छष्वीसा करा मरस्दस्स पारिसंखा ॥ ३१ 


२६ 
७१९३६५४ ९ 
ध | ३१ | 
छत्तीसं खक्खाणि अडदार्सहस्सतिसयजोयणया । सगस्ीदी तिग्णिकटा रिदिसरूदस्सः परिखा ॥ 
३ | 
९४८ ३.८ ७ 
२६०८३८० | ह 
सत्तत्तरं सहरत्ा चउस्सया पचतीसरक्खाणिं । उणवीसजोयणारणिं एक्करसकलाो वेरलियर्दु || ३३ 


। १.१ | 
७७४१९ ^ 
२ | ६ । | 


चन नामक इन्द्रककरा (वस्ता उनताटीस टा वत्ती हजार दौ सौ अद्भविन योजन 
ओरदो कटा मात्रै ॥ २८ ॥ ३९३२२५८ | 


न 


राहत नामक इनद्रकका विस्तार अडर्तस ठाल इकसठ हजार दो सौ नच्चैः योजन 
आर्‌ दरा भाग अधधक हं |. २९ ॥ ३८६१२९० 


चचत्‌ नामक इन्द्कका विस्तार्‌ सैतीस खल-नै हजार तीनसौ. वाईस योजन 
अ।र अधरह्‌ कठा आवक ह | ३० ॥ ३७९०३२२ 


मरत्‌ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सैतीस ट उन्नीस हजार तीन सो चौवन 
योजन ओर्‌ छव्वीस कटा अधिक है ॥ ३१ ॥ ३७१९३५४ २.९ । 
ि र इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छनत्तीस का अडउताीस हजार तीन सौ सताधी 
याजन अर्‌ तान कटा आवक हं | ३२ ॥ ३६४८३८७ ३५ 

द्य इन्द्रकक। विस्तार पतीस राख सतत्तर हजार चार्‌ सौ उन्नीस्त योजन ओर 
ग्यारह कला अत्रैक ह ॥ ३२ ॥ ३५७७५४१९ 


न 111177177117511११7११77११११११११ । 


१द्‌बचदा. २द्‌ व दिदसश्दस्प, 


४] ॥ (अ 


प॑चत्तीस खक्ख छसहस्ता चडस्तयाणि इ गिवण्णा । जोचणया उणवीसां कंराओ स्जगस्स वित्थारो ॥ ६४ 
१९ | । 

३१ 

चउतीसं ङक्खाणिं पणतीससदस्सचडउसव्राणि पि । तेसीदि जोयणाणि सगवीसकराभ। सुविरविस्थारे | 


२५०९०५१ | 


२४२५०८६ | २० | 
| २१ 
तेततीसं खक्खाि चउसद्टिसहस्सपणसयागिं पि । सोर य जोयणाणिं चत्तारि कला अकविस्थारो ॥३४ 
1 
1 
बत्तीसं चिय रक्खा तेणउदिसहस्सपणसयामि पि । अडदार्जोयणाणिं बारसमभागा फटिहर्दो ॥ ३७ 
त १२ | 
३१ 
 बत्तीसरक्खजेयण बा्रीससदस्सपणत्या सीदी । धसा य बीषमेत्ता रदो तवरणिञ्जगामस्स ॥ ३८ 


३२९३५४८ 





३ २२२५८ ० ॥ 


इगितीतरक्वजोयण इगिवण्णसदस्सछसयवारं च । अस्ता अद्रावीसं' वित्थारो मेवणामस् ॥ ३९ 





१५१६९१२ लि 


रचक इनद्रकका विस्तार पतीस टाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजन ओर 

उन्नीस कडा अधिक है ॥ ३४ ॥ ३५०६४५११ । 

सुचिर इन्द्रकका विस्तार चोतीस ठा पै्तीस हजार चार्‌ सौ तेरामी योजन ओर 
` साक कठा अधिक है ॥ ३५ ॥ ३४३५४८३ २५ 

अक्‌ इनद्रकका तस्तार तेतीस कख चौसठ ह जार पांच सौ सोरह योजन ओर चार 
कटा आवक £ ॥ ३६ ॥ ३२६४५१६ 

स्फटिक इन्द्रकका विस्तार वत्ती लाख तेरानत्रै हजार पांच सौ अडताटीस यौजन ओर 
बार्ह भाग अधिक है ॥ ३७ ॥ ३२९३५४८१ । 


तपनीय नामक इन््कका विस्तार बत्ती खख बास हजार प्रच सौ अस्सी योजन 
आर्‌ बीस भाग मात्र अधिक है॥ ३८ ॥ ३२२२५८० 


मेष ' नामकं इन्द्रकका विस्तार इकतीस खाख इक्यावन हजार छह सौ बारह योजन ओर 
अछ्काईस भाग अधिक है ॥ ३९ ॥ ३१५१६ ९ 


11111111, 


१द्‌ अद्भा्गीषं 


८. ४५ | अहमो गह्टाषियारो ` [ ७७५ 


+ ॐ 0, ५ [9 १०४ [| [1] | । ति 
तीं चिय रक्लाणि सीदिसहस्साणि छस्सयाणिं च । पणदाल्जोयणाणि पंच करा अगमद्‌ वासो ॥ 
| ट | 

२५ | । 

सत्तत्तरिजुदचछसया णव य सहस्साणि तीसरक्खाणि । जोयण तह तेरसया कलाभ। हारिदविक्लंभो ॥ 
॥। ९ ३ 

३१. 

एक्कोणतीसरुक्खा भडतीससहस्ससगसयाणि च । णव जोयग्ाणि असा हइगिवीसं पडमविस्थारो ॥ ४२ 


| २१ 
९९२८७०९. 
{ ३१ 


३०८ ०६७ 





३००९६७७ 














भट्वावीत लञ्ला प्रत्तटीप्रहर्ससगसयाणि पि । इगिदारजोयगाणिं करा उणतीक्त कोहिदे वासो ॥ ४ ३ 
२८ ६७७४१ ष, 
३१ 
सत्तावीस लक्ख छण्णउदिसहस्ससगसयाणि च । चडउदहत्तरिजोयणयाः छकलामो वञ्जविक्खंमो ॥ ४४ ` 
& ४ 
३१ 


सगवीषरक्खनोयण पणुवीससहस्स अडसयं छक्का । चोदस कामो कदिदा णदुवद्स्स विक्खंभो | ४५ 


२७९६७७४ 





| १४ 
२७२५५८० 
५ | ३४ | 


अभ्र इन्द्रकका विस्तार तीस छख अस्सी हजार छह सो पैताटीस योजन ओर प्‌ 
कटा अआ्रकर ह | 9० | ३०८०६४५ 


हार नामक इन्द्रकका विस्तार तीस लंखनौ हजार छह सो सतत्तर योजन ओर 
तेरह कटा अधिक है | ४१ ॥ ३००९६७७१३ । 


पदम .इन्द्रकका विस्तार उनतीस ठा अडतीस हजार सातसौ नौ योजन ओर 
इक्कीस भाग अधिक है |॥ ४२॥ २९३८७०९ ॥ | 


लोहित इन्द्रकका विस्तार अद्राहस रख सडसठ हजार सात सौ इकताटीस् योजन 
आर .उनतीस करा आधक ह ॥ ३ ॥ २८६७७४१ २ | 


वज्र इन्द्रकका विस्तार सत्तास टा छ्यानवै हजार सात सो चौहत्तर योजन भर 
ष्ट कला अधिक हे ॥ ४४ | २७९६७७४ ९. | 


न ् 


नन्यावत इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस राख परच्चीस हजार आठ सो हह योजन भौर 
चौदह कठा अधिक कहा गयाः है ॥ ४५ ॥ २७२५८०६११ । | 


७७६ |  तिंडोयप्णत्ती ` [<ण्द- 


-करम्यीद चय रक्ला च उवण्णसहस्सभडसयाणि पि । अ डतीसजोय्णारणि बाधी सकला प्करे रदं | ४६ 





२२ 
२६५४८३८ | 
पणवीसं लक्खाणि तेददिसदस्सभडसयाणि पि । सत्तर य जोप्रणागि य तीस्तकला पिके वासो ॥ ४७ 
9. + | 
"४८२ ८७० भु 





बारससहस्सणवसयतिउन्तरा पचवीशरक्खाणि । जोयणणु सत्तंसा गजाभिधाणस्स विक्ंभो | ४८ 


२५.११२९८द 





॥ 
चउवीं रक्खाणि इगिदारुसदहस्सणव मयाणि ।पे । पणतासजायणाण पण्णरस्तकलाजा मित्तविस्थारो ॥ 








२४४१९३५ ३५ 


तेवीसं रक्खाणिं णवस्यजुत्ताणि सत्तरिषहर्पा  सत्तद्िजोयणाण तेवीसकराञा परह वाचत्थास ॥ ५० 
| | ॥ 
२१ | 
तेवीसरक्ख रदो जण जोयणाणि वणमा 1 दुगतियणहणवदुगदुगदुगककमसा कला भट ॥ ५१ 


२३७०९६७. 








२३००००० । २२२९०३२ ध 
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प्रभकर्‌ इन्द्रफकका विस्तार छब्बीस छा चवन हजार आट सौ अड्तीस योजन ओर 
बाश्स कलामात्र है ॥ ४ ६ ॥ २६५४८३८ ू 
पिष्टक इन्द्रफका विस्तार पच्चीसर छा तेरासी हजार अआठ सा सत्तर याजन अरि 
तसि कख प्रमाण ह ॥ ४७ | २५८२८७० | | 
` गज नामक इन्द्रककरा विस्तार पच्चीस छाल बरह हजार नौ सौ तीन योजन ओर 
सात माग अधिक है ॥ ४८ ॥ २५१२९०३४ ५ | 
| मित्र इन्द्रकका विस्तार चौबीस टाख दकताटीप हजार नौ सौ तीस योजन ओर 
पन्द्रह कंडा अधिक है ॥ ४९ ॥ २४४१९३५१ ५ । 6 
प्रभ इन्द्रकका विस्तार तेश्स टा सत्तर हजार नौ सौ सडसठ योजन ओर 
तेस कंडा अधिक | ५० ॥ २३७०९६७२ नि | 
अजन इन्द्रकका विस्तार तेस राख योजन ओर वनमार्का विस्तार दो, तीन, 
: श्ून्य, नादो, दो आर दो, इन अकाके क्रमसे वाईस सखा उनतास हजार बक्तास् योजन तथा 
भाठ कला अधिक है ॥ ५१ ॥ २३००००० । २२२९०३२ । [र 


11111111 
न 


१द्‌ ब जोयणाणि बी, २.ब पमित्त, २द्‌ दुगदुगगेकमरक्कमसो करअ ˆ` ` 


८. ५७ 1 ` ` अद्टरमो महाधिया ` | [ ७७७. 


गि्वास रुक्खाण अटुवण्णा सहस्स जोयणया | चउसट्ासजत्ता सोखस असा य णागविध्थारे ॥ ५२ 


1 
जोयणया छण्णवदी सगस्ीदिसदस्सवीसरुक्लाणिं । चउवीसकखा एद गरुडिदयरंदुपरिमाणं | ५३ 
| २४ 
३१ 
सोरुकसहस्सद गिरय उणतीसं वीसरुक्वजोग्रणया । एक्ककरा विकभो ठंगरूणामस्स विण्णेयो ॥ ५४ 


२१९५८०६४ 








२०८७०९६ | 


| १ 
२०१६१२९ | २ | 


एश्कोणवीसरक्ला पणदारुसहस्स इगिसयाणं च । एगस्िजोयणा णव करभो बरूमहवित्थारो ॥ ५५ 


१९४५१६१ | ५ | 

चञहत्तरिं सदस्सा इगिसयतेणउदिं भद्रसलक्खा । जोयण्यया सत्तरसे करभ चक्कस्स वित्थारे ॥ ५६ 
१७ | वि 
३१ 

भटारसरक्लाणि तिसहस्सा प॑चवीस्तजुददुसया । जोयणया पणुवीसा कराभो रटिस्स षिक्खभो | ५७ .. 


२८५ | 
३ १ 


१८७४१९३ 








१८०३२२९५ 


॥) 1 111771111777777777 1777 ५०५ ९४०५०५५१ ५४१ ॥ 


नाग इन्द्रकका विस्तार इक्कीस संख अद्रावन हजार चैस॒ठ योजन ओर सोह 
` भाग अधिक दै ॥ ५२ ॥ २१५८०६४ 


गरुड इन्द्रक्के विस्तारका प्रमाण बीस छख सतासी हजार छयानवै योजन आर्‌ 
चेस्‌ कला अधिक है | ५३ ॥ २०८७०९६२१ | 
लंगट नामक इन्द्रकका विस्तार बी खख सोख्ह हजार एफ सो उनतीस योजन 


किप 


जर एक कडा आधेक्र जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ २०१६१२९ 


बरुभद्र इन्द्रफका विस्तार उन्नीस छख पैताीप्त हजार एक सौ इकप्तठ योजन ओर 
नो कला अधिक है ॥ ५५ ॥ १९४५१६१ . 


चक्र इन्द्रकका विस्तार अठारह छा चौदत्तर हजार एक सो तेरानत्रै योजन ओर 
 मत्तरह कठा अधिक है ॥ ५६ ॥ १८७४१९२ 


अरि इन्द्रकका विस्तार अठारह खख तीन हजार दो सो पञच्चीस्ष योजन ओर 
पच्चीस कला अधिक है ॥ ५७ ॥ १८०२२२५१ 
7९, 98 क 


[ ८, ५८- 





रुक्ख । जोयणया दोण्णि कला त्रासो सुरसा बरदिणामस्स ॥ ५८ 





| 
सोरशजोयनरक्ला कनि मरखदस्स दुखयणव्रदीभो । दषमेन्ताभो करभो -बश्डिदयरुदुप रिसा ।। ५९ 





१७३२२.८. 





१. 
अवसंतिरयजोयण णउदिसहर्षाणि पण्णस्सरक्ला ॥ जटरारसा कराना चम्डु तरदद८ वासो | ६० 


© 
१६६१२९० | “ 


१५९०३२२ | ५ | 
अहवणणःतितयजेधण उणवीस सहसस पण्णरसरक्ला । छम्वीसं च कर| वित्थारो बम्हदिकृयस्स ।। ६१ 
॥ि २६ | 
३१ 
च्ोदेसजोयणरकस अडदारसहस्त्िसयसगसीदी । तिण्णि करभो रंतवहदस्स य हाई परिमाणं ॥ ६२ 


३ 
३१ 


तेश्खजोयणेरक् ` चडलय सत्तत्तरीसहस्साण । उणवास प्क्करसा करभो महसुक्कविक्खंभा ॥ ६३ 





१५१९३५४ 





१४७८३८७ 


१३७७४१९ | ॥ | 


सुरसमिति नामक इन्द्रकका विस्तार स॒त्तरह राख बत्तीस हजार दो सौ अद्वन्‌ योजन 
चीर दो कडा अधिक हे ॥ ५८ ॥ १७२२२५८३ ! ` 

ब्रम्ह इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सोह ठाख इकसठ हजार दो सौ नन्ञे योजन -भौर 
दशा कडा मात्र अधिक है ॥ ५९ ॥ १६६१२९० 

्रम्ोत्तर इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह काल नन्त हजार तीन सो वाईस योजन ओर 
अठारह कला अधिक हे ॥ ६० ॥ १५९०३२२ 
| ्रम्हहदय इृन्द्रकका विस्तार पन्द्रह ाख उन्नी हजार तीन सो चोवन योजन | 
छब्बीस का अधिक है | ६१ ॥ १५१९३५४ < 

लतव इन्द्रकके विसतारका प्रमाण चौदह ढाख अडताटीस हजार तीन सो सतासी 
घोजन ओर तीन कठा अधिक हे ॥ ६२ ॥ १४४८२८५७३१ । 

महाश इन्द्रकका विस्तार तेरह राख सतत्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन ओर 
पयारह कठा अधिक है ॥ ६३ ॥ १३७७४१९११ 


4 चैट) अदने कहाविवाे 






रंसनोयणरुक्ला चउसयदगवण्ण छस्सहस्सार्णिं । एक्कोगवीलस 'होदिं सक्स्तर वित्थारीं ।} ६० 





| ५ ५९ 
३०६७५५१ . 
१३०६०५१ | ३१ | | 
दक्ख।गि बारस चिय पणतीससदहस्स चउसया्िं पि । तेसीदि जोयणाईं सगवीसकंराभो भाणदे रषै।॥९५ 
१२३५४८३ | ` 
३१ 





एक्कारसरक्षखाणिं चउसद्धिसहस्स पणुसयाणिं पि । सोरु य जोयणार्णिं चत्तारि कलाभो पाणदे रदं ॥ 
११६४५१६ | ९ | 
क्ख दसप्पमाणे तेणउदिसहस्स पणसयाभणि च | अडदारजोयणाहं बारसभंसा य पुध्फगे ददो ॥ ६७ 


१०९३९५४८. | ३१ | 


\ 
दसजोयणङ्क्लाणि बावीससहस्स पणुसया सीदी । वीतकृलाभो रदं सायंकरददयस्सः णादृश्व ॥ ६८ 


५५८. 


सहस्रार इन्द्रकका विस्तार तेरह काखः छह हजार चार सौः इक्यावन योजन ओरं 
उन्नी भाग अधिक है ॥ ६४ ॥ १३०६०५१ [न च 
आनत इन्द्रकका विस्तार बोरहं खल पतीस दजार्‌ चार्‌ स। तेयसी योजन ओर 
सत्ताईस कडा अधिकः है ॥ ६५ ॥ १२३५४८२ | | 
प्राणत इन्द्रककषा विस्तार ग्यारह छख च॑सिठ हजार पाच सौ सोलह योजन ओर 
चार्‌ कटा अधिक है ॥ ६६ ॥ ११६५५१६३ । | ॑ 
पुष्पका इन्द्रकका विस्तार दश काख तेरानवे हजार पाच सौ अडतारीस. योजन ओर 
बारह भाग अधिकः हे ॥ ६७ ॥ १०९३५४८३ । 
 दतकर ( शातक) इन्द्रकका ्रिस्तार दश छाख वाईस हजार पाच सौ अस्सी 
ओर बीस कठा अधिकः जानना चहिये ॥ ६८ ॥ १०२९५८०६९ । 
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 १द्‌ एयंकरारदस्स, ब सयंकरदस्स, 


` | (~ त | नि 
७८० |  तिरीयपण्णत्ती | [ <, ६९- 
णवजोवणरक्लाभि दगिवण्णसहस्स छसय भंककमे । बारुत्तरमारप्रद्‌ः भट्वावीस करान णादब्वा | ६९ 
| | २८ 
१५५१६१२ | १ | 
अद्र चिथ लक्लाणि सीदिसहस्साणि छस्सयाणिः च । पणदारजोयणाभिं पंचका लच्चुदे रदं ॥ ७० 
हि | ८८०६४५५ ध | 
~ `` ` | ३१ 


अद्र चिय रक्खाणि णव य सहर्साणि छस्सयाणि च । सत्तत्तरि जोयणया तेरसभंसा सुदंसणए्‌ ॥ ७१ 











„ 38 १ {4 
[4 ७७ 
०९६ २१ 
णवजोयण सत्तसया अडतीससदस्सः सत्तरक्खाणि । इगिवीस्च कटा रदं अमोवणामम्मि दंदए्‌ होदि ॥ ७२ 
२१ 
(4 
७२३८७०९ २१ | 
इगिदृटुत्तरसगसय सत्तद्धिसदस्सजोयण छरक्ा | उणतीसकरा करहिदो चित्थरारो सुप्पबुद्धस्त ॥ ७३ 
२९ । 
| ७७४ 
+. | 
चउहतरिजदस्तगसय छण्णउदिसहस्स पंचशूक्खाणि । जोयणया छच्च करा जसहरणामर्स विक्खंभो ॥ 
 ५९६७७४ | ९ 





३१ 
आरण इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण अकक्रमसे नौ छाख इक्यावन हजार चछ सो बारह 
योजन ओर अद्ाईस कला जानना चाय ॥ ६९ ॥ ९५१६१२२६ 
अच्युत इन्द्रकका विस्तार आठ ङाख अस्सी हजार छह सौ पताखीस योजन ओर्‌ पाच 
करा आघक ह || ७० ॥ ८८०६७४५ 


सदशन इनदरकका विस्तार आठ रल नौ हजार छह सौ सतहत्तर योजन ओर 
तेरह भाग अधिक है ॥ ७१ ॥ ८०९६७७ +> | 


| अमाोध्‌ नामक इन्द्रकका विस्तार सात छख अडतीस हजार सात सौ नो योजन ओर 
इक्कीस कठा अधिक है ॥ ७२ | ७३२३८७०९ 


सुप्रबुद्धं ₹न्द्रकका विस्तार छह रख सडसठ हजार सात सौ इकतारीस योजनं 
ओर्‌ उनर्तासि कटा अधिक कडा गया है ॥ ७३ ॥ ६६७७४९१ | 


यरावर्‌ नामकं इन्द्रकका विस्तार पांच खख छ्यानतरै हजार सात सौ चोत्तर योजन 
भौर छह कटा अधिक है | ७४ ॥ ५९६५७७४ ३९. | 


षे 


१द्‌ वेऽपमारणओो, ब बारें ारणञो. २द्‌ व ञ््तयाणै, ३ द्‌ घ जडतीदितहस्- 


-. ८० 1 अहमो महाधियारो | . [५९ 
छञ्नोयण अद्रसया पणुवीससहस्स पंचरक्खाणि | चोदसकराभो दि ह सुभदणामस्स विक्खंभोः ॥ ७५ 
५२५८०६ | त | ॥ि 

३१ 


दरुसवा भडतीसा लक्खा चउरा सहस्स चउवण्णा | सुविलारे जोयणया अता बावीसर बोधव्वा || ७६ 
२२ | 





४५४८२३८ 
३१ 


 सत्तरिजदट्रसया तेस्लीदिसहस्स जोयणतिरक्ला । तीसकराओ सुमणलणामस्स वेदि वित्थारं ॥ ७७ 


2३८३८७० | २ 


| 
 बारससदस्स णवस्षय तिउत्तर। जोयणाणि तियरक्ला | सत्तकाभो वासो सोमणसेदस्स णाद्च्वोः ॥ ५८ 


३१२९०३ 





< 
` पणतीसुत्तरणवसय इईगिदारसदस्स जोयणदुलक्खा । पण्णरसकला रदं पीदिकरदंदए किदो ॥ ७९ 
१५ । 
२४१९३५ 
१९९५ | १६ | 
सत्तरिसहस्स णवक्षय सततट्रीजोयणाणि इगिलक्खा । तेवीससा वासो भादच्चे ददप होदि ॥ ८० 
| र्द 
१७०९६९७ 
९० | २६ 
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पुम॑द्र॒ नामक इन्द्कका विस्तार पच छख प्चीस हजार आर सौ छह योजन ओ 
चौदह कला अधिकः है ॥ ७५॥ ५२५८० ६ 


पुषिराट इन्द्रकका विस्तार चार्‌ खात चौवन हजार आठ सौ अड्तीस योजनं 


(^ 9 


आर्‌ बाद माग प्रमाण समञ्चना चाये ॥ ७६ ॥ ५४८२८ 


॥ सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन ठाव तेराप्ती हजार आठ सौ सत्त योजन | 
ओर तीस कला प्रमाण है ॥ ७७ ॥ ३८३८७०३ 


` सौमनस इन्द्रकका विस्तार तीन काख बाह हजार नौ सौ तीन योजन ओर सात 
केला प्रमाण जानना चाहिये ॥ ७८ ॥ ३१२९०३३ ।* - 
प्रीतिकर इन्द्रकका विस्तार दो छख इकताटीस हजार नौ सौ पतीस योजन 
ओर पर्द्रह कडा प्रमाण कहा गया ह ॥७९॥ २४१९३५३ 


आदित्य इन्द्रकका विस्तार एक ठकाख सत्तर हजार नौ सौ सडप्तठ योजन ओर 
तेस कटा प्रमाण है | ८० ॥ १७०९६७३२ 
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द्‌ ब णादव्बो, २द्‌ ष बराप्ोपणतेरदस्त विक्लंमो. 


। तिखोयपण्णत्ती [ | | ८ ८१ | 


+ जोयणरक्लं वातो षंच्वष्टिपिद्धिणामस्त । एवं तेसद्टीणं वासो सिद्धो सिसूण बोट | ८१ 


५१००००० | 





घण्वाण इेदयाणं चउसु दिसासुं पि सेदिबद्धाणि । चत्तारि वि विदिसासुं हात पदृण्णयाविमागानना ॥ ८२ 
उदडुणामे पत्तेक्कं सेढिगदा चउदिसासु बास) । एङ्ककणा तेत पडिदिसमादच्चपरियंतः ॥ ८३ 


डुणाते सेडिगया एकेकदि्ाए हति तेस ।केकरशा सेते जाव य सम्बदलिदधि तति ॥ ८४ 
[ पाठान्तरम्‌| | 


 बासटरी सेदिगया पभ।सिदा जेहि ताण उवएसे । सन्वट्र वि चउदिसमेकेकं सेदिव्रद्धा य ॥ ८५ 
पठमिदयपहुदीदो पीदिकरणामद्रदय जि । तेसु चडउसु दिसासुं सेदिगदा्णं इमे णामा ॥ ८३ 
उडुपष्टडडुमग्किमउडुभावत्तय उडविसिदटणामेहि । उडदद्यस्स एदं पुज दिपदाहिणा होति, | ८७ 


प्वर्थसिद्धि नामक इन्द्रकका विस्तार एक साख योजनग्रमाण दहै । इस प्रकार तिरेस॒ठ 
इन्द्रकोका विस्तार शि्योके बधनाथ कहा गया है ॥ ८१ ॥ १००००० | 


^` 0 


सव इन्द्रकोकी चारे दिकशाभमे श्रेणीव ओर चारो ही विदिदाओम प्रकीर्णकः 
विमान होते द ॥ ८२ ॥ 


ऋतु नामक विमानकी चारे दिशाओमे प्रक दिशामे बास श्रेणीबद्ध है । इसके 
जगि आदित्य इन्द्रक पंयन्त रोष इन्द्रकोकी प्रघ्येक दिशामे एक एक कम होते गये है ॥ ८३॥ 


ऋतु नामक इन्द्रक विमानके आश्रित एक एक दिशञामे तिरेसट श्रेणीवद्ध विमान ह ( 

स्वेः अगिं सवो्थ॑सिद्धि प्त रोष विमानमे एक एक कम होति गये ह ॥ ८४ ॥ 
[ पार्नतर । ] 

जिन आवचार्थौनि ( ऋतु विमानके आश्रित प्रत्येक दिशामे ) वास प्रेणीवद्ध विमानोका 
निरूपण किया दै उनके उपदेशानुसार सबौथ॑भिद्धिके आश्रित भी चारौ दिदाओंमं एक एक 
रणीबद्ध विमान है ॥ ८५॥ 

प्रथम दृन्द्रकसे ठेकर प्रीतिक्‌ नमक इन्द्रक परथन्त चारो दिराओंमि उनके आश्रित 
रहनेधासे- ्रेणीक्द विमानके नामः ये ह ॥ ८६ ॥ 


कऋत्रम, ऋतमव्यम, ऋतुअधिते ओर ऋत॒विशिष्ट, ये चार श्रेणीक्द्र विमान ऋतु 
इनद्रवेके समीप पूवोदिक दिशामि प्रदक्षिणक्रमसे है ॥ ८७ ॥ 


^ ४ ५ १५५१. ^. 3 १५०११1५० 
[11.1.11 11.11.11 777717111171717111 11 [17117711 


१द्‌ ब (माश््वेस्स परितं. २ द्‌ बं पदाहिणि हेदि 


` =८,९६ | | अद्म महाधियारे ` [ ७८३ 


 विसपहविमर्मन्छिम व्रेमलावत्तं खु विमरुणामम्मि । विमरूविसिदटो ठरिमो.पुम्वादिपद्रादिणोः-हेदिः॥ 
एवं चदादीणः णियाणियणामागि सेडिब्रद्धसु । पढमेसु पहमन्छिमभावत्तत्रिषिदटजुत्ताणिं ॥ ८९ | 
उडुददयपुञ्वादी सेढिगया ज हुवाति बासटी । ताण बिद्धियादीण एकद्विखाए्‌ णामो णामा ॥ ९० 
संहियणामा सिरिवच्छवटरणामा य कुसुमजावाणि । छत्तजणकरसाः वसहसीहसुरभसुरमणहरया ॥ ९१ 


॥ १३. । 
भद सष्वदभह्‌ दिवसोत्तिय अदिसाभिधाण च | दिगुवड़माणमुरजं अन्सयद्दो" महिदो य.॥. शर 
| [९] 
तह य उवद कमरु काकणदुं चक्कसुप्पल कुमुदं । पडरियसोमयाणि तिमिसंकसरंत पाष च ॥ 
- 4, "41 । 
गगणे सुज्ज सोम कचणणक्खत्तचदणा यमरू । विमरू णंदुणसोमणससायरा उदियसञयुदिया "णमा ५९४ 
१३ । 
धम्मवरं वेससणं कण्णं कणयं तहा य भूददहिदं । णामेण रोयकंतं ण सरयं अमोघपास् च ॥ ९५ 
८ । 
-जरकतं रोहिदयं अमदब्भासं तदेव सिद्धतं । कंडरसोमा एवं इ गिसदटी सेदिब्रद्धाणि ॥ ९१ 
8 |। 


विमरग्रभ, विमट्मध्यम, विमटावत ओर चतुथ विमख्विरिष्ट, ये चार्‌ श्रेणीबद्ध विमान 
भ चः 


विम नामक इन्द्रकके आश्रित प्रवादिक प्रदक्षिणक्रमसे ह ॥ ८८ ॥ | 
इसी प्रकार चन्द्रादिक इन्द्रकोके आश्रित रहनेवाङे प्रथम श्रेणीव्रद्ध विमानोके नाम 
प्रभ) मध्यम, आवत ओर विष्ट; इन पदा युक्तं भपन अपन नामोके ही अनुसार ह ॥ ८९ ॥ 


(न , 


ऋतु इन्द्रककी प्रवादिक दिश्ाओंमे जो बासट श्रेणीबद्ध है उनके द्वितीयादिकोंके शक 
[दशाम नामको केहत ह ॥ ९० ॥ | 
संस्थित नामक, श्रीवत्स, वृत्त नामक) कुसुम, चाप छत्र; अजन करर, 


९ 


वृषभ", सिंहः, सुर" असुरः, मनोहर भद्र“ सवतोभद्र' दिक्स्वस्तक» अदिश नामक 
दिगुः^ वधमान" मुरज अभयेन्द्र, माहेन्) उपाध) कमर) कोकनद ^ चक्रम 
उव, कुमुद, पुण्डरीक, सोमकः" तिपिश्रा, अंक, स्वरान्तः, पास“, गगन", सूये" 
सोमः", क्न“, नक्षत्र, चन्दन", अमर“, विम“, नदन", सौमनस“ सागर“ उदेत, 
समुदित नामक, धर्मवर्‌"“, वैश्रवण“, कणे कनक“, तथा भूतहित, नामसे टोककान्त, 
सय", अमोघस्पदी"“, जठकान्तःर, ठोहितक, अमितमास'^, तथा सिद्धांत", कुण्डल” ओर्‌ 
सौम्य, इस प्रकार ये इकसठ त्रेणीबद्ध विमान दै ॥ ९१-९६ ॥ 
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शद्‌ बपदार्णि. १द्‌ व चउ्दादीणं, द्‌ ब क्ठप्राः 9द्‌ ब जमद. 


७८४ ] | तिरोयपण्णत्ती ` [८.९७ 
पुरिमावरीपवण्णिदसटियपहुदीसु तेसु पत्ेक्ै } णियणामेसुं मज्क्षिमजावत्तविसिहभाद्‌ जोप्ञ्ज ॥ ९७ 
वं चसु दिसासुं णामेसु दक्िलिणादवियदिसाघुं । सेढिगदाण णामा पीदिकरदंदय जव ॥ ९८ ` | 
आईथ्चरदयस्स य पुष्यादिसु रच्छिरच्छिमाङ्णिया । वद्रावहूरावाणिया चत्तारो वरवेमाणाणि ॥ ९९ 
 विजयंतवदजयंतं जयंतमपराजिदं च चत्तारो । पुव्वादिसु माणाणि ठिदां सम्बटसिद्धिस्स ॥ १०० 
ष उडसेदीबद् सयं मुरमणंबुरासिपणिधिगदं । सेखाः भेषु तिसु दवसु तिसु सस॒देसु ॥ १०१. 
रः ३१ । १५।८।४।२।१।१। 
एवं मित्तिदतं विण्णासो होदि सेदिबद्ार्णं । कमलो आदेसु तिसु दीविसुं तिजरहीसुं ।। १०२ 
पभपत्थरादिषरदो जाव 1 तति। आदखतिग्णिदीवि )ण्णिसमुदम्मि ससाओ ॥ १०३ 
परै प॑क्तिमे वणित उन संखित आदि प्रेणीवद्ध विमाने प्रलेकके अपने नामेमे 
मध्यम, आवत, विशेष्ट॒ आदि ` जोडना चाहिए [ जैसे-- संसिथितमध्यमः संस्थितावते ओर 
संस्थितविरिष्ट आदि ] ॥ ९७ ॥ | | 
इस प्रकार दक्षिणादिक चारे दिशाओं प्रीतिकर इन्द्रक तक भ्रे्णीबद्ध विमानोके 
नमद॥ ९८ ॥ 
आदिष्य इन्द्रककी प्रवादिक दिशाओंमे र्मी, रक्ष्मीमाटेनौ, वज्ज आर वज्नावनि, ये ` 
तरार उत्तम विमानदहै॥९९॥ ` ॥ | 
विजयन्त, पेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित, ये चार विमान स्वारथसिद्धिकी प्वादिः 
दिशामि सित हं ॥ १००॥ | 
ऋतु इन्द्रकके अर ्रेणीबद्ध स्वयम्भूरमण समुद्के प्रणिधि मागमे खित दै । शेष 
्रणीबद्ध विमान आदिके अर्थात्‌ स्वयभूरमण समुद्रे प्रवके तीन द्वीप ओर तीन ससुद्रापर 
सितै ॥ १०१॥३१, १५.८५९, २, १, १। | 


इस प्रकार मित्र इन्द्रके पथन्त श्रेणीबद्धोका विन्यास क्रमसे आके तीन द्वीपा जर 
तीन समुद्रोके ऊपर है ॥ १०२॥ 


प्रभ प्रस्तारे आगे सहख्वर प्रस्तार तक शेष आ। नि द्वीपो ओरदो समुद्रापर. 
स्थित हं ॥ १०३२॥ 
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शद्‌ ब्दिाण. २द्‌ हेषु, ब तेतं. 


५. १११] अद्म महाधियारो [ ७८५. 


तक्ता भाणदपहुदी जाव अमोघो त्ति सेदिबद्धाण । जादि्दोण्णिदीवे दोण्णिसमुदहभ्मि सेसाो | १०४ 
तह सुप्पद्ुद्धपहुदी जाव य सुविसारुभो त्ति सेडिगदा । आदिदरुतिण्णिदुे एक्समुदभ्मि सेसाभो ॥ `` 
 सुमणस सोमणसाए्‌ आदद्छयएकदीवउवर्दिम्मि । पीदिकराए एवं आहृच्चे चरिमउवहिभ्मि ॥ १०६ 
होदि भरखेञजाणिः एदाणं जोयगाणि विच्चारं । तिरिएणं सव्वणं तेततियमेत्ते च वित्थारं ॥ १०७ _ ` 
एवं चउग्विहेसुः सेढीबद्धाण होदि उत्तकमे । अवसेसदीवउवदीसु णध्थि सेदीण विण्णासो | १०८ 
सेढीबद्धे सभ्वे समवह्य विविहदविच्वरयणमय। | उस्लिदधयवद्‌ाया गिस्वमरूचा विराजति ॥ १०९ 
एदाणं वि्चारे पदण्णकुसुमोवयारसंठाणाः । होंति पदण्णयणामा रयणमया विदिसे वरविमाणा ॥ ११०. 
- संखेऽ्जासखेञ्जञ सखूवजेयणपमाणविक्ंभो | सष्ये पदृण्णयाणं विश्च तेत्तियं तेसु ॥ १११ 
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इसके आगे आनत पटर्से ठेकर अमोघ पटर पयन्त शेष श्रेणीबद्धौका विन्यास... 
आदिकेदो द्वीपा आर दो समुद्राके ऊपर ह ॥ १०४॥ 


तथा सुप्रबुद्र पटस्से ठेकर सुविशाक पटट तक शेष ब्रेणीवद्ध आविक तीन द्रीर्पो 

ओर एक समुद्रके ऊपर खित है ॥ १०५ ॥ | 

सुमनस ओर सौमनस पटख्के श्रेणीबद्ध विमान आदिके एक द्वीप तथा एक समुद्रके ` 

उपर स्थित है । इसी प्रकार प्रीतिकर पटल्के भी श्रेणीबद्धका विन्यास समञ्नना चहिये । आदिय 
पटल्के श्रणीबद्ध अन्तिम समुद्रे ऊपर स्थत &॥ १०६॥ । 


॥ 


इन सब विमानोँका अन्तरा तिके रूपसे असंख्यात योजनप्रमाण दहि । इतना दी 
इनका विस्तार भी दहे ॥ १०७ ॥ 


1 


इस प्रकार उक्त कमसे प्रेणीबद्धौका विन्यास चतुर्विध रूपमे (१) है । अवशेष द्वीप 
समुद्रम श्रेणीबद्धका विन्यास नदी है ।॥ १०८ ॥ 


 @ 


सव भ्रेणीबद्ध समान मोर, विविध प्रकारके, दिव्य रलनोसि निर्मित, ध्वजा-पताकाओंसे 
सुरोमित ओर अनुपम रूपमे युक्त होते इए विराजमान दहै ॥ १०९ ॥ | 


इनके अन्तराटमं विदिशामं प्रकीणक पुष्पके सदश स्थित, रत्नमय, प्रकीणंक नामक 
उत्तम तमान ह| ११०॥ 


सब प्रकीर्णकोका विस्तर स्यात व असंख्यात योजनप्रमाण ओर इतना ही उनर्य 
अन्तराख्भीदह॥ १११॥ 


१द्‌ दीं, देवं, २द्‌ ब असंखेज्जाणं, ३ ब चउब्बिदेषु. छद्‌ ब सठाणं. 
0. 99 ' # सि | 


५८६]: `  तिलोयपण्णतती ` [< ११२- 


हृदयसेढीबद्धप्पशष्णयाणं पि वरविमाणाण? । उचरिमतरेसु रम्मा एकेका होदि तडवेदी ॥ ११२ 
चरियष्टाङ्ियिचारू वरगोडरद्ारतोरणाभरणा । धुम्बतधयवदाया जच्छरिधविसेषखकरसरूवा ॥ ११३ 

| । विण्णासो सम्मत्तो | 
कष्पाकप्पातीदं इदि दुविहं दादि णाकवररष्‌ । बावण्णकप्पपडरा कप्पातीद्‌ा य एक्करसं ॥ ११४ 

| - ५२ । ११। र 
अरस कप्पा कई के सोरस वद॑ति जआदरिया । तिविहाणि भासिदाभि कप्पातीदाणि पडलाभिं ॥ ११५ 
हेष्धिम मञ््े उवरि पत्तक्कं ताण होति चत्तारि । एवे बारसकप्पा सोरु उदु इम जुगखाणि ॥ ११६ 


9 


गेवज्जमणुदिस्यं अणुत्तरं इय हवति तिविदप्पा । कप्पातीदा पडला गवञ्ज णवर तेसु ॥ ११७ 


७ ५, "ष क 


मरुता उवरि दिवड्रज्जृए भादिम जुगरं । तत्ता वेदि बिदियं तेत्तियमेत्ताए रज्जृए ॥ ११८ 


इन्द्रकः, प्रेणीबद्ध ओर प्रकीर्णक, इन उत्तम विमानोके उपर्मि व॒ तठ भागोमे रमणीय 
एक एक तटवेदी है ॥ ११२ ॥ | 
यह वेदी माग ष अ्ाल्किओं॑ते सुन्दर, उत्तम गोपुरद्रार व तोरणे सुशोभित, फहराती 
हु ध्वजा-पताकाओसि युक्त, ओर आश्व्विरोषको करनेवाछे रूपसे संयुक्त है॥ ११३॥. 
विन्यास समाप्त इजा | 
` स्वीरोकमे कस जर कस्पातीतके भेदसे पट दो प्रकारके ह । इनमेसे बावन करप 
पट्छ ओर ग्यारह कटपातीत पर्छ है ॥ ११४ ॥ कलप. ५२ + कल्पा. ११ = ६३ । 
¢ , = ¢ = म ^ [> 
` कोई आचाय बारह कप ओर कोई सोरह कटप तकति हं । कस्पातीत पटक तीन 
प्रकार कहे ग्य ह ॥ ११५ ॥ प 
जो बारह कलप स्वीकार कत है उनके मतानुसार अधोभाग, मध्य माग ओर्‌ उपरि 
भागमेसे प्रयेकम चार चार कस्प हं । इस प्रकार सब बारह कस हति हं । सोख्ह कट्पाकं 
मान्यतानुसार उपर ऊपर आठ युगरोमं सोख्ह कस है ॥ ११६॥ | 
` भ्रेवेय, अनुदिर ओर अनुत्तर, इस प्रकार कल्पातीत पटर तीन प्रकार है | इनमे 
म्रैवेय पटल नौ प्रकार ह ॥ ११७ ॥ _ 


मेरतर्से ऊपर डद राजमे प्रथम युगर ओर इसके आगे इतने ही राज्ञमे अथात्‌ 
डेद राजमे द्वितीय यगर है ॥ ११८ ॥ 
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द्‌ ब ण्विमाणाणि, २द्‌वहोति. २द्‌व कपमातीदाश्य, .४व्‌ ब हूवेदि यंते तेचिय्‌ 


६८, १२६1 | अहमो परहार्धियाये [ ७८७ 
तत्तो छरजञगदाणि पत्तेक्कं अद्धअदधरञ्जूर । एवं कप्पा कमसो कप्पातीद्‌ा य ऊणरञ्जृषए ॥ ११९ 


+ || | 


| एच मेदपख्वणा सम्मत्ता । 
सोहम्मी साणपणक्कुमारमादि दबम्दरुतवया । महसुक्कसहस्सारा जाणद्पाणद्यनारणगच्चुदया ॥ १२० 


एवं बारस कप्पा कप्पातीदेसु णव य गेवेञ्जा । हद्धिमेद्िमणामो हेदिममञ्ज्िख्ट हेद्विमोवरिमो ॥ १२१ 


मन्क्िमहेष्धिमणामो मश्क्िममश्द्िम य मञ्क्षिमोवरिमो । 
उचरिमहेष्टिमणामो उवरिममश््षिम य उवरिमोवरिमो ॥ १२२ 








आद स्चददयष्छ य पुभ्वादिसु रुच्छिटच्छिमारिणिया । बदरो वदरोदणिया चत्तारो वरविमाणाईं ॥ १२३ 
 अण्णदिसाविदिसासु समञ्जे सोमरूवअंकाद । पदं पदण्णयाणि य चत्तारो तस्स णादञ्वा ॥ १२४ 
 विजयंतवदहजर्यत जयंतअपराजिदं च णामाणि । सञ्वट्सिद्धिणामं पुव्वावरदक्खिणुत्तरदिसाए ॥ १२५ 


सम्बद्रसिद्धिणानि पुच्वादिपदाहिणेण विजयादी । ते होति बरत्रिमाणा एव कंदं परूतरति ॥ १२४ 
पाठान्तरम्‌, । 


इससे अगे छह युगरोमेसे प्रव्येक अयि अधि रामे है । इत प्रकार कल्पक स्थिति 
वतर गई & । क्पातीत विमान ऊन अथीत्‌ कुठ कम एक राज॒मे € ॥ ११९ ॥ 

सो.६.रा. ११. सा.मा.रा. ११. ब्रम्दो.रा. ई) लं. का. = छ. महा. ५ 
द. स्‌. १, आ, प्रा. ९, आ. अ, ‡; क्दपातीत रा. १। ॥ि | 

इस प्रकार भेदप्ररूपणा समाप्त इई । | 

सोर्धि, ईशान, सानक्छुमार, मिन्द ब्रहम, रतव, महा्क्र, सचतार आनत, प्राणते, 
आरण ओर अच्यत, इस प्रकार ये बारह कल ` दै । कदपातीतोमं अधस्तन"अधस्तनः अधस्तन ` 
मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम-अधस्तन, मध्यम मध्यम, मध्यम-उपरेम, उपरेम-अधस्तन, उप।रम- 
मध्यम जौर उपरिमि-उपरिम, ये न ग्रेय विमान ह ॥ १२०-१२९॥ 


आदित्य इन्द्रककी पूवौदिक दिदाओंमे टक्ष्मी, रक्ष्मीमानीः वन्न आर्‌ वेरोचेनी 
ये चार उत्तम श्रेणीबद्ध विमान तथा अन्य दिशा-विदिरा्जमि सोमाय सोमरूपः जक अर्‌ 
स्फटिक, ये चार्‌ उसके प्रकीणेक विमान जानना चाय ॥ १२३१२९४ ॥ 


0 (~ (५, 


सवार्भसिद्धि नामक इन्दरकके ष, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्त दिशामं ` विजयेत; 
 शैजयंत, जयेत ओर अपशजित नामक विमान ह ॥ १२५ ॥ 


भै, 


तर्गुधसिद्धि नामक इन्द्रककौ पूर्वादि दिशामि प्रदक्षिणरूप वरे विजयादिक उत्तम विमान 
६ । इस प्रकार बोई आचायैप्ररूपण कते ई ॥ १२६॥ पाठान्तर | 


८५८९} . ` ` किलोवपणतौ = [८१२५ 


सोहम्मो ईसाणे सणक्कुमारो तदेव साहिंदो । बम्हा बम्हुत्तरयं रंतवकापिद्टसुक्कमहसुश्का ॥ १२७ 
सद्रसहस्साराणदपाणद्जारणयशच्ुदाः णामा । इय सोस कप्पा्े मण्णंते कड्‌ आहरिया ॥ १२८ 
पाठान्तरम्‌ | ` 
| । एवं णामपरूरणा समत्ता | 
 कणयदिचृरुडषरिं किंचूणदिवद्रज्जबहरम्मि । सोहस्मीसाणक्खं कष्पदुगः होदि रमणिञ्जं ॥ १२९ 


१ 
१४. 


छ.णर्त य परिमाणं चालजुर्द जोयणाणि इ गिरक्ख | उत्तरफुस्मणुवाण बाङग्ेणादिरित्तेणं ॥ १३० 
| १०००४६० | 
सोहम्मीसाणाणं चराभिदयकेडुदंडपिदरादौ । उड असंखकोदीजोयणतरिरहिद दिव इरज्जृए्‌ ॥ १३१ 
चिदेदि कप्पजुगरं णामि सणक्कुमारमादहिदा | तच्चरिभंदयकेदणदंडद भसंखजोयणूणेणं । १३२ 
| रञ्जूए अद्धेण कप्पो चेदेदि त्थ बम्हक्खो । तम्मेत्ते पत्तेक्कं रंतवमहसुक्कया सहस्सारोः ॥ १३३ 
| भाणद्पाणदभारणञस्चुजकप्पा हुति उवसु्रिं । तत्तो अप्ंखजेयणकेडीओ उवरि अंतरिद्‌ा ॥ १३४ 
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सोधम, ईशान, सानक्ठुमार, मिन्ध, ब्रहम, ब्रह्मोत्तर, छोंतव, कापिष्ट, दक्र, महःशक्र, 
रातार्‌, सदार, आनत, प्राणत, आरण, ओर अव्युत नामक, ये सोहं क्ट्प टै, रेसा कोर 
आचाय मनते ह ॥ १२७-१२८ ॥ | पाठटन्तर | 


दस प्रकार नामप्रखूपणा समोप्त हर । 


कनकाद्वि अथात्‌ मेर पवेतकी चूढिकाके ऊपर्‌ कुछ राजके बाहस्यमे रमणीय 
 सौधम-ईशान नामक कखथुगर है ॥ १२९ ॥ रा. १२१ । 


ईस ऊउनताका प्रभाण उत्तर कुरुके मनुष्ये बाटभ्रसे अधिक एक छख चाटीसं 
योजन हे ॥ १३० ॥ १०००४० | 


सोधमे-ईान सम्बन्धी अन्तिम इृनद्रकके ध्वजदण्डके शिखरे ऊपर . असंख्यात करोड 
` योजनोसे रहित इट राजुमे सानच्छुमार-महेन्् नामक कस्पयुगट स्थित दै | इसके अन्तिम 
इनद्रक सम्बन्धी ध्वजदण्डके ऊपर असंख्यात योजनोसे कम अधि राजमे ब्रह्म नामक क्प स्थित 
. है । इसके आगे इतने मात्र अधात्‌ अधि अयि रामे ऊपर उपर ठंतव, महा्युक्र, सहस्र, 
आनत-प्राणत ओर आरण-अच्युत कमे प्रक दै । इसके अगि असेस्यात करोड योजनोके 
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 १द्‌ ब आणया अष्वुदा. २ क्पदुम. ३द्‌ ब १४३. ४ द्‌ च पुक्कयसहस्वदै, 


, कष्पातीदा पडला .एक्करसा होति ऊणरज्जृए । पडमाए्‌ . भंतरादो उवस्वरिं होति अधियाभो ॥ १६५ 
 कप्पाणं सीनाभो णियणिय॑चरिमेदयाण धयदंडा । किंचूणयरोयतो कप्पातीदाण-भवसाणं ॥ $३६ 
। एवं सीमापरूवणा सम्मत्त । ' [र ॥ि 
उडपहुदिषएक्कतीसं एदेसु पुष्वभवरद्क्िलिणदो । सेदीबद्धा णदरदिभणलदिसाष्द्पदृण्णा च. ॥ १३ $ ` 
सोहम्मकप्पणामा तेसु उत्तरदिसाएु सेढिगया । मरुदसाणदिसद्धिदपदण्णया हदोति देसाणे ॥ १६८ 
ंजणपहृदी सत्त य एदेसि पुम्वजवरदक्खिणदो । सेदीबद्धा णहरिदिअणरदिसटिद्पदण्णा य ॥ १३९ 
 , णामे सणक्करमारो तेसु उत्तरदिसाएु सेढिगया । पवणीस्ताणे सेखिदपदण्णया होति मार्हिदे ॥ १४१ 
रिटरादी चत्तारो एदाणं चउदिसासु सेडिगया । विदिसापदण्णयाणिः ते कप्पा बम्दणामेण ॥ १४१ 
बम्हहिदय)।दिडुद्यं एदाणं चउद्विसासु सेदिगयरा । विदिसापदष्णयाईं णामेणं रुंतभो कप्पो ॥ १४३ 
अन्तरसे ऊपर कुछ कम एक रामे रोष ग्यारह -कल्पातीत पटट दै । इनमे प्रधरमके अन्तरसे 
उपर ऊपर अन्तर अधिक है ॥ १३१-१३५॥ _ 
वस्पोकी समाये अपने अपने अन्तिम इृन्द्रकोके ध्रजदण्ड ह ओर्‌ कुं कम खोकका 
` अन्त कदपातीतोका अन्त है ॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार सीमाकी प्रह्पणा समाप्त इई । 


ऋतु आदि इकतीस इन््रक एवं उनम पवर, पश्चिम ओर्‌ दक्षिणके ब्रेणीवद्र; तथां 
 नैकऋलय ब अभि दिशम स्थित प्रकीणक, इरन्दीका नाम सौधम कख ह | उपयुक्तं उन 
 व्रिमानौकी उत्तर दिशम स्थित श्रेणीबद्ध ओर वायु एवं ईरान दिरामं {स्थत प्रक।णक, य ईदान 
कत्पम ह ।॥ १३७- ९२८ ॥ 


सजन आदि सात इन्द्रवा एवं उनके प्र, पश्चिम जर दक्षिणके ्रेणीवद्ध लथा नेत्य 

एवं अग्रि दिशम स्थित प्रकीणक) इनका नाम सनक्छुमार्‌ केस ह । इन्ह्की उत्तर 

दिदामे स्थित प्रेणीबद्ध ओर्‌ पवन एप ईशान दिशाभै स्थित प्रकीणेकः ये महेन्दर॒॒कस्प्म 
॥ १३९-१४० ॥ 

अरिषटादिक चार्‌ इन्द्रका तथा इनकी चारौ दिदाओंके भ्रेणीद्ध ओर विदिद्ाओंके 


परकीणिक, इनका नाम ब्रह्य कन्प हं ॥ १४६ ॥ 


ब्र्महदयादिकः दो इन्द्रक ओर इनकी चार दिशाओंम स्थित भ्रेणीबद्ध तथा विदिदाओंकषे 
प्रबीणक, इनका नाम छन्तव कस है ॥ १४२ ॥ 


१९११7 ११११११११ १.१.११... १.११ 


१ दव "्जणिङ०. २ द्‌ वः पेणीप्ाण सषि... ३ द्‌ अं पदष्णयाण, 


*७९.५ | | ध तिरीयपण्णत्तौ | [ ®, १ १- 
महसुश्कदृदभो तह एदस्स थ चउदिसासु सेदिगद्‌। । दि सापदृण्णयाहं कप्यो मह सुक्कणामेणं ॥ १४३ 
` इंदयषहर्सयारा एदस्ष चडउदिखासु सेदिगदा । विदिसापदृण्णयादं हाति' सहस्सारणामेणे ॥ १४४ ` 
भाणदपहुदी छक्कं एदस्स य पुञ्बवरदक्िखिणदो । सेदीबद्धा णहरिदिभणरुदिसद्धिदपहण्णानिं १४५ 
भाणदुभारणणामा दो कप्पा होति पाणदुस्चुदया | उत्तरदिससेढिगया समीरणीस्ाणदिसपदण्णा य | 
हेषटिमदेद्िमपमुदहा एक्केक्क सुदं सणाजो पडराणि } होति हु एवं कमसो कष्पातीदा ठिदा स्व्वे ॥ ` 
जे सोरुसकष्याद्रं के$ इच्छंति ताण उवणएते । बम्दादिचउदुगेसुं सोहम्मदुगं च दिब्भेदोः ॥ १४८ 
ध ५ * | | पाठान्तरम्‌ | 
बत्तीसटावीसं वार अदं कमेण लक्खाणि । सोदम्मादि चक्क हति तिमाणागि विविहाणि | १४९ 


 .2३२००००० | २८००००० | १२००००० | ८०००००। 
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महाशचकर इन्द्रक तथा इसकी चारौ दिशाओंमे स्थित प्रेणीबद्ध ओर विदिराकि प्रकीणैक, 
इनका नाम महाद्युक्र कस्य ह ॥ १५४२ ॥ 


सहस्र इन्द्रक ओर इसकी चारे दिशाओंमे स्थित प्रेणीवद्र्‌ व विदिदाअंकि प्रकौणक) 
इनका नाम सहख्रार कख हं ॥ १४४ ॥ 
आनत आदि छद इन्द्रक ओर इनकी प्रव पश्चिम व दक्षिण दिरशामे स्थित श्रेणीव 
तथा नऋ एवं अप्नि दिशामे स्थित प्रकीणंक इनका नाम आनत ओर्‌ आरण दो कपरूप है। 
उक्त इन्द्रकोकी उत्तर दिरामे स्थित प्रेणीबद्ध तथा वायु व इंशान दिराके प्रकीणेक, इनका 
नाम प्राणत ओर अच्युत कस है ॥ १४५-१४६ ॥ 
| ञधस्तन-अधस्तन आदि एक एकमे सुददनादिक पट्ट । इस प्रकार क्रमसे सव 
कट्पातीत स्थित ह ॥ १४७ ॥ 


जो कोई आचाय सोह कल्पौको मानते है उनके उपदेशानुपार त्ह्यादिक चार्‌ 
युगखाम सोधम युगटके समान राद ह| १४८ ॥ पाठान्तर । 


सोघमादे चार कसपाम तीना प्रकारके विमान क्रमस्‌ वत्तीस ला, अद्द्स्‌ कख). 
बारह छख ओर-आठ राख है ॥ १४९ ॥ 


सी. कसय, ३२ खव, ई, क, २८ ठा+ सा. क. १२ छा. मा. क. ८ खा. | 
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१द्‌्वहोदि. २द्‌ष “गणिकः दद्‌ ब गं चदिमेदो. 


=-८, १५४ | _ अद्धुमो महाधियारो ,,% > , [ ७९१. 


श्डरक्खाणिं बम्हे पण्णासप्त्स्पयाणि. रंतवए । चारीससहस्साणि कण्ये महसुक्कणामम्मि ॥ १५० ह: 
००००० | ८९००० | ०००० | | 

चरभ्चेव सदस्ाणि होति सहस्सारकप्पणामम्मि ( सत्तसयाणि विमाणा कप्पचडक्कम्मि जाणद्ष्पसुदहे ॥ 
६००० | ७०० | | 

हगयणसत्तछष्णवचडअटटंककमेण इंदयादितिए | प्ररिषंखा णादच्वा बावण्णाकप्यपडकेसु ॥ ११२ 

८४९६७०० । 

एषकारसुत्तरसयं हेद्िमगेवञ्जतियविमाणागि । मञ्ज्चिमगेवञ्जतिर सत्तसभहियं सयं होदि ॥ ५५३. 
१११। १०७। 

एककर्भदहिया णदी उवरिमगेवज्जतियविमाणाणिः । णवपेचविमाणाणिं अणुदिषाणत्तरेसु कमा ॥ १५४ , 
९१ । ९।५। 
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इन्द्रकादिक तीनो प्रकारके विमान ब्रह्म कटपमे चार खख) छन्तव करपम पचसि हजार 
जीर महाद्क्र नामक कस्पमे चारीस हजार द ॥ १५० ॥ 


र. क. ¢ छाल, खं. क. ५००००, महाश्ुक्र ४०००० । 


उक्त विमान ससार नामक कल्पमे छह हजार ओर आनत प्रमुख चार्‌ कपो सात 
सो है | १५५१ ॥ सहस्रार ६०००; आनत प्रमुल ४ कर्प ७०० । 


रान्य, न्य, सात, छह, नौ, चार ओर्‌ आठ; इन, अककि क्रमस अथात्‌ चौरासी 
टा हयान हजार सात सौ, यह बावन कखपटदमे इन्द्रादिक तीन विमानाकी सस्या 
ह ॥ १५२९ ॥ 


२२ ठा. +२८ छा. + १२ ख्‌. +< ला. +४ ला. + ५० सहल + 9 
स, + ६ स्‌, + ७० ०८४९६७०० । 


अधस्तन तीन भ्रवेयकोके विमान एक सौ ग्यारह ओर्‌ मध्यम तीन प्रैवेयकाम एक सां 
सात विमान दै । !॥ १५३ ॥ अध. प्रे. १११; म. प्रे, १०७। 


उपरिम तीन ग्रेवेयकोके विमान इक्यानवे ओर अनुदरा ब अनुत्तरोमे ऊमसे नौ ओर 
पांच ही विमान है | १५५ ॥ 
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१द्‌ ष गविमागाणं, 


५९२] ।  तिलोयपष्यत्ी ` [८ षष 





छा सीदीश्षभियसय बाखदरी-खत्तविरदहिदेक्कसयं । इगितीसं छण्णउदी सीद बाहत्तरी य भडसही ॥ ` ` 


चडसटही चारीसं भडर्वीसं सोरुष्ष च चडउ चउरो | सोदम्मादीभटुसु जाणदपहुदीसु चडसु कमा ॥ १५६ 
हेद्धिभमं्किमेडवरिमिगेवञ्जसुं अणुदिसादिदुगे । सेदीबद्धपमाणप्पयासणटं हमे पभवा ॥ १५७ ` - 
१८६। ६२। ९३। ३१९६।८०।०२ । ६८ । ६४ | ४०।२८.। १६।४।४। 
सो्म्मादिचडक्के तियएक्कतियेक्कयागि रिणपचभो । सेसेसुं कण्येसुं च डचउरूवोणि दादष्वा ॥ १५८ 
३।१।३।१।४।४।४।४।४।४७।४।४। 
हगितीससत्तचउदुगण्ककेक्कढपितितियपककेक्का । ताणं कमेण गच्छा बारसठणेसु रचिद्ब्वा ॥ १५९ 
` ३१।७।४।२।१।१।६।३।३।३।१।१। 
गण्छं चरेण गुणिदं दुयुणिदेयुहमेरिदैचयविदहीणं । गच्छदेप्यहदे सकरिदि एत्थ णादम्वं ॥ १६० - 
सौधर्मादिक आठ, आनतप्रभति चार, तथा अधस्तन, मध्यम व उपसि प्रेय ओर 
 -अनुदिङ्ादिक ` दोमे. ्रेणीबद्धका प्रमाण छेनेके च्थि रमसे एक सै छवासी, बाप्तठ, सात कम 
एक सौ, इकतीस, छयाननै, अस्सी, बहनत्तर, अडसट, चसठ, चाठीस, ऽ्दाईसः सोढह; चार ओर्‌ ` 
चार्‌, यह प्रभव ( मुख ) का प्रमाण है ॥ १५५-१५७ ॥ 


सो. १८६, ई. ६२, स. ९३, मा. ३१;ब्र.त्र. ९६; टा. का. ८०; डु. म. ७२, 
दा. स. ६८, आनतप्रभृति चार ६४, अ. श्रे, ७०, म.भ्रे. २८, उ. भ्र. १६, अनुदिरा 9 
अनुत्तर 9 । ` | 

सोधमादिक चार कसोमे तीन, एक, तीन ओर एक चय है, रेष कसपामे चार चार्‌ 
स्प दना चायं ॥ १५८ ॥ 


। 
सो. २,३. १, स. ३, मा. १, रोष कस $-४ | 
इकतीस, सात, चार, दो, एक, एक, छह, तीन, तीन, तीन, एक ओर एक, इन बारह 
स्थानोमे गच्छ रखना चाहिये ॥ १५९ ॥ 
 सौ.{.३१, स.माः७व्र. त्र, ४, लं. का. २; दा. म. १, श. स. १, आनतादि 


चार ६, अ.भ्रे. ३,म.भरे. ३) उ. भरे. ३, अनुदिश १, अनुत्तर १। 


लको चये गुणाकर उसे इ्गणत मुखम्‌ पिरय हए चयमेसे कम करनेपरं जो शेष 
रहे उसे गच्छके अप भागते गुणा केषर जो प्राप्त हो उतना यहां संकलित धन समङ्नना ` 
चाहिये ॥ १६० ॥ 


३१८३; ( १८६ ८२+३)- (३१०३) > श = ४३७१ सौ, त्रेणीबद्ध। 
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तेदारीतस्याणि इगियत्तरिउत्तराणि सेदिगदरा । सोदस्मणासकृष्ये इमि तीस दव्य हेति ॥ १६१ 
| ४६७१ । ३३ । [ 
सत्ता्ण्णा चोदुत्सयाणि सेदिगदाणि इंसाणे | पचपया अडसीदी सेडिगद्‌ा षत देदुया तद्विए्‌ ॥ १६१ 
५४.२७ | ५८८ | ७ | 
- मादे सेडिगदा छण्णउद्रीजुदसदं च बम्हभ्मि । सटीजदतिक्तयाणि सेडिगद्‌ा हदय च उक्कं ॥ १६३ 
व १९६ । ३६० । ४। ` च + 
छप्पण्णब्महियसयं सेदिगदा दइदया दुवे टे । महसुक्के बाहत्तीरे सेडिगय। ईंदजो एक्को ॥ १६४ 
१५६ । २।७२ । १। | 
भडसट्ी सेदिगया एक्को स्विय इदयं सदस्सारे । चउवीसुत्तरतिसया छटदया याणदादियचडक्के ॥ ` 
| ६८ । १ । ३२४ | ६। 
 , हद्धिममश्ज्िमउवरिमगेचज्जाणं च सेदिगदसखा । अट्रव्भदहिषएक्कसयं कमसो ब्राहत्तरी य छत्तीसं || १६१ 
१०८ | ७२ । ३६ । | 


सौधम नामक कसम तेतारीस सौ इकटत्तर श्रणाव्रद्र ओर इकतीस्‌ इन्द्रक है ॥१६१॥ 
र. ४३७१, ६. ३१ । 

दृशान कसम चोदह सौ सत्तावन ष्रेणीबद्ध हँ | ततीय कस्पम पांच सौ अरसी 
श्रेणीबद्भ ओर सात इन्द्रक हं ॥ १६२ ॥ १४५७ । स. श्र. ५८८) ई. ७। 

महिन््रमे एव सो छान प्रेणीवद्ध दै । ब्र्हम तीनसौ साठ प्रेणीजद्र ओर चार 
न्क दै ॥ १६२ ॥ सा. प्रे. १९६ । व्र. भ्र. ३६० 

छठे कस्म अथात्‌ खंतवम एक सौ छप्पन ब्रणीवद्र आर्‌ दो इन्द्रक; तथा महाङ्बु्र 
कखम बहत्तर॒श्रेणीवद्र ओर एकः इन्द्रक ह| १६४॥ 
ठं. श्र. १५६६. २। म. श्र. ७२३. १। | 

सहसखासमे अडसर प्रेणीवद् ओर एका इन्द्रक, तथा आनतादिक चास्मै तीन सौ चैबीस 
 श्रेणीबद्ध ओर छह इन्द्रक ह ॥ १६५ ॥ 
सह. श्रे, ६८, इ. १ । आनतादि चार श्र. २२४) 






म ये ५ 


अधस्तन, मध्यम ओर्‌ उपरिम भ्योके प्रेणीवद्ध विमार्नोकी ष्या क्रमसे एकसौ 
आठ, बहत जर छततीस है ॥ १६६ ॥ अभ्र. १०८; म. भ्र. ७२, 
7९. 100 


७९४ ] = तिरोयपण्णत्ती [ ८. १६७- 


ताणं गेवज्जाणे पत्तक्कं तिग्ण इद्या चउरा । सहिगद्‌ाग अणुदिष्र अगुक्तरे इंदया हु एक्का ॥ १६७ 
छेढीणे विच्चाङे पदृण्णङुसुमोवमाणसंसाणा । दाति पृण्मयणाना सटिदयदीणरासिस्तमा ॥ १ ९८ ` 


हगितीस रकंखाणिं पणणउदिसदहस्स पणसयाण पि । अह्ाणडद् दति पदण्णया दाति सोहम्मे ! १६९ 
| ३ १९५५५५९८ । 


घुत्तावास रखक्खा भड्णरादःसहस्स पणक्रयाण प । तदाखउत्तराह्‌ पटण्णवा हात इस्राण। |.१७० 
२५९८९१४४ । 


पक्कारघलक्लगगि णवणडदिसहस्स चउसयाभि पि । पचुत्तराह कपप सणक्कुमारे पदण्णयः होति | ५७१ 
_ ११९९४०५ । 
सत्त [च्चिय छकखाणि णवणडउदिसहस्सयाणि अटुसया | चउर्ततरादः कप्पे पट्ण्णया हति महदे ॥ 
७९९८० ४ । 


| $ 


करन्तीसुत्तरछसय। णवणडदिसहस्सयाणि तियलक््खा । एदााण बस्हूकष्व हत पद्‌ण्णय(चमाणााण ॥ १७३ 
३९५९६३६ । 


उन ओेयेमिसे प्रथिक्मै तीन इन्दरक है । अनुदेश ओर अनुत्तमं चार त्रेणीबद्ध ओर 
एक एक इन्द्रक है ॥ १६७ ॥ | 
्रणीबद्ध वरिमानोके बीचमे विषे इए इुसुमोके सदश आकरारवाटे प्रकीणक नामक 
विमान ` होति है । इनकी संख्या त्रेणीबद्न ओर प्रकीणकांसे हीन अपनी अपन राराक 
समान है ॥ १६८ ॥ 
सोधम कलप इकतीस ठाख पचाने हजार पांच सा अह्कानवे प्रकीणक विमान. 
है ॥ १६९ ॥ ३१९५५९८ । | | 
ईशान कल्पम्‌ सत्तादइस रख अद्रानवे हजार पांच सौ तेतारीस प्रकाणक विमान 
है || १७० ॥ २७९८५४३ | 
सनल्ुमार कलमे ग्यारह खल ॒निन्यान्रै हजार चार सौ पांच प्रकीणक विमान 
ह ॥ १७१ ॥ ११९९४०५ । | 
महेन कल्प सात ठाख निन्यानवे हजार आठ सा चर्‌ प्रक्षणक 2 ॥ १५७२ ॥ 
७९.९.८० ¢ | 
रहम कलमे तीन काल निन्यानत्रे हजार छह सौ छन्ती, इतने प्रकीणक विमान | 
| १७२ ॥ २९९६२३६ । 
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१ द्‌ ब परण्णकंहुरवमाग" २ द्‌. पंचुदराइ. । 


८. १७९ अदटुमो महाधियीरौ [ ७९५ 
उणवण्णसहस्सा यडषयाणि बादार ताणि रतव । उणदारुषहस्सं ्ण॑वंसयाणिं सगवीस महसुक्के ॥ 
४९८४२ । ३९९२७ । | 
उणसटह्धिसया इगितीतउत्तरा हति ते सहस्सारे । सत्तरिजदतिस्याणि कप्पचउकके पदण्णया सेसे ॥ 
५५९३ १ । ३७० । 


भध दष्टिमगेवञ्जे ण हति तें पदृण्णयविमाणाः । बत्तीस मभ्किदधे उवरिमप्‌ हति बावण्णा ॥ १७६ 
० । ३२ । ५२ । | 


तत्तो अणुददिसाए चत्तारि पद्रण्णया वरविमागा । तेसद्धिमद्हिप्माए पदण्णया णास्य अस्थि सेदिगया ॥ 
ज्ञ सोरसकमप्पाद के इच्छति ताण उवपएसे | तास्सि तस्सि वोच्छं परेपराणाणि विमाणाग ॥ १७८ 


बत्तीस अद्रवीस्तः बारस अदं कमेण रक्वाण । सोहम्मादिचडक्क हाति विमाणाणि विविदहाणि ॥ 4७९ 


३२००००० | २८००००० | १२००००० | ८००००० | 


| लतव कस्पम उनंचास हजार आठ सौ व्यासं ओर महाक्रम उनतारौसत हजार नौ 
सौ सत्ताई्स प्रकीर्णक विमान दै ॥ १७४ ॥ ल. ४९८४२; महा. ३९९२७ । 


घे प्रकीर्णकः विमान सहार कल्प उनसठ सै इकतीस ओर रोष चार कंदपोमं तीनं 
सौ सत्तर हं ।॥ १७५ ॥ ५९२१; रोष चार्‌ २७० । 


अधस्तन ओेयमे उनके प्रकीर्णक विमान नौ है । मध्यम ग्रवरेयम कं्तीसं ओर उंपरिमे 
ग्वे बावन प्रकीर्णक विमान है ॥ १७६ ॥ अ.प्रे. ०, म.श्रे, ३२) उ.प्र, ५२ । 


इसके अगि अलुदिरेमे चार प्र॑कीणक तरिमान है । तिरेसव्यै पद्मे प्रकीर्णक नह है) 
 श्रेणीबद्ध विमान दहै ॥ १७७ ॥ | | 

जो को$ सोटह कल्पको मानते है उनके उपदेशानुसार उन उन वस्वि विभानोके 
प्रमाणको कहत हं ॥ १७८ ॥ 


सोधर्मीदि चार कटपोमे रमसे बत्तीस राख, अदास लाख, बारह राख ओर 
` आह छाख प्रमाण विविध प्रकारके विमान हं ॥ ९७९ ॥ 


सो. ३२०००००) इ. २८००००० स १२०००००; मां ८००५०९6 | 
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१९द्‌ बपण्णयाविमाणा.- द्व्‌ परिमानि विमाणाणि, २ ब गत्तीसटवीरत 


७९६ 1 तिलीयपण्णक्तौ [ ८. १८०- 
 दछष्णरदिडत्तराणिं दोरक्खाभिं इवति बम्हम्मि | बम्हुत्तरम्मि खक्खा दो वि य छण्णउदिपरि्ीणा ॥ 
२०००९६ । १९९९०४ । । | 
पणुवीषसदस्साद्रं बादारज॒दा य हेति रतव । चउवीससहस्साणें णवक्षयभडंवण्ण कावि || १८१ 
त २५०४२ । २४९५८ | 
वीसुत्तराणि हति 'ह वीससहस्प्ाणि सुक्ककप्पम्मि । ताद चिय मर्सुक्के' वीसूणाणि विमाणाभं ॥ 
२००२० । १९९८० | | 
उणवीसरत्तराणि तिण्णिसहस्ताणि सदरकप्पम्मि | कप्पम्मि सहस्सारे उणतीपस्रसयाणि इगिसीदी ॥ १८६ 
| ३०१९ । २९८१ | 
 आाणदुपाणदकप्पे प॑चसया सदटिविरहिदा होति । आरणभच्चुद क्ष्ये दुसयाणि सद्टिजत्ताणि ॥ १ ८४ 
| | ४०। २६० | 
भ्व आणदजुगरे चत्तारि सयाणि वेरविमाणारणे । आरणभ्च्चुदकप्पे सश्राणि तिप्णि स्चिय हवति ॥ 
४००! ३००। | पाठान्तरम्‌ । 


९, = [२ 


ब्रह्य क्लमे दो रख च्यान्रे ओरं ब्रह्मोत्तर कल्प्म छयानत्रै कम दो छख विमान 
ह ॥ १८० ॥ त्र. २०००९६१ ब्रह्मो. १९९९०४ | 

खातव कपे पचीस हजार व्यास ओर कापि कल्पे चौवीस हजार नौरी 
` . अट्ावन विमान द ॥ १८१ ॥ ठा. २५०४२; का. २४९५८ | 
शक्र कट्पमे बीस अधिक बीस हजार ओर महाञयुक्रमे बीस कम इतने दी अर्थात्‌ 
उन्नीस हजार नौ सो अस्सी विमान दै ॥ १८२ ॥ शयु. २००२०; महा. १९९८० | 

रातार्‌ करप तीन हजार उन्नी ओर सहस्रार कलरपमे उनतीस सौ इक्यासी 
विमान ह ॥ १८३ ॥ रा. ३०१९; स. २९८१ 


आनत-प्राणत कस्पमं साठ कम पांच सो ओर आरण-अच्युत कदम दौ सौ साठ 
विमान दं ॥ १८४ ॥ आनत-्रा. ४४०, आरण-अ. २६० | | 


अथवा; आनतयुगख्म चार्‌ सा अर आरण-अच्युत कल्पम तीन सौ उत्तम 
॥विमान द ॥ ६८५ ॥ आ. युग ४००; आ.अ.३०० | पाठान्तर | 
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-८. १९१1 अद्टुमो महाधिया [ ७९७. 

 कप्येसुं संखेञ्जो विक्खभे। रापिपचमविमागो | शिग्रगिय्षलेज्जूणा गियणिथरास्री यसखन्ञा ॥ १८१ 

 संखज्जो विक्लमो चाखससरहस्स्ाणि छदक्ला । सोदम्मे इेसागे चारुसहस्सूणरल्लक्खा ॥ १८७ 
६४४०००० | ५६०००० | 

` चारीससदस्सागि दोरक्खाणिं सणक्कुमारम्मि । 'सट्िसहस्सन्भहिय मष्ट एक्करक्ानि ॥ १८८ 
२९४०००० | ११६०००० | | | 

 बम्हे सीदिसहस्ा रुतवकप्प्मि दससदरपाणि । अद्टसहस्सा बारसखस्याणि महसुक्कए सदस्सारे ॥ १८९ ` 

८०००० | १०००० | ८००० | १२०० | 
 आणदपाणद्भारण्भस्वुदणामेषु चरस कप्येमुं । संखञ्जरंदसंखा चारुग्महिथ सयं होदि ॥ १९० ` ` 
| | १४० | | 

तियभटारससत्तरसणएक्कएककाणि तस्स परिमाणं । हेद्िममज्किमउवरिमगेवभ्जेषु अणुदिखादिज्ञगे ॥ 

३।१८। १७ १1 १। 
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करपोमे रिक पांच भाग प्रमाण त्रिमान संस्यात योजन वि्तारबले है ओर 
अपने अपने सख्यात योजन ` विस्ताखटे विमानोकीं रादिसे कम अपनी अपनी रश्िप्रमाण 
अ्य॑स्यात योजन विस्तारवटि है ॥ १८६ ॥ 

सौधम कलप संख्यात योजन विस्तारि विमान छह छाख चादीस . हजार ओर 

ईशान क्प चास हजार कम छह राख दै ॥ १८७ ॥ सो. ६४००००; ई. ५६००००। 

सनक्मार्‌ करप स्यात योजन विस्तारव दो छ चाटीस हजार ओर महिन्द्र 

कल्पम एक राख साठ हजार दह ॥ १८८ ॥ स. २४०००५०) मा. १६०००५० | 

ब्रह्म कसपमे अस्सी हजार, लंतव कलपम दश हजार, महाक्रम आट हजार) अरं 
 सहसारम बारह सा संख्यात सीजन विस्तारवाट -विमान ह ॥ १८९ ॥ | 
त्र, ८००००, ठं, १०५००, महा. ८०००; स, १२०० । 

आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत नामक चार्‌ क्पौमं संख्यात योजन विस्तारवाछ 

वेमानोौकी सख्या एक सो चारीस दै ॥ १९० ॥ १४० । 
अधस्तन, मध्यम ओर उपसि ग्रैवेयकं तथा अनुदिशादिथुगकमे सल्यात योजन विस्तार 
वालका प्रमाण क्रमसे तीन, अटारह; सत्तरह, एक ओर एक ह ॥ १९१ ॥ 
अ.भ्रे. ३, म. ग्रे, १८) उ. भरे. १७, अनुदिर. १, अनुत्तर १ 1 


५६८]. . ~ ` तिशीयपष्णत्तौ [ €. १९६- 
पणवी रुक्लाणि ;सष्टिसहस्साणि सो असखज्जो । सोहम्मे ईंसणि रक्खा बावीस चारख्यसहस्सा ॥ 
| २५६०००० | २२४०००० | 
सष्धिवहस्सक्ञदाणि णवहक्खाणि सणक्कुमारम्मि । चारीखसहस्साणि मादे छच्च लक्लाणि ॥ १९३ 
| ९६०००० । ६४००००.। 
क्ससहस्स तिलक्खा चारुसहस्साणि बम्हरुतवष्‌ । बत्तीससहस्साणि मशसुक्के सो असखेञ्जो' ॥ 
३२०००० । ४०००० | ३२००० । 
` चत्तारि सहस्साणि अटटसयाणि तदा सदस्सारे । आणदपद्देच उकक पचसया साहसा ॥ १९५, 
| ४८०० | ५६० । 
= शद्त्तरमेककसथ उणणउदीी सत्तरी य चडअधिया । ेषिमगम्डिमडवरिमगेवभ्जेसु भसंखेञ्जो ॥ १९१ 
` १०८ | ८९ | ७४। 
ट अणद्विस्षणामे बहुरयणमयाणि वरविमाणात । चत्तारि अणुत्तरए हाति अक्षखेञ्जावित्थारा ॥ १९७ 
८।४। 
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असस्यात विस्ताखाडे वे विमान सौधम कलपमे पच्चीस राख साठ हजार आर ईशान 
कपप बाईस ठका चारीस् हजार € ॥ १९२ ॥ स। २५६००००; द. २२१४०००० । 


उक्तं विमान सनक्कुमार कद्पमे नो काख साठ हजार आर माहेन्द्र कल्पम छह ष | 
` चालीसे हजार दै ॥ १९३ ॥ सन. ९६००००} मा. ६४०००० । 
वरे असंद्यात योजन विस्तारबाठे विमान ब्रह्मं कसम तीन रख बीस हजार, रति 
कमे चाढीस हजार, ओर महाश्रम वसीस हजार हे ॥ १९४ ॥ 
` त्र, ३९००००१ ङ, ४००००) मह. ३२००० 


उक्त विमान सहार कल्प चार हजार आठ सौ तथा आनतादि चार कसम पच 
सो पाठ दहै ॥ १९५ ॥ सह, ४८००, आनतादि चारम्‌ .५६० । 


अस्थात योजन विस्तासाठे विमान अधस्तन, मध्यम ओर उपरिम वयम क्रम एक 
सौ आह, नवासी ओर चैहत्तर दै ॥ १९६ ॥ अ.भ्रे. १०८, म. भ्र. ८९) उ. ग्र. ७४ । 


अनुदिशं नामक पटल्मै आठ ओर अनुत्तरौम चार असंख्यात विस्तारवाटे बहत र्नमप्‌ 
उत्तम विमान है ॥ १९७ ॥ अनुदिदा ८, अनुत्तर ४ । | 
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१द्‌ बै महषवेकरेषु सो अंघलेञजा, 


-८. २०३ ] ` अदट्ुमो महाधियारो [ ७९९, 
एक्करससया इ णिवील उत्तरा जोयणाणि पत्तक्कं । सोहम्मीसाणेसु तरिमाणतरबहरूपरिमाणं ॥ १९८ 
|  ११२१। | | 
बावीसजइसहस्सः माहिदसणककुमारकप्येसु । तेबीसरत्तरानिं सयाणि णव बम्हङष्पमिमि ॥ १९९ 
१०२२ । ९२३ । 
चडवीसजुदहसया ङतवे पचवीस सत्तसया । महसुके छष्वीस छस्चक्षयागि सदस्सारे ।॥ २००. 
८२४ । ७२५ । ६२६ । 
भाणद्पहुदिचडक्केः प॑चसया सत्तवीसअब्भहिया । जडइवीस चडसय।णि हद्िमगेवनण्‌ दाति ॥ २०१ 
५२७ | ८२८1 
उती तिण्णिसया मभ्ज्िमए तीतअयिय सथानं | उवरिमए एक्कपयं इगितीस भणुदिसदिशुगे ॥ | 
३२९ 1 २३० । १३१ | | 
सोहम्मीसाणाणं पम्बविनाणेषु पंचवण्णाणिं । कष्णेण वजञ्जिदानिं सणक्छुमारादिज्ञगरूम्मि ॥ २०३ 


[निन न १7११११7711117117111/1/11.11.11.110.9111 


सौध जओर शयाने प्रयेक विमानतकके बाहस्यका प्रमाण ग्यारह सौ इक्कीस 
योजन है ॥ १९८ ॥ ११२१ । व | 
, विमानतठ्बाहस्य सनक्ुमार-मदिन्् कलप एक हजार वाईस ओर ब्रह्म क्समे नै। स 
रस योजन है ॥ १९९ ॥ स. मा. १०२२; त्र. ९२३ । | व 


उक्त विमानतटबाहस्य संतव कम्पमे आठ सौ चैीसः; महायुक्रमै सात सो पच्चीसः 
ओर सष्ट्लारमे छह सौ छन्बीस योजन है ॥ २०० ॥ छं. ८२४) महा. ७२५; सद, ६२९६। 


विमानतख्बाहस्य आनतादि चार कसम पांच सो सत्तादस आर अधस्तन ग्रेवेयैं 
चार्‌ सौ अाईस योजनप्रमाण है ॥ २०१ ॥ आनतादि चार्‌ ५२७) अध. त्र ४९८ । 


विमानतखबाहलय मध्यम भवेम तीन सो उनतील, उपरिम भ्रेवेयमे दो सौ तीस, ओर 
अनुदिशयादि दोय एक सौ इकतीस योजन है ॥ २०२ ॥ 
म. मरे. ३२९, उ. भरे. २३०, अनुदिशद्विक १२१ । 


सोधन ओर शयान कलयके सतर विमानेमिं पांच ववे तथा सनत्कुमारादि युग्मं 
कृष्ण वर्णस्े रहित शेष चार वणवा है ॥ २०३ ॥ 


॥ 11711111111111111111111111111111111111111 


दु षदस्ाः २द्‌ ब "चकर 


८०० ] | तिरोयपष्णती | ` [८ २०५- 


[ 


णीटेण वम्निदाणिं ब्द रंवषु णाम कष्य । रततेण प्रिरहिदागि महुषुक्के तहु सहस्रारे ॥ २०८४ 
आणद्‌पाणदआरणभच्चुदरगेवञ्जयादियविमाणः । ते सव्वं सुत्ताहरूमयक्‌ङदुञ्जरा हति ॥ २०५ 


(० 


सोहम्मदुगविमाणा घणस्सरूतरस्त उवरि साङेलस्स । चेत परवणात्रार्‌ म हिदखणक्कुमाराणि ॥ २०६ 


बम्हाहं चत्तारो कप्पा चेति सखिरुवादृटं । आणदपाणदपहदी सषा सुद्धम्मि गयणयरे ॥ २०७ 


क 


उवरिम्मि हंदयाणे सेडिगदाने पृण्णयाणं च । समचडरस्सा दीद चेदत विविदेपान्लादरा ॥ २०८ 
कणयमया परिहमया मरगयमाणिङ्कददणीरुमया । विदममया विचित्ता वरतोरणसुदरदुवारा ॥ २०९ 
 सत्तटरणवदसादियव्रिचित्तमूमीदिं मूसिदा सच्चे । वररयणभूषिदेाईं बहुवि दजंतेदि रमणिभ्जा ॥ २१० 
दिष्पंतरयणदीवा कारागरपहूदिधूत्रगधङा 1 आसणणाडयकाडणत्ताखष दीदि कयतोहा ॥ २११ | 


सीहकरिमयरसिहेसुकयवाट्गर्‌डाप्तणादवारयुण्मा | ब व्रिहातेचेत्तमागमयतजाविष्णासकमाणजा ॥ 
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ब्रह्म ओर छांतव नामक कल्पोमे कृष्ण व नीरसे रहित तीन वणवाटे तथा महाञुक्र 
ओर सदसा कल्पे स्त वणसे भी रहित रेष दो वणवारे £| २०४॥ 
आनत, प्राणत, आरण, अच्युत ओर्‌ मरतरेयादिके वे सव्र विमान सुक्ताफकः मृगाक्ि अथवा | 
कुन्द पुष्पके समान उञ्ञ्वट हं ॥ १०५ ॥ | 
सोधक्र यगख्के विमान धनस्वरूप जरे ऊपर तथा सहिन्दर व सनक्छुमार कट्पके विमान 
पवनके ऊपर स्थित हं ॥ २०६ ॥ 
ब्रह्मादिक चार कलप जर व वायु दोनोके उपर, तथा आनत-प्राणतादि रेष विमान 
शद्ध आकारातर्म स्थित है ॥ २५०७ ॥ 


इन्द्रकः प्रेणीबद्ध ओर प्रकीणक विमानेक्रे उपर समचतुष्करोण व द॑ कारके ` 
प्रासाद स्थित ह ॥ २०८ ॥ 

ये सव्र प्रासाद सुवर्णमय, स्फटिकमणिमय, मरकत माणिक्य एवे इन्द्रनीर मणियोसे 
निमित, मेगाते निर्मित, विचित्र, उत्तम तोरणे सुन्दर द्वारोवटठे, सत आठ नौ दश 
इवयादि विचित्र मूमियोसे मूषित, उत्तम रलनौसे मूषित बहुत प्रकारके यत्रोप रमणीय) 
चमक्ते इर रलदीपरकेसि सहित, कारागर्‌ आदि धुरौके गन्धेते व्याप्त ; आसन्ञाखा नाखशाला | 
व क्रीडनशाखा आदिकोसे शोभायमान; सिंहासन, गजासन, मकरास्तन, मयरासन, शुकासन, ` | 
भ्याासन एवे गरडासनादिसे परूर्ण; बहत प्रकारौ विचित्र मणिमय राय्याओंके विन्यास्से 


८. २१९६] ` जदरमे महयधियसि ` [८5१ 
णिञ्च तरिमरसरूधौ पंण्णवरदीवकुसमकेतिद्ा । सभ्ये भणादगि्देणा अरकटिमाहृः भिरीयंति ॥ २५ | 
| एव सखापरूवणा सम्मत्ता । 
बारंसविरहकष्पाणं बारेसं ददा हवति वरस्या । दसंविहपरिवारजदा पष्वेञ्जिद्पुण्णपाकादं ॥ २१४ 
पडदा सामागच्तेत्तीससुरां दिगिदतणुरक्खो । परिसोणीयपरण्णयभसियोगां हदाति किञ्वििथा ॥ 
जवराथकलत्ताण तह तणुचंततरायाणं । वपुरकलाक्रीवाणं वरमज्क्ंमभवरतदंस्लांणं ॥ २१६ 
सेणाण पुरजणाणे परिचारा्णं तहैव पाणाणं । कमसो ते सारिच्छं पडदद॑प्यहृदिणो होति ॥ २१० 
एवकेवंका पडिददां एवंकेक्काणं हृषति इंदाणं । ते जवरायरिधीप्‌ वडते भाङपरिथेतं ॥ २१८ 
 चडसीदिसहस्सा्णिं सोदभ्मिदस्सं होति सुरपवरा । सामाणिया सहसा स दीं ईैसाणदंदरस ॥ २१९. 
८४००० | ०००० 1 | | 


कमनीय, निस्य, विमल स्परूपवाठे, विषुक उत्तम दीपो व कुसुमे कान्तिमान्‌; अनादिः निधं 
जर अकृत्रिम विराजमान हैः॥ २५९-२१३ ॥ 
ध इस प्रकार सख्याप्रख्पणा समाप्त इड । 

नरह प्रकारके कसपोवे वारह इन्दर पर्ौपार्जित पुण्यके परिक उत्तम स्वव पारक 

ओर्‌ दरा प्रकारके पलिते युक्त होते है ॥ २१४ ॥ | 
 म्रतीन्द्र, सामानिक, जयक्िश देक दिगि, ततरक्ष; पारद, अनीकः प्रफीणक, 
आमेयोग्य ओर किल्विषिक, ये उपरक्त दश प्रकारे परिवार देव है. ॥ २१५॥ 

व प्रतीन्द्र आदि मसे युवराज, कटठत्र, तथा तनुज, तत्राय, कृपाणां रार 
उत्तम मध्यम व जघन्य परषदूभ बेन योग्य ( समासद ), सेना, पुजन ` पसिविार्कं. तथा 
चण्डाल) इनके सद्दा होते है ॥ २१६-२१५७ ॥ | 

एक एक इन्द्रे जो एक एक प्रतीन््र हेते है वे आयु परथन्त युवरांजकी ऋद्धि युषः 
रते है ॥ २१८ ॥ 

सामानिक जातिके उत्कृष्ट देव सौभे इन्द्रे चैरसी हजार ओर शृशान उन्दरके अस्सी 
दना होते ह ॥ २१९ ॥ सौ. ई. ८४०००, ६. ई. ८०००० । 
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बाहृत्तरीव्स्सां ते येट्रेते सणक्कुमारदं । सत्तरिखदस्पमेत्ता तहैव मा्हेदददस्स ॥ २२९० 
७२००० | ७०००० ] 
अम्हिदभ्मि सहस्सा सषटरी पण्णास कंतविंदामि । चकं महसुिदे तीस सहर्सारददाम्मि ।। २२५ 
६०००० | ८ ०० | &०००० | ३०००० | 
क्ाणद्पाणदददे वीसं स्ामाणिया सहस्साण । वाप सहस्साण पुढं पत्तेक्कं आरणच्चुदिदेसु ॥ ररर 
२०००० | २०००० | २०००० | २०००० | 
 तैन्तीस सुरष्पवरा एक्केक्काणं हवति दंदाणं । चत्तारि लोयपारखा स।मा यमवर्ग्णदा च ॥ २२३ 
 विग्णि च्चिय कक्लाणिं छत्तीससहस्सयाणि तणुरक्खा । सहा मदे बिदिए ताणिः सोलससहस्सदीणाभे ॥ 
| ३३.६०५ ० | ३२२०००० । 
भर्रासीदिसदहस्सा दोरक्वाणिं सणक्कुमारिदे । मादिदिदं खक्खा दोण्णि य सीदीसहस्साणि ॥ २२५ 
२८८ ००० | २८००५०० | 
उक्त देव सनत्कुमार इन्द्रके बहनत्तर हजार ओर महिन््र इन्द्रके सत्तर हजार प्रमाण होत 
ह ॥ २२० ॥ सन. ई. ७२००० मा. ई, ७०००० | 
यक्त देव ब्रह्न, साठ हजार, खंतवेन्द्रके पचास हजार, महाद्॒क्र इन्द्रके चारीपत 
= ^ ज स 
हजार ओर सदसा इन्द्रके तीस हजार ई ॥ २९१ ॥ 
त्र, ई. ६००००, छो. ई. ५००००; म. इ. ४८०००; सं ६, ३४००० । 


सापानिक देव आनत-प्राणत इन्द्रके बीस हजार्‌ आर्‌ आरण.-अच्युत रईनद्रक पचर 
पृथक्‌ बीस हजार द ॥ २२२ ॥ 


आनत ई. २००००; प्रा. ई. २००००; आरण ई २००००, अ. इ. २०००० । 
एक एवा इन्द्रके तेतीस त्रायर्चिरा देव ओर सोम; यम, वरुण तथां धनदः ये चार 
रौकपार होते दै ॥ २२२ ॥ | | 
तनुरक्षक देव सोधम इन्द्रके तीन टाख छत्तीस हजार ओर द्वितीय इन्द्रके इनरे 
सोच हजार क्म होते है ॥ २२४ ॥ सो. १३२३६०००; ई. २३२०००० । 


उक्त देव सनत्कुमार इन्द्रके दो ठाख अरसी हजार आर माहेन्द्र इन्द्रफे दो कष 
अस्सी हजार होति ह ॥ २२५ ॥ स. २८८०० ०; मा. २८००५०० । 


~८. १६१ 1 अमे मंहाधिथरे [ ९०६ 
बम्हिदे चारीपतपरहस्सभञ्भदहिय हवे हुवे रक्खा । रुंतवए्‌ दोलकंलं निगुणियकतीदीसहस्स महसुक्के ॥ 
| २४०००० | २००००० | ११६०००० | 
विगुणिसद्िसहस्पं सहस्सयारिद्याम्मि पत्तेक । सीदिसद्टस्सपमाणे उवरिमचत्तारिददम्मि .॥ २२७ ` 
१२०००० | ८०००० | ८०००० | ८०००० | ८०००० | 
शन्भतरपरिसाए सोहाभ्मिदाण बारससहस्सा । चेदटते सुरप्वरा ईंसाणिदस्स दृ्तसदस्साणि ॥ २२८... 
। १२००० } १०००० | । ॥ि 
। तदिण्‌ अटसदस्सा माहिदिंदस्स छस्सहस्साणिं । बरम्हिदम्मि सहस्सा चत्तारो दौोण्णि रुंतविदन्मि ॥.२२९ 
८००० | ६००० | ४००० | २००० | म 
सत्तमयस्स सहस्सं पंचसयाे सहस्सयारिदे । आणददंदादि दुगे पत्तेक्कं दोसयाणि पण्णासा ॥ २३० 
१००० | ५०० | २५० ¦ २५० | 
भन्सतरपरिसाप्‌ आरणदकंदस्स भस्खुदिंद्रस । पत्तक्कं सुरपवरा एक्कःसयं पंचवीसजुदै ॥ २३१ 
| १९१.।.१९4८ : 


उक्त देवं ब्रह्यन्रके दो रख चाठीस हजार, खंतव इन्द्रे दो छख ओर महादयक्र 
इन्द्रके दिगुणित अस्सी हजार अथात्‌ एक खख साठ हजार हेति है ॥ २२६ ॥ 
त्र. २९४००००, छ. २०५००००, म. १६००५००० | | 
उक्त देव सहलतार इने द्विगुणित साठ हजार ओर उपरितन चार इन्दरमेसे भ्वयकक 
अस्सी हजार प्रमाण हेति है ॥ २२७ ॥ | 
सह, १२०५०९५०, आन. ८००००, प्रा. ८००००, आर्‌, ८०००० अ, ८6०००, 
सौधम इन्द्रकी अभ्यन्तर परखिदूमं बारह हजार ओर इरान इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषदूम 
दश हजार देव सित होते हं ॥ २२८ ॥ सो. १२०००; ई. १०००० | 
तृतीय इन्द्की अभ्यन्तर परिषद्मे आठ हजार, महेन्द्रकी अभ्यन्तर प्ररिद्भे छह ` 
हजार, ब्रह्यनद्रकी अभ्यन्तर परिषिद्मं चार हजार भर दछंतव इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषिदुमै दो 
हजार देव हते हं ॥ २२९ ॥ सन. ८०००) मा. ६०००; त्र. ४०००; ङ. २०००। 
सप्तम इन्द्रकी अम्यन्तर पखिद्भे एक हजार, सदार इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषिद्मे 
पंच सौ जर आनतादि दो इन्द्रौकी अभ्यन्तर पछिद्म दो सो पचास देव हेते है ॥ २३० ॥ 
। म. १०७५५, सह, ५००, आन, २५०१ प्रा, २५० | 
आरण इन्द्र ओर अच्युत इन्द्रमसे प्रस्येककी अभ्यन्तर पररषदूम एक सौ पच्चीस उत्तम 
देव होते है ॥ २३१ ॥ आ. १२५५ अ. १२५। | 


८०४ | ` विडोयपप्णत्तौ | ८. २६१ 





मश्िमपरिप्राए्‌ सुरा चोदसष्रारसदसद्धछचञहुगा । दोति सस्ता कमस सोहर्मदादे पसु -सन्तसु ॥ 
१४००० | 4२००० | १०००० | ८.०.०० | ६००० | ४००० | २००० | 
एक्कसहस्सपुमराणं .सहर्सयारिदश्रम्मि पंचस्तया । उवरिभिचरदरदेसु पत्तक्कं मञ्क्िमा परिता ॥ २३३ 
॥ि | १००० | ५००. | ८०० | ५०० | ५०० | | | 
सोलप्रच्ादसबारसदसटछभ्चदुदुगेक्र य सहस्सा । बाहिरपरिसा कमशो समिद्‌ चदा य जउणामाः | रद 
। बाहिरपरिसा सम्मत्ता । 
बसहतुरगमरहगजप्द्तिधस्वणह्याणीया | एवं सन्ताणीया एक्केकक दवति इदाण ॥ २३५ 


पदर सत्ताणीया पत्तेककं सत्तप्त्तक्खजुदा । तेसु पठमाणीया -णियणियसामाणियाण समा ॥ २३६ 


(दुः 


त ११३११११११११११11.11. 1,1.11 [1 


सैीधर्मादिकः सात दन््मेमे -प्रयेककी मध्यम परिषदूमे क्रमते चौदह, बारह, दरा, आठ, 


(1 


छह, चार ओर दो हजार देव होते ह ॥ २३२ ॥ 
स. १४०५०, ई १२५००, सम, १००५०, मा, ८५०९6. त ६५०० 
| ख, ००५) म. ९०५९ | 
प॒शनार इन्द्रवी मध्यम परिषद्मे एक हजार प्रमाण ओर्‌ उर्पीरेतन चार्‌ दृनद्रमेसे 
म्रहमककी मध्यम परिरदुमे पांचसौदेव दहति ॥ २३२॥ - 
स॒ह, १०.५०, आन. ५०५; प्रा, ५९५५, आ, ५००५, अ, ५५०५ | 
उपर्युक्त इनद्रोके बाह्य पाद्‌ देव क्रमते सोटह, चैद्ह, बारह, ददा, आद्‌, छै, चार, 
दो र्‌ एक हजार प्रमाण हेति दै | इन तीनो परिषदौकरा नाम क्रमे समित्‌, चन्द्रा ओर जतु 
ह ॥ २.९४ ॥ ४ 
| माद्य परिषदुका कथन समाप्त इअ | 
बृषम, तुरगम, रथ, गज, प्रदाति, गघवे ओर्‌ नतक अनीक, इस प्रकार एक एक इन्द्रके 
सात सेनय हेती द ॥ २३५ ॥ 
इन सात सेनाभेमेसे प्रलेक सात सात कक्षाओं युक्त हाती है| उनसे प्रथम 
अनीका प्रमाण अपने अपने सामानिकाके बराबर होता है| २३६ ॥ | 


इसके अगे सप्तम अनीकः पर्यन्त उससे दूना दूना करना चाये । इस प्रमाणको 
जाननेके ध्यि उनकी सस्या कहते दै ॥ २३५७ ॥ | 


१द्‌बचेदा य जुयणाजो. >द्‌ ग्ानाणियामि समा, श्च 'हप्रामियामि संमा. 


~-८. १४३ । अमो महाधियरि { ८०५ 


-इगिकोडी छटङक्खा अटूासटूीसहस्सया वक्वा । सोहभ्मिदे होति इ तुस्यादी' तेत्तिया वि पन्तेक्कं ॥ 
| १०६६८००० पिंड | ७४६७६००० | 
पक्षा कोडी एक्क लक्खं सटी सहस्स वसहाभि । इंसाण्दि हंति ह तुर्यादी तेक्तिया वि पत्तिक || २३९ 
१०१६०००० । पिंड ७११२०००० | 
लक्खाणि एक्कणउ दरी चडउदारुसहस्सयाणि वसदहाणिं । होति हु तदिष्‌ इदे तुरयादी तेत्तिया तरि प्तक ॥ 
| ९.१४४००० | पिंड ६४००८००० | 
भटास्रादालक्खा णरदिसरहस्साणि हाते वसहाणि | मार्ह दुं तात्तग्रमत्ता तरयादिभो षि पत्तक्त ॥ २४१. 
८८९ ०.००० | पेड ६२२३०००० | 
उाहत्तरेन्टक्छाणि कीसस्दस्साणि हति वसहाणे । बिहिदे पत्तक्घ तुरयय्पहूुर्द। वि तस्नेत्त | २७२ 
५ | ७६२०००० | पिंड ५३३४०००० | | 
तेसह्ीरषखाणि पण्णासक्तहस्सयागि वसहाणिं । ठंतवदेदे होति ह वरथादी तेत्तिया त्रि पतेकं ॥ २४३ 
| &३५५.०००० | पिंड ४४४१५०००० | 
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सौप्रम इन्द्रके एक करोड छह राख अड हजार वषम हेति है ओर तस्गादिकमसे 
प्रत्येकं भीइतने मात्रदही दहते € ॥ २२८॥ | 


दृष्रभ {०९६६८००.५} १९६६८००० > ७ = ७४६७६ ० ०.० प्र. क. सप्तानीक | 


इदान इन्द्रके एक करोड एक टा साठ हजार वषम जओैर्‌ तुादिवेसे अयक्ष भी 
द्नेन मत्र ही दहति दहं ॥ २३९ ॥ १०१६०००० > ७ = ७११२०००० सप्तानीकः | 


तृतीय इन्द्रके इक्यानवे खख चवारीस हजार्‌ वृषभ भौर तुरगादिकममे प्रक मी 
दृतने मात्र दही होति है | २४० | ९१४४००० > ७ = ६४००८०५० स॒प्तानीके | 
महेन्द्र इन्द्रके अटा ट नव्ये हजार्‌ वृषभ ओर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने 
त्रदह्यीदहति दं ॥ २४१ ॥ ८८९०००० > ७ = ६२२३०००० सप्तानीक | 
अरद्यनद्रके छ्यत्तर छाख वीस हजार बृषम ओर तुरगादिकमेसे प्रयक भी इतने मात्र ही 
हेते ह ॥ २४२ ॥ ७६२०००० > ७ = ५३३४०००० संप्तानीक्र | 
| द्मतव इन्द्रके तिरेसठ ठा पचास हजार वृषभ ओर तुरगादिकरमपे प्रयेक् भी इतने मात्र 
दी हते है ॥ २४३ ॥ ६३५०००० »+ ७ = ४४४५०००० सप्तानीक । | 
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= तौ | वि 
८०६ ¦ तिोधपण्णेत्ती ` [ ८. १४४. 
पण्णासं खक्खाणि सीदिसहस्साणि होति वस्हाणि । महसुकतिदे होति इ तरियादी तेत्तिया वि पत्तं ॥ 
५०८ ०००० । पिंड २१५५५६०००० | 


अट्रन्तःस ठक दृतय सरुस्सः हात वस्षहाण । तंरसादा तम्मत्ता हात सहस्सारददाम्म | २४५ 
१३८१०००० } {पड २६६७०००० | 


पणुवोस रुक्खाण चारटीससहस्सश्यण वसदहाण । जारणडददढ्ग तर्यादी तिया वि पत्तेक्क ॥ 
२५२४१००० । पिंड १७७८०००० । 


जलकरपडरसमुलिथिदसरयमयकसुजारुततकासा | बसहतरगादाया [मचागयक्रक्लासु प१ठमक्क्लघिद्‌ा ॥ 
उवथतदमाणिमडरुसमाणवण्णा हवति वतहादी । ठे णियणियकक्लासु चते वरिद्वियकक्ासुं ॥ २४८ 
फुरंतकुखदकुवर्यसरिच्छवण्णा त दज्जकक्खषटिदा । ते गियणिथकक्रासुं वसदस्सरहादिणो दति ॥ 

` अरगयमणिसरिप्ततणू वरैविविहविभूसगेदिं सोहिटरा । ते गियणिव्रकक्खामु वसदाद। ठरमकश्खय्डा.॥ 


क, 


पाराव्यमोराणं कंठसरिच्छेहि देहवण्णे्दि । ते णित्राणय्रकक्खासु पचम्‌कक्लासु वहप दरीओ ॥ २५५१ 

महाद्युत्र इन्दरफे पचास छाखं अस्सी हजार वृषभ आर्‌ तुरगाद्‌कमन्च प्रये भी इतने 
मात्र दही हेति दै ।॥ २४४ ॥ ५०८०००० ८ ७ = २५५६०००० सप्तार्नाकर | 

सहार इन्द्रके अडतीस राख ददा हजार वषम ओर तुरगादिक भी इतने मत्र ही रोते 
है ॥ २४५ ॥ ३८१०००० > ७ = २६६७०००० सप्तान॑क । | 

आरण इन्द्रादिकः दके पच्चीस खख चास हजार दषम ओर तुरगादिकभपे प्रयक भी 
इतने मात्र ही होते दै ॥ २४६ ॥ २५४०००० > ७ > १७७८०००० सप्तान्‌ । 

अपनी अपनी कक्षाभमेसे प्रथम कक्षाम स्थित ब्ृषम-तुरगाद्क मेघपटलस उत्पन्न 
दाल्काटीन चन्द्रमा करिरणसमूहके सद्दा होते है ॥ २४७ ॥ 

अपनी अप्रनी कक्षाञयेसे द्वितीय वक्षमे स्थित वे ब्रृषभादिकः उदित होनिवाटे 
सूर्यमण्डले समान वर्णवाठे होति टै ॥ २४८ ॥ | 

अपनी अपनी कक्चाअमेसे तृतीय कक्षामे स्थित वे वृषभ, अश्र ओर्‌ स्थादिक परते इए 
कुमुद एवै कुबर्यके समान निम बणवङे होते हं ॥ २४९. ॥ 

अपनी अपनी कक्षाओमेपे चतुथ क्षमे स्थित वे वृषभादेक मरकत मणिके संब्दा 
द्ारीरबङ्े ओर्‌ उत्तम अनेक प्रकारे आमूषणोसि रोभायमान होते हं ॥ २५० ॥ 

अपनी अपनी कक्षाओंमिते पंचम कक्षामे स्थित वे ब्रृषभादिक कुतर एव मयूरक वोण्ठवे 

सद्दा देहवणैसे युक्त होते द ॥ २५१ ॥ 
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१ बहति भषहाभि. २द्‌ व सरिषथ्छवण्णा. ३ तणु विविद 


-२६०, ८ | अहमो महाधिया | [ ८०७ 
रपउमरायवंधूयकृसुमसंकासदेहसोहिष्छा । ते णियगियकक्लासु वशषष्टाई छटरकक्लजुदा ॥ २५२ 

 भि््णिदणीटवण्णा सत्तमकक्लद्टिदा वसहपहुदी । ते णि्णियकक्लासु वरमेडणमडिदायारा ॥ २५३ 
सरत्ताण अणीयार्ग? गिथणिचकक्खाण होति विच्चे | होति वरपडहसखं मदरकाहरपहूदीण पत्तेक् ॥ 
ंबंतश्यणकरिकिणिष्ुहदाम गिकृसुमद्मरमणिन्ना । घुष्वं्तधयवद्‌ाया वरचा मरछत्तकंतिट्छा | २५५ 

, रयणपयप्पद्छाणा वसहतुरगा रहा य इदाण । बहूविहातरेगु्चणाण वाहि जंत्मण सुरकृमाराहे ॥ २.५६ 
असिमुसरुकणयतो मरकोद्‌ डप्पहुदिविविहदसत्थकरा } ते सत्तसुं कक्षं पदाहिणो दिच्वरूवधरा ॥ २५७ 
सञ्ज रिसह' गधारमञ्क्िमा पचपचखहूरसर । धद्वद जु !णसाद्‌ं पुह पुह गश्यति गधस्वा ॥ २५८ 
वीणावेणुप्पसुददे णाणात्रिहतारकरणलयजुत्तं | वादृञ्जदि वाहते गेधव्वेहिं महुरसरं ॥ २५९ | 


करंदप्पराजराजाधिराजविम्जाहराण चरियागि | णच्च॑ति णयसुरा णिच्च पठमाए्‌ कक्ष ॥ २६० 
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अपनी अपनी कक्षाओमेसे छटी क्षाम स्थित बृषभादिक उत्तम पदूमराग माणे अथवा 


बधुक पुभक सद्दा रारापसं शामायमान होत € ॥ २५२ ॥ 


अपनी अप्रनी कक्षाओमेसे सत्तम क्षामं स्थित बृषमादिक ।भन इन्द्रनीटमाणेकर सदश 
वर्णवाठे ओर उत्तम आभूपणोत मण्डित आकारसे युक्त हेते है ॥ २५३ ॥ 

सात अनीकोकौ अपनी अपनी कक्षाओं अन्तराट्मे उत्तम पटह, इख, मद ओर 
काट आद्विभेप प्रयेक होते ह | २५४ | | 

बहुविध विक्रिया करनेवाठे तथा सुकुमारो हारा उद्यमान हन्द्रीकं दृषभ; तुरण आर्‌ 
रथादिक ठटकती ष रत्नमय श्ुद्रधटिका्ओ, मणि एवं पुष्पौकी मारोओंसे रमणीय; फ रात 
हई ्वजा-पताकाओंसे युक्तः उत्तम चवर व छत्रसे कान्तिमान्‌ आर्‌ ए्नमय तथा सुखप्रद साज 
संयुक्त हेते है ॥ २५५-२५६ ॥ 

जो अपि, मूसट, कनक, तोमर ओर धनुष आदि विविध प्रकारके शस्त्राक। हाथ 
धारण करनेवटि है वे सात क्षामे दिव्य रूपके धारकं प्रदाति होते है ॥ २५७ ॥ 

गन्ध देव षड्ज, ऋषम, गांधार, मव्यभ, पंचमः, भवत ओरं निषाद, इन मधुर ससक 
पृथक्‌ प्रथक्‌ गति दै ॥ २५८ ॥ 

गन्धरप्र देव नाना प्रकारकी तार्क्रिय्‌ व टयसे सयुक्त ओर मधुर स्वप्से वीणा एर 


{^ 


` बांसुरी आदि वादितरौको बजति दै ॥ २५९ ॥ 


| प्रथम कक्षे नकष्क देव नित्य ही कन्दषै, राजा, राजाधिराज ओर वि्ाघसके 
चरिरिका अभिनय करते हं ॥ २६० ॥ 


॥ ण 0101.111117711111.1.1.11.11.11.11111 
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-८ ®: ] ॑ | | तिरोर्थपण्णंतती | | ८, २६१- 


पृडवीसाणे चरि भदद्रमह्ादिसेडरीयांणं | वि्ठियाप क्ता णर णच्चणां देवा ॥ २६१ 
बरुदेवाण हरीणे पडिस्त्तणं विचित्तश्ररिदाणि | तंदियापुः कक्लापए्‌ वरर माचि णश्चत्ति | २६२ 
चे!दसरयणत्रहणं णवगिहिसामीण चकृव द्राण ¦ अच्छरियचारेत्तार्णिं णच्चति चउत्थकर्खाए |}. २६३. 
सद्वाण सुरिदाणे सखोचपाङाण चारुचरियाई' । ते प॑चमकक्खाए णच्चति तिचित्तभगीर्हिः॥ २६४. 
गणहरदेवादीण विमलमुनिदाण विविहरिद्धीण , चरियाई* विचिन्ताद्रं णच्चते छषटुकक्क्ाए्‌ ॥ २६५ 
चोत्तीसाहसयाणं बहुधिदहकद्लाणपादिहेराणं । जिणणाहाण चरित्तं सत्तमकक्खाषु णस्चत्ि ॥ २६३६ 
दिभ्बवरदेहजु त. वररयणविभूसणेिं कयसोहा । ते णच्चते णिस्चं णियणियद्ृद्‌ाण अरमेसुः | २६७ 
यदा सत्त अणीया दरविदाणे हुवति" पततकं । अण्णा वि छत्तचामरपीढाणि य बहुविहा होति ॥: २६८ 


७१५१११९ ५२८१५७१५०१९११॥१४५९१५ १५५५५६४५ ०५०१०१९५३१०७५ 


द्वितीय कक्षक्रे नर्तक देव अद्धमण्डलीक ओर महमण्डलीकादि परथिवीपार्कके 
चरका अभिनय करते हँ | २६१ ॥ | 
तृतीय कक्षकः नेकं देव उत्तम ससं एवं भावे साथ बरद, नारायण ओर्‌ प्रतिनार्‌- 
योव विचित्र चर्तरिको अभिनय करैं है ॥ २६२ ॥ 
चतुः कक्चके' नर्तका देव चौदह रत्नेके अधिपति ओर नव निधिर्योकं स्वामी रे 
 चक्रवर्तियोके आश्वयजनक चसरिका अभिनय के है ॥ २६२ ॥ 
पचे कक्षे; वे नवका देव टोका सितं समस्त इन्द्रोके सुन्दर चसतरीकं विचर 
रसे अभिनय कते दै | २६४ ॥ 
टौ कक्चके नक देव विविध ऋद्धियेक धारक गणधर देवादि निम मुनीन्द्रोकं 
धिचित्र चरका अभिनय कसते है ॥ २६५५ ॥ ` 
स्म कक्षाके नैकं देव चैतीस अतिश्ेसे संयुक्त ओर बहत प्रकारके मगर 
प्रातिहार्योसे यक्त जिनना्थोके चिका अभिनय कते हे | २६६ ॥ | 
[ दिव्य एवं उत्तम देहस सहित ओर उत्तम रत्नविभूषगोसेः सोभायमांन बे नतक देवे 
निय हीं अपने अपने इन्द्रौके अगे नाचते है ॥ -२६७ ॥ | 
ये सात सेनय प्रलेका देधेन्द्रे होती है 1 इसके अतिच्क्ति अन्य कुत प्रकार छत्रः 
चवर ओर्‌ पीठमभीदहोतेदह।॥ २६८॥ 
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१बचरियाणं. २द्‌ ब उश्चरिव. ३ दुः: से पदा णनिीए्‌, ४व्‌ःखदेविं्ाण इति. 


-८. २७६ ] | अष्टमो महाधियसे [ ८6९, 


सब्घाणि यणीया "वसहाणीधस्स दति स्रिखाणि | वर विविद भूसणेहिं विभू 


सथ्वाणि यणीयाणि कक्खं पहि छस्सअं सहावेण । पुवं च विकुम्बणाए्‌ सोयविणि ख्यसुणी भणड्‌! ॥ 


&०० | ४२००) पाठान्तरम्‌ | 
वक्तद्ाणीयादीण पुह पुह चुरुसीदिखक्खपरिमाणं 1 पडमाएु कक्खाए सेसासु हुगुणदुगुणङमे | २७१ 
एवं सत्तविहाणं सत्ताणीयाणः होति पत्तेक्रं । सगायणिन्नादरिया एवं गियमा पर्वति | २७२ 


गाणि पत्त | २६९ 


पारान्तरम्‌ | 
सत्ताणीयादिवदं ज देवा हदाति दक्खिणिदाणं | उत्तरदंदाण तहा ताणं णामाणि वोच्छामि ॥ २७३ 


वसहेसु दामयद्धी तुरगमेसु हम्रेदे हारेदामो । तह मादखी" रहेसु गजसु एरावदो णाम ॥ २७४ 
 वाऊ पदातिसंवे गरघच्वेसु भर्टिसका य । गिंजणः त्ति देवी विक्खादा णयाणीए्‌ ॥ २७५ 
पीढाणीए्‌ दोण्णं अहिवददेओ इवेदि हरिणामो । सेसाणधिवद्रणं णापरेसुं णाध उवणएसो ॥ २७६ 
सव अनीकोमेसे प्रत्येकः उत्तम विविध प्रकारके मूषणोसे विभूषित शगीयखाढे देते .इपए 
बृ्भानीक्के सदश हं ॥ २६९ ॥ | 
्रयेक कश्ाकौ सव सेनायं स्वमवसे छह सौ ओर विक्रियाकी अपेक्षा पूर्वोक्त संस्याके | 
समान दै, एेसा ठोकविनिश्वयसुनि कहते है ॥ २७० ॥ ६०० > ७ = ४२०० । 
पाठान्तर ।' 
प्रथम कक्षम वुपमादिक अनीका प्रमाण प्रथक्‌ पथक्‌ चौरासी छख दै । रेष 
कक्षाओमिं मशः इससे दूना दूना है । इस प्रकार सात प्रकार सप्तानीकम प्रवयकके है, रेस 
संगायणि आचार्यं नियमसते निरूपण कते है ॥ २७१-२७२ ॥ पाठान्तर । 
दक्षिण इन्द्रौ ओर उत्तर इन्द्रौकी सात अनीकौके जो अधिपति देव है उनके नार्मोको 
कहते ह ॥ २७३ ॥ | | 
वृषभेमे दामयष्टि, तुरगमेमै हरिदामः तथा रथम माति, गजम परावत नामक, 
 पदातिसंघमे' वायु, गन्ध्वमे अरििरंका ( अश्ियरास्क ) ओर. नतकानीकमे नीटजसा (नीरखांजना) 
` देवी, इस प्रकार सात अनीकम ये महत्तर देव विख्यात है | २७४-२७५ ॥ 
तेनोकी पीठानीक ( अश्वतेना ) का अधिपति हरि नामक देव होता है । रोष अनीकोके 


(~ अ 


आधपातयाके नामोका उपदेरा नहा है ॥ २७६ ॥ 
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शद्‌ ध्युणि सण २द्‌ ब सचविदाणं सत्ताणीयाणि. ३ द्‌ पंबाहणिः ७वु ब उवरि" _ 
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८१० | तिलोयपण्णरी [ -८. २७७. 


अभियोगाणं भदिवददेवो चेद्ेदि दकिविणिसु । बाख्कणामो उत्तरददेसुं एुप्फदतो य ॥ २७७ 
सक्कहुगम्मि य वाहणदेवा एरावद्णाम हाश्च कुवंति । विक्िरियाभो रुक्ख उच्छेहं जोयणा दहं ॥ 


१०००४५० | 
एदाणं बत्तीस होति मुहा दिव्वरयणदामञ्ुदा । पुह्‌ युद रणति किंकिणिकोखाह टसदकयसोदहा ॥ २७९ 
एकेकमुदे चचलचंदुज्जरचमरचारुरूवम्मि | चत्तारि होति दंता धवला वररयणभरखवचिदा ॥ २८० 
एकक्रभ्मि प्रिसागे एक्ेकसरोवरो विमर्वारी । पङ्केकस्रवरम्मि य एकेकं कमरुवरणसंडा ॥ २८१ 
एकेककमलसंडे बत्ती विकस्परा महापडमा । एकेकमहापडमे एकेकजोयणे पमाणे+ | २८२ 
वरकंचणकयसोदा वरपउमा सुरविकुष्बणबर्णं । पएकेकमहापरमे णाडयसाखा य एकैका ॥ २८३ 
एङ्कद्धार तीए बत्तीस वरच्छरा पणच्च॑ति । एव सत्ताणीयरा निद्िद्रा बारक्तिदाणं ॥ २८४ 
पुह पुह पदण्णयाणं अभियोगसुराण किन्विस्राणे च । संखातीद्पमाणं भणिदं सचेषु ईंदाणं ॥ २८५ 


॥. /1811111511171771711117171.51117111.1.1.1.1.1.1.| 


दक्षिण इन्द्रम आभियोग देवोका अधिपति देव बाठक नामक ओर्‌ उत्तर इन्द्रे 
इनका अधिपति पुष्पदन्त नामक देव होता है ॥ २७७ ॥ | 
सधर्मं ओर शयान इन्व्के बाहन देव विक्रियासे एक रख उत्सेध योजन प्रमाण दीष 
एेरावत नामक हाथीको करत दै | २७८ ॥ १०५०००० | 


इनके दिव्य ` रलनमालज्जैसे युक्त बत्तीस मुख होते दै जो घटिकाअके कोराहढ 
राब्दसे रोभायमान होते इए प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्द करते है ॥ २७९ ॥ 
च चट एवे चन्द्रक समान उञ्ट चामरोसते सुन्दर रूपवाटे एक एक मुखम रत्नेके 
समूहसे खचित घवट चार दांत होते हं ॥ २८० ॥ 
एक एक विषाण ( हाथी दांत ) पर निर्भर जके युक्त एक एक सरोवर होता है । 
एक एक सरोम एक एक उत्तम कमट-वनखण्ड होता हे ॥ २८१ ॥ 
एव एक कमटखण्डमे विकतित वती महापद्म होति है, ओर एक एक महापदूम 
एक एक याजन प्रमाण होता ह ॥ २८२९ ॥ | 
देवौके विक्रिया बरसे वे उत्तम पद्म उत्तम सुवणेसे रोभायमान होते ह । एक एक 
पदूमपर एक एक नाव्यराटा होती है ॥ २८३ ॥ | | 
उस एक एक नाव्यशाटमे उत्तम बत्तीस अप्सरायं सृ करती ह । इस प्रकार बारह 
इन्द्रोकी सात सेना कही गयी है ॥ २८४ ॥ | 
समी [ स्वर्गा ] मे इन्द्रोके प्रकीणेक, आमियोग्य ओर किन्विधिक देवोका पथक्‌ पृथक्‌ 
असंख्यात प्रमाण कहा गया हे ]} २८५ ॥ 


|~ 41 ९;1;115,553.१3111.1111.1.11111 11111 ॥ 1] 


१द्‌ ब वाहणणएवा, 


 -८. २९१) अष्टनो महाधियंरे [ ८११ 


पडददाण सामाणियाण तेत्तीससुरवराणं च । दसमेदा परिवारा णियईदक्षमा य पतेकं ॥ २८६ 
चत्तारि सहस्साणिं सक्ादुगे दिगिदसामेता । एकं चेव सहस्सं सणक्कुमारादिदोण्डं पि ॥ २८७. 
७००० | १००० | 
प॑चचरतियदुगाणं सयाणि बरहिदया दियं चउके । आणदपहूुदिचउके पत्ेक्तं एकएकसयं ॥ २८८ 
। ५०० | ४७०० | ३०० | २०० | १००। | 
` पण्णा चडस्याणि पंचसयन्भतरादिपारेवामो । सोमजमाणं भणिदा पत्ते सयल्दकरिखाणेदेसुं ॥ २८९ 
११ 0 ०५०० | ५०० । 
सटी प॑चस्याभि छच्च स्रया ताओ त्िण्णिपरिसाओ | वरुणस्स कुत्ररस्स य स्तरिय छस्सयाणि सत्तसया ॥ 
। ६० | ५१०० | &०० | ७० | ६०० | ७०० । | 
चउदुकििणहदाणं कुबेरवरुणस्सभत्त तिप्परिसा } कादव्व विवज्नासं उत्तरहंदाणं सेत पुव्वं वा | २९१ 
५५० | ०० | ५०० | चरुं ७० | ६०० | ७०० | कुबेर ६० | ५०० । ६०० । 


४ प्रतीन्द्र, सामानिवः ओर्‌ त्रायस्िरा देवने प्रलेकके ददा प्रकारके पिर अपने 
इन्द्रे समान हेति ह ॥ २८६ ॥ | 
सौधर्म ओर ईखान इन्द्रके रोकपालेके सामन्त चार हजार ओर सनक्छुमारादि दोक 
न । । 


एक ही हजार हति द ॥ २८७ ॥ ४००० | १००० | 
| ्महन्द्रादिकः चारके उक्त देव ऋमराः पांच सो, चार्सौ, तीनसौोजओरदोसो तथा 


= 


आनत आदि चार इन्द्रौमेसे प्रसेक्के एक एक सौ होते हं ॥ २८८ ॥ 


९०७० | ४०० | ३०० | २०० | १०५० 


५ 


समस दक्षिनेन्धमे प्रयेकके सोम व यम टोकपाटके अभ्यन्तरादि पारिषद्‌ देव क्रमत 
प्रचा, चार सौ ओर पांच सौ कटे गये हं ॥ २८९ ॥ 
पा.५० | म. पा. ००५ | बा. पा. ५०५९ 
ते तीनो परासििद देव वरुणकरे साट, पांच सौ ओर छह सौ तथा कुतेरके सत्तर) छं 
यौ ओर सातसोदहोति दं ॥ २९० ॥ ५ 
 वरुण--अ.पा. ६०; म. पा. ५०० वा. पा. ६०० | कुचर अ. पा. ७०४ 
पा, ६०९, वा, परा. ७०० ` 
- चार दक्षिण इन्द्के वुत्ेर ओर वरुणके तीनो पारिषिद्‌ समान ह । उत्तर इन्द्रौके इससे 
विपरीत करम करना चाद्ये । रोष प्रक समान समन्नना चाय (१) ॥ २९१ ॥ 
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द्‌ सामाणियाणियाणे. २द्‌ ब बम्हिदयादिम" ३द्‌ ब जारण 


८११1 तिटीयपष्णत्त [ ८. २९२- 


सब्वेसु दिमिंदाणं-सामेतसुराणः तिण्णि परिसा | गियगियदिगिद्‌ पस्सिासर्साभोः हवति पत्तेक्घः|| २९३ 
सोमादिदिगेदाणं सत्ताणीयाणि होंति पत्तक्ं । अ्ावीससहस्सा पढमं सेसु हुरुणकमा ॥ २९३ 
पचत्तीसं खक्खा छुष्पष्णसरस्सयाणि पत्तक्र । सोमादोदेगदाण हूवादे वसहादेपारमाण ॥ २९४ 

| ३५५५ ६००० । 
कोकोीभो रुक्ला भडदाट सहस्सथ्राणि बाणडदीं । सत्ताणीयपमाणं पततक्तं कोयपारणं ॥ २९५ 

२४८९२००० । 
जे जभिथोगपदृण्णयंकिष्विाकिया होति रोयपालाणं | ताण पमाणगरूत्रणडउवपसा संपद पणा | २९६ 
छह्धक्ला छासटषदस्सया छस्सयाणि छसद्री । सक्स्सः दिगिदाण विंमाणसखा य पत्तक्ग ॥ २९७ 
६९६६ ६६ । 

तेसु पहाणविभाणा सर्य॑पहारिटजरूपहा णामा । वग्गुपहा य कमस सामादियरोयपाखखाण ॥ २९५८ 


दुय सक्णानााम खणक्कुमारद बम्हद्‌दसु । समाददारद्धाण माणग्दरौाम चरावमाणसु | २.९९ 
६६६६६६। 


तव छोकपाटोके सामन्त पुरोके तीनो प्ररिषदोमेसे प्रस्येक अपने अपने टोकपालके 


पाखिदोके सदृश दै (?) ॥ २९२ ॥ 


सोमादि छोकपारोके जो सात सेनायं होती है उनमेे प्रत्येक प्रथम कक्षामे अट 


हजार आर रीष कक्षाम्‌ दगुणत क्रमसं युक्त इद ॥ २९३ ॥ 


सोमादिक रोकपालोमेे प्रेकवे वृषभादिका प्रमाण पैतीप्त काषख छप्पन हजार है 


॥ २९४ ॥ ३५५६००० । 


रोकपारोमेसे प्रतयेकके सात अनीरकोका प्रमाण दो करोड अड्ताखीस लख बान 


कज दै ॥ ९९५ | २४८९२००० | 


लोकपाटौके जो आभियेोग्य; प्रकीणक ओर क्रिखिषिक देव होते है उनके प्रमाणक 


 निरूपणका उपदेरा इस समय नट हो गया है ॥ २९६ ॥ 


॥ 


सोधम इनद्रके लोकपालम प्रस्येकके विमानोकी स्या छद लाख च्यासट हजार . छ 


= 


सो च्यासठ हे ॥ २९७ ॥ ६६९६६६६ । 


उन विमानेमे सोमादि छोकप।रोके क्रमसे स्वयप्रम, अणि, जट्प्रम ओर वद्गुव्रम 
नार्व प्रधान (विमान दह ॥ २९८ ॥ 


सनत्कैमार ओर ब्रष्ेनद्रयेः सोमादि रोकपारोके उत्तम विमार्नौकी यदी सस्या ओर 
नाम कंदे गये ह ॥ २९९. ६९६६६६६ । 


१द्‌ ब दिगिर्दपरिसिओ 


~£; ६५७ | ठतम महापियति  [-८१३ 


हादि इः सयंपहक्खं वरजट्सयजणाणि वर्ग्‌ य. 1 ताग पहाणाव्रमाणा सेक्स दाज्खणिदेसु ॥ ३०० ` ` 
सोन्न सम्वदमदा सुभदभमिदाणिः सेमपहुदाग । होति पहाणविमाणा सन्स उत्तरिंदाणं ॥. ३०१ 

णं विमाणक्षंलाउवणएसो णाध काल्यवसेणं । ते सव्वे वि दिगिदा तेसु विमणेसु कीडते ॥ ३०२ 
 सलोमजमा समरिद्धी दोण्णि विते. होति दकरिलिणिदेसु । त्ति अधिभो वर्णो बर्णादौ हादि धघणणाहो | 


[न क, ते 


सोमजमा समरिद्धी दोण्णि वि ते होति उत्तरिदाणे | तेसु कतरो अधिभो हुत्रदि वरमो कुबेरादो ॥ 
ददुपदिदादीणं देवाणं जेत्तियाभ। देवीभो । चेति तेत्तियागिः बोच्छामों आणुपुव्वीए्‌ | ३०५ 
 बरणामा आच्चिगिया ताओ साञ्वदस्रिसणामाभो | एङकैक्कउत्तरिदे तस्नेत्त जेदरदेवीभो | ३०६ | 

कविण्डा याये पुराहं रामावदरामरक्खदा चसुका । वसुमित्ता वसुधस्मा वसुंधर। सग्वदूदसमणामा ॥ ` 


[कवक ण क 1111111 


नेष दक्षिण इन्द्रम स्वयेप्रस, वर्येष्ठ, अंजन ओर वल्गु, ये उन लोकपाटोके प्रधान 
विमान होति ह ॥ ३०० ॥ | 

तव उत्तर इन्दरोके सोमादिक छोकपासेके सोम (सम ), सवैतोमद्, समद्र ओर अमित 
नामक प्रधान विमान होते द॥ ३०१॥ 
उन पिमानेकी संख्याका उपदेश्च काट्वदा इस समथ नर्हा ६ । ¶ सव दोकवपाड 
उन विमानो क्रीडा विया करते € ॥ ३०९ ॥ 

दक्षिण इन्द्रे सोम ओर यम ये दोनो टोकपाठ समान ऋद्रिवाटे होति दै! उनसे 

रवः व॒रुण ओर्‌ बरुणसे अधिक कुवर्‌ द्योता है ॥ ३०३ ॥ 

उत्तर हन्द्रेके वे दोन सोम ओर यम समान ऋद्ध्ाटे टेते है । उनसे अधिक ठुतरेर 
मीर वुतररसे अधिक वरुण होता है ॥ ३०४ ॥ । 

इन्द्र ओर प्रतीन््ादिकः दोक जितनी जितनी देवरिया होती हं उन परे अनुक्रमसे कहते 
है ॥ २०५ | 


(क) 


वटनामा अनिनिका ते सव दृन््रौके सदश नामाली ह्येती है । एक एक उत्त न्द्रयः 
इतनी ही ज्येष्ठ देवियां होती द ॥ ३०६. ॥ 

कृष्णा. , .( १ ) रामापति, रामरक्षिता, वसुका, वुमित्रा, वसुधमो, वसुधा सन इन्द्र्म 
 नामवारी है ॥ ३०७ ॥ | व 
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१द्‌ ब समिदाभे, २द्‌ब तेचियणं, 


९१४ 1 तिकोयपण्णत्ती ` [८१०८ 


सक्कदुगम्मि सहस्पा सोरसं एक्केक्कनेहुदेवीर । चेति चार्भणुवमरूवाः परिवार्देवीभो ॥ ३०८ ` 


क 


अटुचउदुगसदस्सा एक्कसहस्स सणक्कुमारदुंगे । बम्दम्मि रुतपिदे कमेण महसुक्रददम्मि ॥ ३०९ 
पंचसय! देवी हाति सहस्सारदंददेवीणं | अङ्ादञ्जसप्राण जणद्हंदादियचरके ॥ ३१० 
६००० | ८००० | ००० | २००० | १००० | ५०० | २५० | 
बत्तीक्तसहस्सागे सोहम्मदुगम्मि हाति विधा । पत्तकमडसदस्सा सणक्कृमारिदजुगलस्मि ॥ ३११ 
३२००० | ३२००० | ८००० | ८००० | 
बम्हिदे दुसहस्सा पंचसयाणिं च रंत्रिदमिमि । अङादउजसय्ाणि हवति महसुकदम्मि ॥ ३१२ 
२००० | ५०० | २५० | 

पणुवीसनजुदेकसयं हेति सहस्सारददवट्रदिया । आणदपाणद्‌ आरणञअच्चुददंदाण तेसर ॥ ३१३ 

१२५ । ६३ । | 


सौधम ओर ददान इन्द्रकी एक एक ग्येष्ठ देवीकरे सुन्दर ब अनुपम खूयवाटी सोह 
हजार पिर देवियां होती दै | ३०८ ॥ १६००० | 
सानत्ुमार ओर महेन्द्र ब्रम्हेन््र, छत्तन्द्र ओर महाुक्र इन्द्रकी एक एक ज्येष्ठ देवीके ` 
करमसे आठ हजार, चार्‌ हजार, दो हजार ओर एक हज।र पिर देवियां होती है ॥ ३०९ ॥ 
सर मा. ८००५; ब्र. ४००५, छ.२००० +म्‌. १००० 
सहस्तार इन्द्रवी प्रत्येक जयेष्ठ दवीक पांच सो पिर देवियां ओर आनतेनद्राश्कि 
चारयी प्रत्येक जयेष्ठ देवीके अदढाई सो पखिार देषियां होती है ॥ ३१० ॥ 
सह. ५५०, आनतेन्द्राखि चार्‌ २५० | 
ॐ _ 0 _ ध ४९ [भ जञ य त्व; (५, क = छ 
सतिमादकम व्रत्यक्र ₹न्दस्व' वत्ति हजार आर्‌ सनत्कुमाराद्‌ दो इन्द्रम प्रघ्येकके अ 
हजार बट्टा देवियां हती द ॥ ३११॥ 
स. २२१०५०५ ०; ३. २२१५० 9; स. ८०००, १ ५९७ | 
्रमहनद्रके दो हजार, खंतवेन्द्रके पांच सौ, ओर महाद्युक्र इन्द्रके अदाई सौ वद्मा 
देवें होती हं ॥ ३१२ ॥ ब्र. २०००, छं. ५००, म. २५० | 
सहस्नार्‌ इन्द्रकं एक सा पच्चीस ओर आनत-प्रणत-आरण-अच्युत इन्द्यौगे तिरेसठ 
वट्छमाय होती ह ॥ ३१२ ॥ स. १२५, आनतादि ६३ । 
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१६ ब स्वाण., २द्‌ ब ड, 


८. ३२० 1 | अह्ुमो महाधियरो [ ८१५ 


३ 


वन 


परिारयद्छभाभो सक्रक।भोदुगस्स जेदट्रदेवीजो ] णियसमेविकन्चणाभो पत्तेश्कं सोरुखपहस्सा ॥ ३१४ 

| | ६००० 

तत्ता दुगुण ताजो गणियणिव्रतणुविक्‌व्वणङ्राभो । आगद्‌{ द चउक्रं जाव कमेणं पवत्तव्यो | ३१५ 
३२००० । ६४००० । १२८००० | २५६००० । ५१२००० | १०२४००० | 


विणयािरिकणय माकापडउमाणंद्‌। इसी मजिणदत्ता । एक्केक्कदरि लाणदे एक्केक्का पाणवर्छहिया ॥ 
एक्केक्क उरत्तीरदे एक्केक्का होदि हेममाला य । गीढुप्पङचिस्पुदया णदावदरक्खणाओ जणदासी ॥ 
सयख्द ठछमाण चत्तार महत्तराअ पत्तक्कं कामा कामाणजाअा पक्यगधा यलन्ुणामा य ॥३१८ 
पटिद्ृदादित्तियस्स य णयणियददेहिं सारेसदेवीभा । सखाषएु णामह विक्रेकारेयारेद्धे चत्तारे ॥ ३११ 
तप्परिवारा कमसो चरउएक्कसदस्सयागि पचसया । भ डुद्‌ञजसयाणि तदृरुतेल्िबत्तीस ॥ ३२० 
००० | १००० | ५०० | २.५० । १२०५।३३।३२ 
सोधम ओर ईरान इन्द्रकी परिवाखल्टमाओं ओर येष देवियोमे प्रत्येक अपने समान 
सोखह हजार प्रमाण विक्रिया करनेमे सम दहं ॥ ३१४ ॥ १६००० | | 
इसके आगे आनतादि चार दृन््रौ तक वे जयेष्ठ देवियां क्रमशः इसे दूने प्रमाण अपने 
अपने शरीरके विक्रेया करनवा्टी हं, एसा क्रमस कंइना चाहर ॥ ३१५ ॥ 
स. मा. ३२०००,ब्र. ६४०००, ख. १२१८० ००.म. २५६५ ० ०, सह.५१ २५०० 
आनताद्‌ १०२४००० | 
एक एका दक्षिण इन्द्रे विनयश्री, कनकमारा, प्रा, नंदा, सुसीमा ज्र भिनदत्ता, 
इस प्रकार एक एक प्राणवल्छ्मा हाती है ॥ ३१६ ॥ 
हेममाखा, नीरोतला, विश्रता, नन्दा, वेरक्षणा आर्‌ जनदासी, इस प्रकार एक एक 
उत्तर इन्द्रे एक एक प्राणवल्टमा होती है ॥ ३१७ ॥ 


सव ॒इन्द्की वल्टमाओे प्रसथकके कामा, कामिनिका; पंकजगेधा जीर अल्ल 
| 


( अ्बूषा ) नामकः चार्‌ महत्तरी ( गणिका महत्तर ) हाती हं ॥ ३१८ ॥ 
प्रतीन्द्रादिक तीनकी देवियां संख्या, नाम, विक्रिया ओर्‌ ऋद्धि, इन चारमे अपने 
अपने इन्द्रके सदश ई ॥२३१९॥ 


उनक परसिारका प्रमाण कमते चार्‌ हजार, एक हजार, पांच सो, अदटाई सो, इसक्रा 
आधा अथात्‌ एक सौ पच्चीस) तिरेसठ आर बत्तास इ ॥ ३१९० ॥ 


०००, २७५००, १०००} ५००; २५०; १२५; ६३, ३२। 
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१द्‌ ब गियत्तमय. २द्‌ ब पडददात्तिधियस्स य. 


८१६ | तिखायपण्णत्तौ ` [८ ३२१ 


1णहवप्रराकण्णाजा वरावाव्रहात्रनरूसणाजा पत्तेक्कं | आउदटरकाडमत्ता कट्छाहया सोयपाखाण ॥ ३:२१ 


३५०००००० | 


माणियदेवीभो सम्बदि शिंदाण होति प्तक । गियणियदिगिदेवीप्षमाणस्तखाभो सञ्वाभ ॥ ३२२ | 


सव्वेसु देदेसुं 'तणुरक्खसु गण होति देवीभो । पुह छस्सयमत्ताग गिर्व्रमखावण्णरूवाओ ॥ ३२३ 
६०० । 
कादमदाजचगणलसु बर 1देसख चरस आणद चडउक्कं | पुह पह साव्यदुाण अस्मतरषरस वी [ ॥ ३२४ 
पचस्यचरउस्या ज तस्या दोसयाम एक्कसय । पण्णास पणुब्ास्र कप्रण एुदणि णाडच्व । ३२.५१ 
५०० | ४०० | ३०० | २०० । १०० । ५० | २५ । 
छ्पचचउसयाणि तिगदुगणएक्कसयाणि पण्णाप्ता । पुष्वोदिदडाणेसु मज््षिमपरिसाए देवाभो ॥ २२१ 
६०० | ५०० | ०० | ३०० | २०० । १०० । ५० । 
सत्तच्छपंचचड तियदु गपएक्कसयागि पुच्वठाणेु । सभ्विदाण दाति हु बाहिरपरिसाए देवीभो ॥ ३२७ 
\७०० | ६०० | ५०० | ४०० | ३०० | २०० | १०० | 
प्रयेक ठोकपाख्कै अनुपम ठावण्यतते युक्त ओरं विविध प्रकारे भूषर्णोवाटी रसौ 
सदे तीन करोड वद्छमाये हेती दै ॥ ३२१ ॥ ३५०००००० | 
स्र लोकपाछोमेसे प्रेकके सामानिक देर्वोकी सव देवियां अपने अपने ठोकपार्खोकी 
देवियोके समान सस्यावारी है ॥ २२१२ ॥ | 
सव इन्द्रम तनुक्षक देवोकी अनुपम छावण्यरूपवाछी देवरिया पथक्‌ प्रथक्‌ छह सो 
मत्र होती द ॥ १२३ ॥ 
भादिके दो युगर, ब्रष्हादिक चार्‌ युग ओर आनतादिक चारमे सव इन्द्रे 
अभ्यन्तर पारद देवि कमः पृथक्‌ पृथक्‌ पांच सौ, चार सौ, तीन सौ दो सो, एक सोः 
पचास ओर पच्चीस जानना चाहिय ॥ ३२४२३२५ ॥ । 
सौ. ३. ५००, पस. मा. ४००, ब्र. ३००, छ. २०० स. १०० सह. ५०) 
आनतादि चार २५ । 
परवक्त स्थानेमिं स्यम पारिषद्‌ देवियां क्रमसे छह सै, पच सौ, चार तो, तीन सो 
दो सो,.एक सो ओर पचास ह ॥ २३२६॥ 
सो. इ. 8६००; स. मा, ५००) त्र, ४००५) ट. २०० › म. २०५) सह, १ ० 9, 
आनतादिक -चार ५० । 
पवो थानप [वि (~. ४ + क) ४३ त = छ सौ पाँच 
प्रवाक्त स्थानोमं सव इन्द्राके बाह्य पारषद देवया क्रमस सात सा चह पाच 
सो, चारसौ, तीनसौ, दोसौ ओर एकस दै ॥ ६२७॥ 
सो. ह. ७००; सरमा, ६० 9) न, ५५००; ट. ००, म २० 9, सह्‌ २०५ ©} ` 
भानतादि चार १००। 


८. ३३५ 1: अद्रमो महापियारो | [ ८१७ 


. 


सत्ताणीयपदहूणे पु पह देवीओ छस्पया होति । दोण्णि संया पततेश्कं देवीभो भागीयद्रवाणं ॥ ३२८ ` 
६०० | २००] 
 जाभो पद्ृण्णयाण अभियोगसुराण किच्विसाणं च । देदीओ ताण सला उत्रएुपो संपद्‌ पण ॥ ३२९ 
तणुरक्खष्पहुदीण पुह पुं एक्केक्कजेहुदैवीभो | एक्केक्का वर्छहिया वि विहारुंकारकंतिल्छा | 
सोहम्भीसाणेसु उप्पञ्जते हु सव्वदेवीभो । उवरिमकष्पे ताण उप्पत्ती णघ्थि कड्या ति ॥ ३३१ 


छदछक्खाणि विमाणा सेषहभ्मे दुर णिदसन्वाण } इंसाणे चउलग्खा उत्तरहदाण य विमाणा॥ ३३२ 


&०9०००० | ००००० | 
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तेसु उप्पण्णाजो देवीभो भिण्णओहिणानेहिं । णादूणं णियकष्पे णंति ह देवा सरागमणा ॥ ३३३ 
सोहम्मगम्मि विमाणा सेषता छब्वीसरक्छसंखा जे । तेसु उप्ते देवा देवीहि सम्मिस्सा ॥ ३३६४ 


स 
इंसाणम्मि विमाणा सेसा चउवीसरुक्खसंख।( जे | तेषु उप्पञ्जते देवीओ देवमिस्स्ाभो | ३३५ 


सात अनीक्रतरि प्रमुभेकि प्रथक्‌ छह सौ ओर प्रसेक अनीक देव्मे दो सौ देषियां 
ती है ॥ ३२८ ॥ महत्तर ६००, अनीक २००। 


प्रकीणेक, अभियोग्य सुर जर्‌ किलिषिक दवे जो देवियां दै उनकी संए्याका 


उपदश इस समयनष्टही गयादं॥ ३२९॥ 


तुरक्षक आदि देवकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विविध अङ्का शोभायमान एक एक ज्येष्ठ 
देवी ओर एक एक वट्छमा होती है ॥ ३१० ॥ 
सब देवियां सधम ओर शयान कल्पभ ही उत्पन्न हती है, इससे उपरिम कसेमि 


+ अ क 


उनकी उत्पत्ति कदापि नदी होती ॥ २३१ ॥ 
सव दक्षिण इन्द्ेके सोधक कल्पै छह ढाल विमान ओर उत्तर इन्दरके ईशान कलपमे 


¢ 


चार्‌ छख विमान हं | ३३२ ॥ सां. ६००००००; ई. ४००००० । 


उन केम उत्पन इई देविथौको भिन्न॒ अवधिन्ञानसे जानकर सराग मनवाढे देव 
अपने कस्पम ठे जति दहै ॥ ३३३ ॥ 


७ 


सौधम कस्पमे रेष जो छच्बीस छख विमान है उनम देवियोसे संहित देव उत्पन्न 
हते हं ॥ ३३४॥ 


क [भ] 


| ईशान कल्पे जो जेष चौबीस साख विमान दै उनम देवोसे युक्त देविर्यां उत्पन्र 
होती ट ॥ ३३५ ॥ 
र, {08 


८१८ 1  तिदलयपण्णत्ती  [ ८. ३२६- 


सोहम्मीसाणेसुं देवा सव्ये वि कायपड़िवारा । होति इ सणक्कुमारप्पहुदी दु प्पास्पडिचारा । ३३६ ` 
बम्हाभिघाणकप्पे हेतव्रकष्पम्मि रूवपडिचारा । कप्पम्मि मदासुक्घ सहस्पय्रारम्नि सहषाडचारा ॥ 
भाणद्रपाणदभारणअस्वुदकप्पेसु चित्तपडिचारा । एत्तो सन्चिदाणं लावासवि्धि पस्वेमो ।। ३३८ 
पडमादु एकतीसे पभणामजदस्स दक्लिणोरीए । बत्तीस तेदिव्रदधे अट्वारसमस्मि चे्टदे सक्को ॥ ३३२ 


श (क) 


तस्सिदयस्घ उत्तरदिसाए बत्तीसभरेठिबद्ेसुं । अ्ारसमे चेद्रदि इंदो दंसाणणामो य ॥ ३४० 


पहमाद्‌ अट्रतीसे दर्खिणपतीप्‌ कणामस्स । पणुवीपसेडिबद्े सोरुसखमे तह सणक्ङमारिदो ॥ ३४१ 


तरिघदयस्स उत्तरदिलाए पणुवीससेडिबद्धम्मि । सोरसमतेडिवद्धे चेदि मदहिंदणाभिदो ॥ ३४२ 


बम्हत्तरस्प दक्षिलणदिसाए इमिवी्सेदिवरद्धेसं । चो दसमपदिवरदधे चेदि हु बम्दकाप्पदो ॥ ३४३ 


क # 


रंतवद्रदयदक्रि्णदिष्ताए बीसा सेडिवद्वसुं | बारसमसडिकष्ट चाद रुतचिदौ वि ॥ ३४४ 


न 11 1711111111111111 


सोधदशान कलपेमे सव ह्ये देव कायप्रवीचारसे सदिति ओर सानद्ुमार आदि 
स्पप्रवीचस्ते युक्त हति ह ॥ ३३६ | | 

ह नामव, कासपमे व ठत कमे ्यप्रवीचारते युक्त तथा महाञ्क्र ब सहस्रा 
करप दाब्दप्रयीचारमे युक्त होते ह ॥ ३३७ ॥ | 

जानत, प्राणत, आरण ओर अच्युत, इन कल्पे देव चित्तध्रवरी चार ( मन प्रचीचर्‌) से. 
सहित हेति है । यहांसे अगि सव्र इन््रौकी अवाक्षषिधिको कहते ६ ॥ २३२८ ॥ 


(^ क 


[बद्धम 
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प्रथम इकातीस इन्द्रकोम प्रम नाम युक्त इन्द्रकके दक्षिण स 
भअारहयमं सौधम इन्द्र स्थत हं ॥ ३३२ ॥ 
दसी नद्रककी उत्तर दिके बीस प्रेणीवद्धोमंसे अरर श्दान नामक इन्द्र 
स्थित है | ३४० ॥ 
पिठेसे अडतीसवै चक्र नामक टन्द्रककी दक्षिण पक्तिमै पर्चीस श्रणीद्धमसे 
सेहवमे सानक्कुमार इन्द्र स्थित ह ॥ ३४१ ॥ 
इस इन्द्रककी उत्त ।दशाम प्रस प्रेणीवद्धौरसे सोहै श्रेणीषद्धमे माहिन तामक 
स्थतदं॥ ३४२ ॥ ि 
्रम्ोत्तकी दक्षिण दिशामे इक्वौस प्रेणीवद्धमैते चौदहये प्रेणीवद्धं ब्रम्ह कका 
इन्र स्थित है ॥ ३४६ ॥ = 
| सतव इन्द्रककी दक्षिण दद्याम  प्रेणीवद्धमेसे वारय श्रेणीवद्भम पतव 
इद्र स्थित हे ॥ ३४४ ॥ ~ 


10 


„८. ६५२ 1  अद्घमोम्हाधियरो ` [ ८१९ 


मसुकिंदमउत्तरदिखा्‌ अद्टरससेदिवद्ेसुं । दसमम्पि सेदिवदे वसद्‌ महासुक्षणनिदो ॥ ३४५ ` 
होदि सदस्सारुत्तरदिखाए सत्तरससेदिव्रद्रसुं । अद्म सेदिवद्धे वसद्‌ सहस्सारणामिदरो ॥ ३४६ ` 


[ ष्‌ क 


निणदधि्टणामदंदयदकिखगजोरछएु सदिबद्धितुं ६ छटमसेढोक्दे आणद्‌गामिदजावाप्तो ॥ ३४७. 


तादिविदयस्प उत्तरदिस्ाएु तस्सखसेदिबद्धपु । छटम्रढ (ब पागदगामिदुभावाघ्ो ॥ ३४८ 
आरणदृदयदक्िणाद्ेटाए्‌ एकरसघाटब म्म । छदट्रमसेदीबद्े [ भारणददस्स आवासं ॥ ३४ ९ 
तस्विदयस्स उत्तरदिलाएु एक्करससदवरद्धम्मि । छष्टमपरेदीव्रद्धे ] जच्चुददंदस्स आवापो ॥ ३५० । 


$ न क = 


छन्जगरुतेसणसं अटरारसम(स्म सेडिवरदेसु । दोदीणकमं दर्खिणरत्तरमागम्मि हाति देविदा ॥ ३५१ 
पारान्तरम्‌ । 
एदाणं सेदीमो पततेकमसंलजोचणपतागा | रविमडरुसमव्रह्म ण(णावरस्यगागवरमवा ॥ ३५२ 


महाञ इन््वकी उत्त दविरामि अठारह प्रेगीनद्वमिते ददा परेणीवद्धम महाशक्रं | 
नामकः इन्दर निवासं करता ई ॥ ३४५ ॥ 
1 (६. ५७ @ _ ० । 
तहर दन्द्ककी उत्तर दिशि सतह ॒परेगीवद्रोमेते आय्य ब्रेगीवद्भ्‌ सहनन 
नामव इनदर निवास करता है | ३४६ ॥ _ 
जिन भगवानूते देवे गये नामव इन्द्रककी दज्निणपंक्तति परेगाबरमेते चे 
त्रेणीब्ह्भमै आनत नामक इन्द्रका निवासत हं ॥ ३४७ ॥ | | 


[# 


दस इन्द्रककी उत्तर दिशां उतनी ही संख्या प्रमाण ्रेणीवरद्धेमसे च्छे त्रेणीबद्ध 
प्राणत नामक इन्द्रका निवास € ॥ २३९८ ॥ | | 

आरण इन्द्रककी दक्षिण दिशाकरे ग्यारह प्रेणीवद्ोमिसे छठे परेणीवद्म आरण इनका 
निवाक् दै ॥ ३४९ ॥ 

उस इन्द्रककी उत्तर दिराके। ग्यारह प्रेणीनदवमते छठे त्रेणीवद्रूम अच्युत इनका 
अवास दै ॥ ३५० ॥ ` | 

छह भगो ओर देष कलपौमै ययात्रमसे प्रथम युगम अपन अन्तम इन्द्रकसे 
सम्बद्धं अखारह्यै प्रेणीबद्धमे तथा इससे अगि दो हीन क्रमसं अथात्‌. साढहव) चार्‌) बारह 
दसध, आस्व ओर छठे प्रेगीबद्धम दक्निण मागम द्निण ईन आर्‌ उत्त भागम उत्तर इन्द्र 
स्थित है ॥ ३५१ ॥ | पाठान्तर । 
| सूमण्डट्के समान गोढ ओर्‌ नाना उत्तम रनसमृहा्‌ निर्गित इनकी श्रेणियं 
प्रसेक असंह्यात योजन प्रमाण है] ३५२ ॥ [व 


[१११११११११११११११११११११ 1.१ ११11101 


१ अ "मसंखेज्जजोयग 


८२० |  तिोयपण्णत्ती [ <. ३५३- 
तेसु तडवेदीभो कणयमय। होति विविहधयमारा । चरिट्ख्यचारू वरतरणमुंद्रहुवारा ॥ ३५३ ` 
दारोवरिमतरेसुं जिणभवगेहिं विचित्तरूतरं । उन्तृगतोरणेदिं सवरस सोहमाणाभो ॥ ३५४ 
एवे पवण्णिदाणं सेदीण हेति ताग बहुमञ्चे । णियणियणामजञदाहं सक्कप्पडुदीण णयरादं ॥ ३५५ 
शुलसीदीओ सीदी बाहत्तरिसत्तरीभो सदी च । पप्णाक्षचारूतीसा वीत सहस्सागि जोयणया ॥ -३५६ 
८४००० | ८०००० | ७२००० | ७०००० | ६०००९ | ८०४ 0 | ४०००० | ३०००० | २०००० 
साहर्मिदादीणं अद्रसुरिदाण सेसददाणं | रायंगणस्स वासो पत्तेकं एस णाद्न्वो | ३५७ 
शयंगणभूमीए समंतदो दिध्वकंणयतड़वेदी । चरियर्हंियचारू णव्च॑तवि चित्तधयमारा ॥ ३५८ 
शङ्कदग तिप्णिसया अङ्ाहञ्जासयाण उवरेदुग । बमम्हदे दाण्णस्रया जादमपायारउच्छहा ॥ ३५९ 
३०० | २५० | २००। | 
० £ > १७ {> उ = ०७० ध + ॥ १ 
= (० [> ज मू 9 ४६६ = (५ + है 
विविध प्रकारकी ष्वजासमह्णसे युक्त सुवणैमय तटवेदियां है ॥ ३५२ ॥ 
्रारके उपरिमि तसपर उनत तोरणो्े सहित भौर विचित्र रूपवाछे रेमे जिनमवनीे 
वे वेदियां विशेष दो।मायमान ह ॥ ३५४ | 
दस प्रकार वर्णित उन श्रेणियोके बह्मध्य भागम अपने अपने नामे युक्त सौधम इन्द्र 
आदिव, नगर हं ॥ २५५ ॥ 


चौरासी हजार, अस्सी हजार) बहत्तर हजार, सत्तर हजार, साठ हजार, पचास हजार, 
चालीस हजार, तीप हजार ओर बीस हजार योजन; यह सौधमादि आठ सुरेन्द्र ओर शेष 


१ 


३न्द्रोमैसे प्रयक्के राजांगणका विस्तार जानना चहिये ॥ ३५६-२५७ ॥ 


सौ, ८४०००; ई. ८००००; सान. ७२००५; मा. ७००००); त्र, ६७०००; 
लं. ५००९०) म, ४००००) सह्‌. ३००००, आनतादिक चार २०००० | 
राजांगणं भूमिके चारौ ओर दिव्य सुवणैमय तय्वेदी है । यह वेदी मागे व॒ अद्र 
छखिकाओंसे सुन्दर तथा नाचती ईई विचित्र ध्वजापंक्तियेते युक्त है ॥ ३५८ ॥ 
 दक्रदिक अर्थात्‌ सौधम ओर इशान इन्द्रके आदिम प्रकारका उत्सेध तीन से, 
उपरिद्टिकं अथात्‌ सानक्कुमार ओर माहेन्द्रके आदिम प्राकारका उत्सेध अटाई सौ तथा त्रद्चनद्रके 
भादिम प्रकारका उत्सेध दो सौ योजन है ॥ ३५९ ॥ 


ॐ € | | 
स्‌. ई, द ¢ 0) सान, वा, १९५५) म्‌, ९०० | 


~ । का, @ | 
~<. ३६५ | अट्ुमो महाधिया ( ८२१ 
पण्णासनजुदेकसया वीसञ्महियं सथ सय सुदं । सो रुतर्विदतिदष्‌ असीदि पततेकभणदुदिम्मि ॥ ३६० 
"० | १२० | ६०० | ८० | 
पण्णासं पणुवीक्ष तस्व तरुं च चत्तारि । तिणि य अइदज्जं नोयणया तह कमे गाढे ॥ ३ 
५० । २५। २५ [| २५|४।३।५। 
२ | 9 र 
स गादस्स पमाणं त चिय बहरत्तणं मि! णादब्वं | आदिमपायारस्स य कमश्तोयं पुव्वठागेषु ॥ १६२ 
सक्कदुगे चत्तारी तह तिण्णि सणक्कुमारदंदुगे । बर्हिदे दोण्णि सया सयमेकं जआणदादिहदेसु ॥ ३६३ 
[| ४०० | ३०० ॥ २०० | | १६०. | १४० | १२० १००। 
चत्तारि तिण्णि दणि य सयानि सयमेक्र सद्धिसजत्तं । चारीसज्ुदकसयं वीसस्भदिथं सयं एक | ६६४ 
४०० । ३०० | २०० | १६० | १४० । ९२० | १०० 








एदाद्‌ जोयण्राद्‌ गोडरदाराण हद्‌ उच्छरहौ ¦ सोदम्पप्यहुदीस पुव्योदिदसत्तहाणसुं ॥ ३६५ 
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एक सौ पचास, एक सौ वीस ओर्‌ केवकं सो, यह कमते रंतपरनद्रादिक तीनकै 
आदिम प्रकारका उत्सेधप्रमाण है । प्रये आनतेन्द्रादिकै राजांगणका उत्सेध अस्सी योजन है 
॥ ३६० ॥ टं. १५०) म. १२०; सह. १००, आनतादि प्रलेक ८० । 


उपर्युक्त आदिम प्राक्रारका अवगाद्‌ कपः पचास, प्रच्चीस, उसक्रा आधा अय॑त्‌ सदि 
बार्ह, उसका भी आधा अथौत्‌ सवा छह, चार्‌, तीन ओर्‌ अट्ारं योजन प्रमाण है ॥ ३६१ ॥ 


सो. ई. ५०, स. मा. रपव खा. शः, म. ४, सह. ३, आनतादिक ‡ योजन | 


^ 
पूर्वोक्तं स्थानौमे जो आदिम प्राक्रारके अवगाटका प्रमाण है वही करसे उप्तका बाह्य 
भी जनना चाद्य ॥ ६६२ ॥ | 


हाक्रद्धिकमे चार सौ, तथा सान्छुमार इन्द्रहिकमे तीन सो, ब्रह्न््रमे दो सौ [ सतव 
कटपमे एक सौ साठ; महाश्ु्रमे एक सौ चाप्त) सदखासे एक सो बीस ] ओर अनतादि 


(+ भ 


ृन्रोमे एक सौ [ इतन प्रथेक दिशम उन प्राकारोके गोपु्रार ई | ॥ ३६३ ॥ 


चार्‌ सौ, तीन सौ, दे सौ, एक सौ साठ) एक सौ चीप), एक सौ बीस ओर एक 
मो, इतने योजन प्रमाण सौधम आदि पूर्वोक्त सात स्थानोम गोपुरद्वारका उत्सेध है ॥३६४--३६५॥ 


सौ. १. ४००, सान. मा. ३००; त्र. २००) सं. १६०; म, १४०. सह. १२०; 
आनतादि १०० | 


१द्‌ हुखतणमि. द्‌ भ ६६१, 


६२२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ८. ३६६- 
सद्रणउद्विषीदिसत्तरि पण्णासं चारु तीस हेति कमा | जोयणयां वित्थारा गोउरदराराण पतेकं | ३६६ 
१०० | ९० | ८० | ७० । ५० | ४०३० | 

रायंगणवहुमज्स्े एकेकपहाणदिभ्वपासादा । एकैकि ददे णियणियरददाण णामन्तमा | ३६५ 
धुब्वंतध्यवदाया सूत्ताहरुहैमदामकमणिज्जा | वररयगमत्तवारणणाणाव्िहसो उसाभरणा ॥ ३६८ 
दिप्प॑तरयणदीया वञ्जकरवाडेहिं सुदरहुवारा । दिञ्ववरधृ्रसुरदी सेञजासण्मपहूुदिपरिषुण्णा ॥ २६९ 
सत्तटरणवदसादियविचित्तभूमीदिं मूसिदा सच्पे । हुव्वरि रय गखचिद्रा सोते साघय्रप्तरूव्ा ॥ ३७० 


भ 


छस्सयपचस्तयाणि पण्णुत्तर बरसग्राणि उच्छेद । प्राण सकदुगे दुंद जणरम्िः बम्हिदे' ॥ ३७१ 


ॐ 


६०० | १०० | ३१.१० | 


चत्तारिसय पणुत्तरतिण्णिप्तया केवखा य तिणण्ण सया } सा लतविदृतिद१्‌ अणद्पहुदरीमु दुसयपण्णासा ॥ 
४०० | ३.० | ३०० । २५० | 


उपरक्त खनेम गोपुरोमेसे प्रयेकका। विस्तार क्रीपसे सो, नव्ये; अस्सी, सत्त, 

पचास, चाखीस ओर तीस योजन प्रमाण है ॥ ३६६ । ॑ 
सी. १, १००, सान. मा. ९०, ब्र, ८१, लां ७०, प. ५०, सद, ४०, आनतादि ३०। 

राजागणतेः बह्मध्य मागमे एक रक इनदर अपने अपने इन्द्रोकै नामेक समान एक 
एवः प्रधान दिव्य प्रासाद द ॥ ३६५७ ॥ 

सव प्रासाद फदराती इई ध्वजा-पताक्राओंते सहित, पुक्ताफट एव घुवणकी माराओंमे 
। कमनीय, उत्तम रनमय पत्तवारणौसे संयुक्त) नाना प्रकारके सोल्ड आमरणोवाठे, चपक्ते इए 
रनदपकोसे सुगोभित, वज्रमय कपाटोसे सुन्दर द्रारवाठे, दिव्य उत्तम धूपे सुगधित) शय्धा 
व आसन आदिमे प्िपर्णं ओर सात, आठ, नौ एवं दश, इत्यादिक वरिचित्र भूमियोप्ते मूषित 
हं | दारवत स्वषूपसे युक्त य प्रासाद रत्नस्ं खाचत इति इए रामासमा्न्‌ है ॥२६८-२३७२॥ 
दाक्रद्धिक, सानक्कुमार-महिन्द्र युग ओर ब्रह्मच्फे इन प्रासादो का उत्सेध कमराः छह सो, 


४१ 


पांच सो ओर चार सो पचास योजन प्रमाण ह | \७१॥ 
सौ. ३. ६००, सान. मा. ५००, व्र. ४५० यो. | 
वह प्रासादौका उत्सेध संतवेन्द्रादि तीनके क्रमे चार सौ, तीन सौ. पचास ओर 
केवल तीन सौ तथा आनतेन््रादिवेके दो सौ पचास योजन प्रमाण है ॥ ३२७२ ॥ ` 
| †. ४००, म. ३५०, सह्‌. ३००, आनतादि २५०५ यो. | 
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१द्‌ च द्ष्ददगम्मि, द्‌ वेन्दिदेवेा 


~. ३८० 1  अद्रमो महाधियासे | [ ८२३ 


एदाणं विद्थारा णियणियउच्छेद्‌ पचमविमागा । वित्थारद्ं गाढे पतते सव्वपासादे | ३५३ 
पासाद्वाणं मञ्ज्े सपादपीडा यकष्टिमायाराः । सिंहा्षणा विसाा वरय गमया विरायंति ॥ ३७४ 
सिहाप्रणाण सोहा जा एदाण दाचेत्तरूवाणं |णय सक्का वोक्तं मेः पुण्णफङुर एत्थ पथ्चक्खं | ३७५ 
सिंदास्तणमारूढ। सोरसवर यूसणेहिं सोहिद्छा । सम्मत्तरथणसुद्धा सच्च दइंदा विराय ति ॥ ३७६ 
पुत्वज्जिदादहि सुचरिद फोडीहि संचिदाए्‌ ुच्छीए सक्धादीणं उवमा का दिञ्जई णिर्माणारए्‌ ॥ ३७७ 
देवीहि पदेहि सामाणियपहुदिदरेवसघेहि । सेरि्ज॑ते णिच्च ददा वरछत्तचमरधारीर्िं ॥ ३७८ 
सद्धिसहस्न्भदियं एकं कक्खं हुवति प्तक । सेोदम्मीसाणिद्रे अदु अरगदेवीओ ॥ ३७९ 
| | | ९१६०००० | ८ | 
मग्गमहिसीजो भद्रं मादहिंदसणक्कुमारदंदाणे । बाह्रं सदस्ा देवीम हति पत्तेक्रं | ३८० 

८ | ७२००० | 
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इन प्रासादौका विस्तार अपने अपने उत्सेधकरे पांच भागप्रमाण है । सव प्रासादोमसे 
प्रत्यकका अवगाह विस्तारस अघा ह ॥ ३५७२ ॥ 
म्रासादके मध्यमे पादपीठं सहित, अदत्रिम आकाखटे, विशार ओर उत्तम रनम 
सिंहासन विराजमान है | ३७४ ॥ 

विचित्र खूपवाछे इन धिहासनोकी जे शोभा है उसो कडनेके चयि मै समथ नर्दः हू । 
यहां प्ुण्यका फर प्रत्यक्षे ह ॥ ३७५ ॥ | 

सिंहासनपर आट्‌, सोढ उत्तम मरते से।भायपान, ओर सम्यण्दथनर्पी रनक 
दद्ध सब इन्दर्‌ वेराजमान हं ॥ ३७६ ॥ | 


(9) 


प्र्वोपाजित करोड सुचरित्रपे प्राप्त इई शक्रादिकीकी अनुपम रक्षको कनकत। उपना 
दी जाय ॥ ३५५७ | 

उत्तम छत्र व चभरोको धारण करनेवाटी देविये, प्रतीन्द्रो ओर्‌ सामानिक आदि देव- 
समू्के द्वा इन््रकी निव्य ही सेवा की जाती हे ॥ ३७८ ॥ 

सौधर्म जर शयान हन्द्रमैसे प्रलेक्रके एक छाव साठ हजार देवियां तथा आठ अठ 
अग्रदेवियां होती दै ॥ ३७९ ॥ देवी १६००००; अप्रदेवी ८ | 

मेन्द्र ओर सानत्कुमार इन्ध्मेसे प्रवयेकके आठ अप्रमहटिषियां तथा बहत्त्‌ हजार देवियां 
हाती है ॥ २८० ॥ अग्रमहिषी ८, देवी ७२००० | 
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शद्‌ व यकष्िमायाय. द्‌ बगे,- ३द्‌ बपुण्णपद्‌, 


८२४ | | तिोयपण्णत्ी | [ ८. ३८१- 


भगगमहिसीशो अट्ट य चौत्तीससहस्सयाणि देवीम । गिरूवमलावण्णाअ सहते बरम्हकपिदे ॥ ३८१ ` 
८ । ३४००० | 
सोरपतसहस्सपणलयदेवीनो अघ अग्गमहिसीभो । रतव दम्मि पुढं गिर्व्रमरूवाभो रहति ॥ ३८२ 
| | | ८ | १६५०० । ` | 
भटरुसहस्सा दुसया पण्णं चहिया हुव॑ति दवीओो । जग्गमदिसीजो अद् य रम्मा महसुकरददम्मि ॥ ३८३ 
८२५० | ८ । [र 
त्तारतदस्साहई एकसयं पचवीसजञ्महियं । देवीभो भद जेद्धा हेति सदस्सारदंदभ्मि ॥ ३८४ 
४१ २.५ | ८ । 
भाणदुषाणद्भारणभच्चुदददेसु अद्र जटा । पत्तक्कं दु सहसा तेषट्टी होति देवी ॥ ३८५ 
| ८ | २०६२ । | 
सणहणहद्रदुगडगिअट्यछस्सत्तसक्कदेवीभो । छोयविणिच्छ्यगेथे हवति सेषेसु एत्वं च } ३८६ 
| | ¦ 1 पाठान्तरम्‌ । 
सगवीसं कोडीओ सोहम्मिदेसु हेति देवीभो । पुभ्व पिव सेसेसु सगाहणियम्मि णिदि ॥ ३८७ | 
२७००००००० | पाठान्तरम्‌ । 
््हकलेनद्रके अनुपम लावण्यवाढी आठ अग्रपहिषियां ओर चौतीस हजार देवया 
टरोभायमान ह ॥ ३८१ ॥ अ. म. ८, देवी ३४००० । 
संतवेनद्रके अनुपम रूपवाटी सोटह हजार पांच सो देवियां ओर आट अग्रमहिषियां 
शोभायमान ह ॥ ३८२ ॥ अ. म. ८, देवी १६५०० । 
महारुक्र इन्द्रको आठ हजार दो सौ पचास देवियां ओर रमणीय आठ अग्रमहिषियां 
होती है ॥ ३८३ ॥ दे. ८२५०, अ. म. ८ । ` | 
सहार इन्द्रके चार हजार एक सौ पच्चीक्त देवियां ओर आठ स्थेष्ठ देवियां हेती 
है ॥ ३८४ ॥ दे. ४१२५, ये. ८ । 
आणत, प्राणत, आरण ओर अच्युत इन्द्रमैसे प्रव्यक्के आठ अग्रमहिषियां ओरदो. 
हजार तिरेक्षठ देवरियां यती है ॥ २८५ ॥ व्ये. ८, दे. २०६३ । 
रान्य, शल्य, शून्य, आठ, दो, एक, आढ, छह ओर सात, इन अक्के प्रमाण सौधम 
न्द्रके देवियां हाती है । रेष इन्द्रम देवियौका प्रमाण पिले ही समान है, एसा रोक 


{~~ ^ 


विनिश्चय म्रन्थम निर्दिष्ट हे ॥ ३८६ ॥ ७६८१२८००० | पाटांतर | 


सोभ इन्द्रके सत्तार करोड ओर रेष इन्द्रे पर्क्त सेख्या प्रमाण देवियां हती दैः 
(= (~ 


एसा सेगाहणिम निर्दिष्ट है | ३८७ ॥ २७१००००१९१ | | पाठत्‌ | 


८. १९५1 अद्म महयपिथारो  [ ८२५ 


मायाविवनज्निद।भो बहुरदिकरणेसु णिउणङ्ुद्धीभो । ओरूगगते णिच्च णियणि्यंदंदाण चंलणांहं ॥ ३८८ 
बम्बरचिरादखुजयकम्मंतियदासदािषहुदीभो । अतेउरजेोग्गाओ चेद्टृति विचित्तवेसाभो ॥ ६८९ 

दंदाण अस्थाणेः पीढाणीयस्प अदिवद देवा । रयणाप्तगागि देति हु सपादपीढाणि बहुवाणिं ॥ ३९० 

ज जरस जोरगसमु्चं [ णिच्च ] णियड विदोरमासणयं | तं वस्सं [ दति ] देवा णादृणं भूमिभागाईं ॥ ३९१ 
वररयणदंडदस्था पडिहारा होति दंदजह'णे । पस्थावमपत्थावं ओरूग्गंताणः घोसंति ॥ ३९२ 

अवरे वि सुरा तेपि णाणाविहपेसणाणि कुणमाणा । इंदाण भत्तिभरिदा भणं सिरसा पडिच्छंति | ३९३ 
पडिदंदादी देवा णिब्भरभत्तीए णिच्मारग्े । जभिसुहटिदा खभाए्‌ णियणियद्रदाण कुत्वंति ॥ ३९४ 
ुष्व ओरसमासभा सकीसाणाण जारिसिा भणिदा । तारिसया सब्वाणं णियणियणयरेसु दंदाणं ॥ ३ ९५ 
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मायासे रहित ओर बहुत अनुरागके करनैभ निपुण बुद्धिवाटी वे देवियां निद्य अपने 
अपने इन्द्रौके चरणोकी सेवा करती दै ॥ ३८८ ॥ 
अन्तःपुरके योग्य ब्र, किरात, कुम्जक, कर्मान्तिक ओर दास-दासी आदि विचित्र 
= वेषसे युक्त स्थित रहते है ॥ ३८९ ॥ [र 
दद्रोके आस्थानमे पीठानीकके अधिपति देव पादपीठ सहित बहृतसे रनमय आसनोके 
देते दै॥ ३९० ॥ ` | | 


जो जि्तके योग्य उच्च व [ नीच ] एवं निकट ब दूरवतौ आसन होता दै, भूमिभागोको 
जानकर देव उसके घ्य वह देते ह ॥ ३९१॥ | 


इनके आस्थान अभात्‌ सममं उत्तम रनदण्डको हाथमे स्थि इए जो द्वारपाङ होते ई 
चे सेवकोके स्यि प्रस्तुत व अप्रस्तुत कार्थकी घोषणा करते है ॥ ३९२ ॥ 


उनके नाना प्रकारक कार्यको करनेवठे इतर देव भी इन्दरौकी भक्तेसे भेर इए उनकी 
आज्ञाको शिरसे ग्रहण करते है ॥ ३९२ ॥ | 


म 


प्रतीन््रादिक देव अत्यन्त भक्तिसे समम अभिपुख स्थित होकर अपने अपने इन्द्रौकी 
नित सेवा करे ह ॥ ३९४ ॥ 


षे 


पने सोधभ्र व शयान इन््रकी जीं ओरुगसमा ( सेवकशांखा ) कही है वेप्ती अपने 


0 
पू 
अपने नरामे सब इन्द्रोके हेती है ॥ ३९५ ॥ 
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शद्‌ ब उत्थाणं. २द्‌ ब ओकगताणे त, | 
(7. 104 


. ८२६] ` |  तिलोयपण्णत्ती 1 ३९६- 


दंदप्पदाणपासादपुव्वदिन्भागपहुदिसंडाणा । चत्तारो पासादा पुष्वोदिदवण्णणेदिं जदा ॥ ३९६ 
वेरुखियरजदसोका मिसक्छसारं च दकिलिणिदेसु । स्चकं मदरसोका सत्तच्छदय च उत्तरिदेसु ॥ ३९७ 
सक्रीष्राणगिहाणे पुरदो छनत्तीसजोयणुच्छेहा । जोयणबहरुविखभा' बारसधारा हुवति वजञ्जमया ॥ ३९८ 
पततं धाराणेः वासो पङककोसपरिमाण* । माणत्थभसरिच्छं" सेसल्थंभाण वण्णणयं ॥ ३९९ 
भरहेरावद्भूगदतित्थयरबारुयाणाभरणाणेः । वरस्यणकरंडेदिं रूबेतेहिं विरार्यते । ४०० 
मूलादो उवरितरे युद पु पणुदीसकासपरिमाणा | ग॑तूणं लिहरादो तेत्तियमोदरिय होति इ करंडा | ४०१ 
। | | २५ । २९५। [ 
पंचसयचावस्दा पतेकं एक ेसदीदत्ता । ते होति वरकरंडा णाणावररयमरा्षिमया ॥ ४०२ 
| _ ५०० | को ९ | 
ते संखा सथ्य छंवता रयगसिकजारेसु | सकादिपूजणिज्ना अणादिणिहेणा महारम्मा ॥ ४०३ 


1115 1111171;1511111111.1.1.1.1.111111 


(° (५ 


इनद्रोके प्रधान प्रासादयेः परषैदिरामागा। म स्थित ओर पूर्वौक्त वणनोसे युक्त चार प्रासाद 
होति द ॥ ६९६ ॥ | 
दक्षिण इन्द्रम वैडूय, रजत, अशोक ओर मृषत्कसार तथा उत्तः इन्द्रम रुचक, मन्दर, ` 
अरोक ओर्‌ सप्तच्छद, ये चार प्रासाद हेति दै ॥ ३९७ ॥ ` 

सौधम ओर ईशान इन्द्रके म्रहोके अगे छन्तीस योजन ऊचे, एक योजन बाहद्य ब 

विष्कम्भसे सहित बन्रमय बारह धाराओवाटठे { स्तम्भ ] हेते दै ॥ ३९८ ॥ 

` उन धाराओमिं प्रयेक धाराका व्यास एक एक कोश प्रमाण दहै । रोष स्तम्भोका वर्णन 
 मानस्तम्भोके सदश है ॥ ३९९ ॥ | 
[ये स्तम्भ ] भरत ओर ट्रावत म॒भिके तीथकर बाख्कौके आमरणोके ठटक्ते इए 


भ 


उत्तम रत्नमय पिटारेसे विराजमान दै ॥ ४०० ॥ 
। मूते उपरिम तस्मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ पच्चीप कोरा प्रमाण जाकर ओर्‌ रिखस्से इतन ही 
उतरकर ये करण्ड हेते है ॥ ४०१ ] मृर २५, शिखर २५ । 
। ` नाना उत्तम रनौकी रारि स्वरूप उन श्रेष्ठ करण्डंमेसे प्रयेक पांच सौ घुष विस्तृत 
ओर एक कोशा रम्बा होता है ॥ ४०२ ॥ विस्तार ५०० ध, दीधता १ को. । 
 र्नमय सीकोके समूहोमे ठ्टक्ते इए वे सब संख्यात करण्ड राक्रादिसे पूजनीय, 
अनादिनिधन ओर महा रमणीय हेति हैँ ॥ ४०३॥ ५५ 
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व मर्दवदराः द्‌ बबाराणं. . भद्‌ ब कोत्तापरिमाणं' 
५द्‌ब माण्ड चसरिच्छ दद्‌ ब 'बारदाः "त 


८. 9 १ ९ 1 | अष्टमो महाधिया | | [ ८२७ ^ 


भाभरणा पुञ्चावरविदेहति्ययर्बाख्याणं च । थमोर्वरि चेदत भवणेसु सणक्डुमारजुगरुरस ॥ ४०४ 
तयलिदमदिराणं षुरदो णग्गोहपाथवा होति । एक्केक्कं पुढविमय। पुव्वोदिदजन्ुदुमसरिषा ॥ ४०५ 
तम्मूरे एक्केक्का जिणिदपड़िमा य पडिदिखं होदि । सक्कदिणभिदचरुणा सुमरणमेत्ते वि दुरिददरा ॥ 


वे 


सक्कस्सप मदरादा इसणाद्स सुघमस्मणामस्तमा । {चखदस्पक(सरदया चडसयदाहु ददद्ावत्थाय ॥ 
३००० | ४०० | २०० 


प = क, 


7 दुव(रेदो कोसा चउसषटि वदरं रुदो । से घाभो वण्णणाभो सक्कप्पासादसरिक्ताजो ॥ ४०८ 
६४ । ३२ । 
रम्माएु सुधम्मार्‌ विविहविणोदेष्ि कीडदे सक्को । बहुविदपरिवारजदो सनतो विविहसोक्लाणि ॥ ४०९ 


[क (क 


तस्थेसाणादेसाए्‌ उववादसना इवा पुढ्वष्मा । ददप्पतरयणसजा वचण्णाप्तबसससाहद्छा ॥ ७१० 


क क 


ती दिसाए्‌ चेदि वरस्यणमओं जिणिदपासादो । पुष्वलरिच्छो अहवा पंड्गजिणभवणसारिच्छो ॥ ४११. 


 सानक्कुमार युगख्के मवनमि स्तम्भौके उपर पूरे व पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थकर 
बाख्वोके आमरण स्थित हेते है ॥ ४०४ ॥ 
समस्त इन्दरमन्दिरोके अगि न्यग्रोध वृक्ष होति है । इनमे एक एक वक्ष परथिवी स्वरूप 
ओ पूरयोक्त जम्बू वृक्षके सद्श होते ॥ ४०५॥ 
इनके मूर प्रत्येक दिशम एक एक जिनेन्द्रपरतिमा होती है जिसके चरणो 


[*। 


रात्रादिक प्रणाम करते ह तथा जो स्मरण मात्रन हा पपरका हरनवाटा € ॥ ४०९ ६ | 


४१ 


| सोधम इन्द्रफे मन्दिरसे इ्यान दिशम तीन हजार ( तीन सा) कोडा उत्व, चार्‌ सो 
कोरा वी, ओर इससे अयि विस्ताखाखी सुधमौ नामक समा है ॥ ४०७ ॥ 
उ. ३०००, दी. ४००, वि. २०० कोस । 
तथमी समकर द्वरोवी उचा चौसठ कोश ओर विस्तार इससे आधा है । रेष वणेन 
सोधम इन्दरके प्रापादके सदश ह ॥ ४०८ ॥ उत्सव ६४; (वस्तार्‌ २ २ कांडा। 
इस रमणीय सुधमो समभि बहत प्रकारके पसवारपतं युक्त सौम इन्द्र॒॑विविध सुखोको 
गता इजा अनेक विनाँदःसे क्रीडा करता ह ॥ ४०९ ॥ # 
वहां शयान दिशामि प्थैके समान उपपाद समा दहै । यह समा देदीप्यमान रनश्ष्याअसे 
सहित ओर विन्यासवरिरोषसे रोभायमान ह ॥ ४१० ॥ 
उसी दिशे प्रवके समान अथवा पाण्डुक वन सम्बन्धा जिनभवनके सदृशा उत्तम 
रत्नमय जिनेन्द्प्रासाद है ॥ ४११॥ 
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द्‌ ब तिप्पति, 





८२८ ] तिटीयपध्णत्तौ [ ८. ११९-  - 


भडजोयणडउनिवद्धौ तेत्तियवासो इवेति पतेकं । सेसिदे पासाद्रा ससो पुष्वं व बिप्णासो ॥ ४१२ 
[ि ८ | ८ | 
ईदण्पासादुणं समंतदो हंति दिव्वपासाद्‌ । देवीवह्वहियार्णं णाणावररयणकणयमया ॥ ४१३ 
देबीमवणुच्छेहां सक्कडुगे जोयणागि पंचक्तया । मादददुगे पण्णासञ्मदियाचारिखयजुत्ता ॥४१४ 
५०० | ५० । 
बर्दिदरंतविदे महसुविंकदे सद्रस्सयारिदे । भणदपहुरिचउक्के कमसो प्रण्णासदहीणाणि | ४१५ 
४०० ३५० | ३०० । २५० } २०० | 
दैवीपुरउदयादौ वट्रदिथामदिराण उच्छेहो । सम्वेसुं देसु जोयण्वीसाधिभो दोदि ॥ ४११ 
डच्छेहदसमभागे एदाणं मदिरेसु विक््खंभा । विक्खंमदुगुणदीहं वासस्सद्धं पि गाढन्तं ॥ ४१७ 
तग्वेसु मदिरेखुं उववणसंडाणि होति हिव्वामिं । सच्चउडुजोगपद्लछ्वफलकुसुमविभूदिभरिदाणि ॥ ४१८ 
पोकलरणीवावीओ सच्छजराभो विचित्तरूवाओ । पुण्फिदकमरबणाभो एुक्केक्के मदिरे होति ॥ ४१९ 
रोषं इन्द्रे प्रासादोमेसे प्रत्येक आठ योजन ऊॐचा ओर इतने ही विस्तारसे सहित 
है । रोषः विन्याप्त पषिखके हय समान है ॥ ४१२ ॥ उत्सेध ८, विस्तार ८ यो. \ 
इन्दपरासादोके चारौ ओर देवी ओर वल्छभा।ओंके नाना उत्तम रन एं सुवर्ण॑मय दिष्य 
प्रासादं दै ॥ ४१३ ॥ 
सौधमे ओर ईरान इन्दरकी देवियोके भवनोँकी उचाई पांच सौ योजन तथा महिन्द्र व 
प्ानक्कुमार इन्द्रकी देवियोके भवर्नोकी उचाई चार सौ पचास योजन है ॥ ४१४ ॥ 
लनद्र, खंतवन्द्र, महारुक्र इन्द्र, स्त्रार इन्द्र ओर आनत आदि चार इन््रौकी 
देवि्ोके मवनोकी उचा ऋमसे पचास योजन कम है ॥ ४१५ ॥ 
ब्र, 95०) छ. ३५०, म. ३००; स. २५०, आनतादि २०० | 
सव इन्द्रम वर्टमाओके मेदिरका उत्ते देवियोके पुरक उत्सेधसे बीस योजन 
अधिक है ॥ ४१६ ॥ 
इनके मदिरोका विष्कम्भ उत्सेके दद्य मागप्रमाण, दीर्घता विष्कभे दूनी ओर 
अवगाढ व्याससे आधा है ॥ ४१७ ॥ 


सन मदिरोमे समस्त ऋतुओके योग्य पत्र, एर ओर कुसुम खूप विभूतिसे परर्णं दिव्य | 
ॐपवन-खण्ड होते है ॥ ४१८ ॥ 


एक एक दिद स्वच्छ जते परिदण, विचित्र सवरूपवारी ओर पुष्यित कमख्वनेोति संयुक्त 
पुष्करिणी वापियां है ॥ ५ १९॥ | 


-८. ४२५ ] ` अमो महाधियति ` [ ८१९. 
णाणाबिहव्रदिं णणाविदमहुरगीय सदेहं । रुख्थिमयणचणेदहि सुरणयराहं विराजति | ४२० 
आदिमपायारादो तेरसरक्खाणि जोयणे गेत" 1 चेदेदि बिदियवेदी पढमा भिव सम्वणयरेसु ॥ ४२१ 

+ १३००००० । 
वेदीणं विचारे णियणिग्रसामीसरीररकंखा य । चेद्ंति सपरिवारा पासदेसु विचित्तेयु ॥ ४२२ 
| बिदियवेदी गया | 

` तेसहीरुक्लाणे पण्णाससहस्सजोयणाणि तदो । गंतूण तदियवेदी पमा मिव सव्वणयरेसुं ॥ ४२३ 

| | ६३५०००० | 

एदाणं विच्चारे तिष्परिघाे सुरा विधितेषु । चेद्रति मदिरेसु गियणियपरिवारसंज॒त्ता ॥ ४२४ 


९५ 


तदियवेदी सम्मत्ता | 


[ ® 


बेदीदो गच्छिय चडखद्टिसहस्सजोयणाणि च । चट्ेदि तुरेमवेदी पडिमाभिव सन्वणयरेसु ॥ ४२५ 


देवोके नगर नाना प्रकारके तयी ८ वादित्र ), अनेक प्रकारके ` मधुर गीतरान्दौ ओर 
विटास्षमय वरत्योंपे विशजमान दै | ४२० ॥ 


सब नगम आदिम प्राकास्से तेरह टखाख योजन जाकर प्रथमके समान द्वितीय वेदी 
सित है ॥ ४२१ ॥ १३००००० । 


^ (~, 


वेदियोके अन्तरट्मं विचित्र प्रासादोमे सपसिार अपने अपने स्वाभियोके दारीररक्षकं 
देव रहते है ॥ ४२२॥ | 


द्वितीय वेदीका कथन समाप्त हा । 
सव नगरे इससे अगि तिरेसठ छाव पचास हजार योजन जाकर प्रथमके समान 
तृतीय व्रेदौ है ॥ ४२२३ ॥ ६२५०००० । 


इन वेदियोवे मध्यमे स्थित विचित्र मन्दिरोमं अपने अपने पारेवारसे सयुक्त तीन 
परिषदोके देव स्थित होते है ॥ ४२४ ॥ | 


ततीय वेदीका कथन समाप्त इजा । 


इस वेदसे चौसठ हजार योजन अगि जाकर सव नगरमे प्रथम वेदौके. समान चतु 
वेदी स्थित है ॥ ४२५ ॥ 


(१११११२१1 7१7१११111 1 । 


१द्‌ ब अर्मि, २द्‌ यणे गेट, ब जोयगेगे दब. 


८१ 6 | | तिरीयपण्णक्तौ । [ ८, ४२६ 


क क 


एदाणं विच्चारे वररथणमएसु दिन्वभवणेसु सामाणियणाम॑सुर णिवस॑ते विविहपरिवारा ॥ ४२8६ 
तुरिमवेदा गदा । | 
चउसीदीरुक्खाणिं गतूण जोयणाणि त॒रिमादो । चेद पचवेदा पठमा मिव सन्वणयरसु ॥ ४२७ 


। ८४००००० | 
एदाणं विच्चाङे णियणियभारोहका यणीया य | अभियोगा किञ्विसिया पदृण्णया तह सुरा य तेत्तीसा ॥ 
| पचमवेदी गद्‌ । 
तप्परदो गंतुणं प्णाससदस्सजोयणाणं च । होति हु दिभ्बवणाणि इद पुराणं चउदिसासुं ॥ ४२९ 
पुव्वादिसु ते कमो भसोयसत्तच्छदाण वणसंडा । चैपयचूदराण तदा पउमददसरिसपारेमाणा ॥ ४३० 
एक्केक्का चेत्ततरू तेषु असोयादिणामसंत्ता | णग्गोहतरपघ्तरिच्छा वरचामरछत्तपडुडिजुदा ॥ ४३१ 
पोक्खरणीवावीहिं मणिमय भवणेर्दि' सजुदा विडउलखा । सभ्वउदुजोगापर्खवङुघुमणरा भांति वणसडा ॥ 


णन 


इन वेदियोके मध्यमे स्थित उत्तम रनमय दिव्य मवनामं विविघ परिवारे युक्त सामानिक 
» नापरक देव निवाप करते ह ॥ ४२६ ॥ 
चतुथे वेदीका कथन समाप्त इआ । 
चतु वेदसि चौरासी छाल योजन अगि जाकर सव नगरमे पहि वेदक समान 
` पंचम वेदी स्थित है ॥ ४१७ ॥ ८४००००० । 
इन वेदियोके मध्यमे अपने अपने आयोहक अनीकः आभियोग्य ।केखिषरिक) प्रकीणक 
तथा त्रायञ्चिंशा देव निवासं कते ह ॥ ४२८ ॥ 
पचम वेदीका कथन समाप्त इ । 
इसके अगि पचास हजार योजन जाकर इन्दरपुरौकी चारो दिराओमे दिव्य वन 
है ॥ ४२९ ॥ 
ूरवादिक दिशाओंमे क्रमते वे अशोकः सप्तच्छद, चपक आर्‌ आम्र दृक्ष।के वनखण्ड है। 
इन वनका प्रमाण पदुम द्रहकं वनाकं समान &॥ ४२३० ॥ 
उन वनेम अश्योकादि नामेसे सयुक्त ओर उत्तम चमर-छ्त्रादिसे युक्त न्यग्रोध तरुके 
सद्दा एक एक चेदय वृक्ष है ॥ ४३१॥ 
पुष्करिणी वापियौ व मणिमय मवने संयुक्त तथा संब छऋतुभके योग्य पत्र; कुसुम _ 
एवं फलते परिपणे विपु वनखण्ड दोभायमान ई ॥ ४३२ ॥ | 


[म 1110111 ॥ 1 


६ ब्‌ मरि. 


-८. ४४० ] त्तमो महाधियागे {८३१ 


दखेज्नजोयणाणि पुह पु गतूण णदणवणादो । सेहम्मादिदिशिदाणं कीडणप्रयराणे चेटति ॥ ४३३ 


 बारससदस्सजोयणदीहत्त पणसहस्सविक्खंमा । पत्तक्कं ते णयरा चरवेदीपडुदिकयसोदा ॥ ४३.४ 
| | । १२००० | .५०००। | | | | 


गगियामहत्तरीण समचडउरस्सा पुरीभो विदिसासुं । एककं जोयणलक्खं पत्तक्कं दाहवापजुदा ॥ ४३५ 
१००००० | १०००००० | 

सव्चेस णयेरेसुं पासादा दिष्यविविहरयणमया । णद्वंतविचित्तथया गिर्वमसहा चिरायति ॥ ४३६ 

ज्ञोयणसयदीहत्ता ताणं पण्णासमेत्तवित्थारा । सुहमडवपहूदीदहिं विचित्तस्तेहिं संजत्ता ॥ ४३७ ` 

वाल्ुगपुष्फगणामा याणविमाणाणि सक्क्खगरूम्मि । सोमणसं सिरिर्क्ं सणक्कुमारिदुदयम्मि ॥ ४३८ 

बरिहिदादिचउक्के याणविमाणाणि सन्वदोभदा । पीदिकरम्मकणामाः मणोहरा दाति चत्तार ॥ ४३९ 


 भाणदपाणददद्‌ खच्छामाद्‌तणामद्‌ हाद । जारणकाष्पददग याणावेमाण चमरणाम ॥ 9४० 


[निग कण 71111111 11111111 


नन्दन वनसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ संख्यात योजन जाकर सौधमादि इन्द्रोके लोकपारके कीडा- 
नगर स्थित है ॥ ४३३ ॥ ` ` ~ 


उन्तम वेदी आदि शोभायमान उन नगरमे प्रयेकं बारह हजार योजन. रम्ब ओर 
पांच हजार योजन प्रमाण विस्तारसे सहित ६ ॥ ४३४ ॥ क १२०००; वि. ५००० । 


> 


विदिशाओंपि गणिकामहत्तरियोकी समचतष्कोण नगरियां ह । इनमे प्रत्येक एक खखं 
योजन प्रमाण दता व विस्तारे युक्त है ॥ ४२५ ॥ दी, १०००००; वि. १००००० यो. । 


सव नगम नाचती इई विचित्र ष्वजाते युक्त ओर अनुपम शोभाके धारक दिव्य 
_ विविध रत्नमय प्रासाद विराजमान हं ॥ ४३६ ॥ 


ये प्रासाद एक सौ योजन दीप्र, पचास योजन प्रमाण विस्तारते सहित, ओर्‌ विचित्र 


` रूप मुखमण्डपादसे सयुक्त & ॥ ४२७ ॥ ८ ५ 

राक्रयगर (सोधम व ईशान इन्द्र) म॒वादटुक ओर पुष्पक नामक यान विमान तथा 
` सानक्कमारादि दो इन्द्रोमे सौमनस ओर श्रीदक्ष नामक यान वमान हात € ॥ ४ २८ ॥ 

| ब्रन्द्रदिक चारके सप्रतोभद्र, प्रतिक ( प्रीतिकर ), रम्यक ओर्‌ मनोहर नामक चार यान 
` विमान होतेह ॥ ४३९॥ 

| आनत ओर प्राणत इन्द्रके रक््मी मादिन्ति (१) नामक यान विमान तथा आरण कलेन 
युणख्मे विमरु नामक यान विमान हेते ह ॥ ४४० ॥ 


॥ 11 / | 11.414 6॥1 8.4. 1,0,11. 14110111 


१द्‌ ब पीदिकररम्मकणामा; शोलापुसखते तु गृहीतः पाठः। 


` &३२ )  विशोयपण्णक्ती ` [ ८. ४४१- 
सोदरमादिचउक्के कमसो अधसेसकप्पजुगकेसु । होति हुं एषयुत्ताईं याणविमाणाणि पत्तक्कं | ७४१ 
| | पाठान्तरम्‌ । 
एककं जोयणलक्लं पततक्कं दीहवाससनुत्ता | याणविमाणा दुविदहा विक्किरियाए्‌ सहावेण ॥ ४४२ 
वे विक्किरियाजादा याणविमाणा विणासिणो होति | अपिणासिणो य गिच्चं सहाचजादा परमरम्मा ॥ 
धुष्वंतघयवदाया विविहास्रणसयणपहुदिपरिपुण्णा । धूवैष इदं जुत्ता चामरधेटादिकय सोहा ॥ ७४४ 
वंदणमारारभ्मा सुत्तादरहेमदामरमणिज्ना । सुदरदुवारसदिदा वजकवाडत्नरा विरा्यति ॥ ४४५ 
सच्छाह्‌ भायगादहं वस्थाभरणादभाईं दुविहाद । होति हु याणनिमाणे विक्षिकिरियाए्‌ सहावेण ॥४४६ 
विक्किरियाजगिदाई विणासरूवाई होति सब्वादं । वस्थाभरणादीया सहावजादाणि गिच्चा्िं ॥ ४४७ 
सोहम्मादिसु अट्सु आणदपहुदीसु चडसु इंदाणं । सूत्ररदरिणीमहिसा मच्छा भकौदिगर्वसदहा य ॥ 
कप्पतरू मउडेसु चिण्हाणि णव कमेण भणिदाणि । एदेहिं ते ईदा रूक्खिजते सुराण मञ्क्षम्मि ॥ ४४९ 


कपा कए ४८४७ कतकाक ७७७५१५४५ ७०१७५०१ ५८८१११० ०८०७० 


रा 
८ 


त 


,  सोधमीदि चास ओर रेष कपयुगलम क्रमते प्रत्येके पूर्वोक्त यानविमान हेति 
है ॥ ४४१॥ | |  प्राठन्तर । 
इनमेसे प्रत्येक विमान एक ठकाख योजन प्रमाण दीषेता व ॒व्याप्षसे संयुक्त है| ये 
विमान दो प्रकार्‌ है, एक वितक्रियासे उत्पन्न इए ओर दुसरे स्वभावसे ॥ ४४२ ॥ 
विक्रियाप्ि उत्पन्न हृए वे यान विमान विनश्वर्‌ ओर स्वभावसे उत्पन इए वे परम रम्य 
यान विमान नित्य व अविनश्र होति है ॥ ४४३ ॥ 
उक्त यान विमान फहराती इई ध्वजा-पताकाओंसे सहित, विविध आसन व राय्या 
 आदिसे पर्णि, धूपधटोसे युक्त, चामर एवं धेटादिक्से. शोभायमान, वंदनमाकाभते रमणीय 
मुक्ताफङ व सुवर्णकी मालाओसे सुशोभित, सुन्दर द्वारोसे सहित, ओर वन्रमय कपाटोसे उञ्ब्वर 
` होते हुए विराजमान दै ॥ ४४४-४४५ ॥ 
यान विमानमे स्वच्छ भाजन, वल्ल ओर अभरणादिक विक्रिया व स्वभावे दो प्रकारके 
होते है ॥ ४४६ ॥ | | 
विक्रियासे उत्पन सब वल्लाभरणादिकः विनश्वर भौर स्वभावे उत्पन्न. हए ये सभी 
` नित्य होते ह. ॥ ४४५७ ॥ 
सोधमीदिक आठ ओर आनत आदि चार करोमे इन्द्रौके मुकुटो क्रमसे दयुकर 
हरिणी, महिष, मत्स्य, मेक, सप, छग, वृषभ ओर कल्पतरु, ये नौ चह कदे गये ई । 
` इन चिदसि घुरोके मध्यम वे इन्द्र पचाने जति ह ॥ ४४८-४४९ ॥ 


द्वण, स्द्वदुव, दद्‌ व मन्ध मेका, 


~८, ४५७] = अद्म महाधियारो | [ "८११ 


ईेदाणे चिण्डार्णि पर्तक्कं ताव जा सहस्रं । आणदभारणज्चगरे चोदहसटागेसु बोच्छामि ॥ ७५० 
सुवरहरिणीमदिसा मच्छा ङुम्मा य भकहयहस्थी । चंदाद्िगवयछगला वसहकप्पतरूः मउडमञ्कसं ॥ ५१ 


[ पाडान्तदम्‌ । ] 
ददाण पारवास पाड्दपहदा ण हात कट्या विः ॥ अहमिदाण सष्पाडवारार्हितों अ्णतसोक्खाण || ४५२ 


उववादसभा विविहा कप्पातीदाण इति सब्वाणं । जिणभमवगा पासादा णागाविहदिभ्वरयणमया ॥ ४५३ 
अभिसेयसभा संगीयपहुदेसााभो चित्तसक्ला य । देवी ण दीत्तति कप्पातीदेस॒ कहया नि | ४५४ 
गहुष्ठेहो दुसया पण्णञ्मदहियै सयं सुद्ध । हेद्टिममग्क्िमउवरिमगेवजेसुं कमा होति ॥ ४५५ 

२०० | १५० | १०७ 
 भवणुच्छेदपमाणं जणुदिसाणुत्तराभिधागेस । पण्णासा जोयणया कमसो पणुवीश्रमेत्ताणिं ॥ ४५६ 
५५० । २५ । 
उद्यस्स पंचर्मसा दीहत्त तदरं च वित्थारो । पत्तेक्कं णादण्वा कष्पारीदाण भवणेघ्ु ॥ ४५७ 


एवं इदविभूदिपरूबणा सम्मत्ता । 
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सहार कलप तक प्रत्येक इन्द्रके तथा आनत ओर भरण यग्म इस्त प्रका दह 
स्थानोमं चिहोको कहते हं ॥ ४५० ॥ 


शूकर, हरिणी) महिष, मत्स्य, कूम, भक, हय, हाथी; चन्द्र, सप, गवय, छग, 
वृषभ ओर कट्पतर, ये चौदह चिह मुकुट के मध्यमं होते & ॥ ४५१॥ [ पाठान्तर ] 

इनद्रौके प्रतीन्दर्‌ आदि परिवार होते द । किन्तु सपखिर इन्द्रोकी अपेक्षा अनन्त 
एुखसे युक्त अहमिन्द्रोके उपयुक्त परिवार कदापि न्ह हेति ॥ ४५२ ॥ 


सव कलपातीतोके विविघ प्रकारकी उपपादसमारये, जिनभवन; नाना प्रकारके दिन्य 
भ 9 (^ 


एनसे निर्मित प्रासाद, अभिषेकसमा, सगीत आदि शाछायं ओर चेव्यत्रक्ष मी होति है| 
रन्तु कसपातीताके देवियां कदापे नहा दिखत। ॥ ४५२-४५४ ॥ 

अधस्तन, मध्यम ओर उपरिम ग्रेवेयोमे प्रासादोकी उचाई क्रमसे दो सौ, एक सौ 
पचास ओर केवल सौ योजन है ॥ ४५५ ॥ अ. भै. २००) म. ग्रे. १५०, उ. भ्र. १०० । 

अनुदिरा ओरं अनुत्तर नामक विमानोमे भवनोकी उचाईका प्रमाण क्रमप्ष पजास 
ओर पच्चीस योजन मात्र है ॥ ४५६ ॥ अनुद्‌श ५० अनुत्तर २५ । 

कट्पातीतोके मवने प्रव्येककी दीैता उचाईके पांचवे भाग ओर्‌ विस्तार उसे 
आधा समञ्नना चाहिये ॥ ४५७ ॥ 

इस प्रकार इन्द्रविमूतिकी प्ररूपणा- समाप्त हई । 
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१बनजाव. २द्‌ ब हयचंआ दिदवयङगला पंचतरू. ३द्‌ ब हया जर्दि 
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८३४ ] तिरोयपण्णत्त [८ १५८ 


पटमे निदेए जुग बम्हादस्ु चडसु आणद्दुगाम्म। आरणडगे सुदसणपहुदसु एकारससु कम ॥ ४५८ 
हुगसचदसं चउदुससोरखञटरसवास्नावासा । तत्ता एकेकनुदा उक्स्साऊ ससुदडवमाणा ॥ ४५९ 
| ७। १०। १४॥। १६।१८। २० | २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ ॥ २८ ! 
२९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । 
एसो उक्रस्साऊ दंदप्पहुदीण हाद ह चउण्णं । सेपषतसुराण आऊ मन्ज्ञह्धजहण्णपारमाणा ॥ ४६० 
कासद्विकोडिरक्खा कोडिसहस्साण तत्तया पि । कोडिसया छच्चेव य छासटीकोडियदियाणि ॥ ४६१ 


[+ (र 


सट्रीरक्लाणि तेत्तियमेत्ताणि तह सहस्ताभ । छस्सचछासहाज। दाए्ण कला तिय विदत्ताभोः ॥ ४६२ 
एदाभिः पदरादं आङ उडुविदयम्मि उक्ते । त संढावद्धाण परण्णयाग च णादुव्वं | ५६३ 


६६६६६६६६६६६६६६ ३ 


उडुपडलुकरसाऊ दद्छियपडरुष्पमाणरूवेहिं । गुणिदूणं जाभन्न तास्त जह्वाडपारमाण ॥ ६६४ 


प्रथम व द्वितीय य॒गर, बरम्हादिक चार युगढ, आनतयुगर,) आरणयुगङ ओर सदशेन 
आदि ग्यारह उत्कृष्ट आयु कमते दो, सात, दरा, चौदह, सोह; अठारह, बास? बाई) ईसक 
पश्चात्‌ एक एक अधिक सागरोपम प्रमाण ह ॥ ४५८-४५९ ॥ 


सो. ६.२, स. मा. ७, व्र. ब्रह्मो. १०, खं. का. १४, छु. म. १६ रा. स १८ 
आ, प्रा. २०, आ. अ. २२, स॒. २३, अ. २४, सुप्र. २५; यशो. २६ सुभ. २७) सुत्रि. २८, 


(५ ८ 


सुम. २९, सौ. २०; प्री. ३१२ आ. ३२; सवाथ।सद्ध्‌ ३२ । 


यह उक्ृष्ट आयु इन्द्र आदि चारकी है । रोष देवकी आयु मध्यम व जघन्य प्रमाणसे 
सहित दै ॥ ४६० ॥ 


 चयासठ ठा करोड व्यासठ हजार करोड छह सौ घ्यासठ करोड़ अधिक च्याः 
छाख छयासठ हजार छह सौ छ्यासठ ओर तीनसे विभक्त दो कटा; इतन पल्य प्रमाण ऋतु 
इन्द्रकम उत्कृष्ट आयु ह । यह आयुं उसर्कव श्रणबरद्ध आर्‌ प्रकीणकाकी मी जानना ` 
चाहिये । ४६१४६२३ ॥ ६९६६६६९६ ६६९६६६३ 
ऋतु प्टक्की उच्कृष्ट आयुको इच्छित पटर प्रमाण रूपोते गुणित कर उसमे उच्ृष्ट 
भायुवे प्रमाणको के आना चाहिय ॥ ४६४ ॥ | 


द्‌ ब तिहुविहताभो. मद्‌ | ब एदा्ण, ` 


-८. ४६९ 1 अङ्ुमो महाधियारो | [ ८३५ 

चोदसडाणेघु तिया एदं अककमेण पट्छाणि । एककला अदस आङ विमङ्द्यस्मि पुड ॥ ४६५ 
१६२२२२३२३२२३३३३ | ५ | 

चोदसडाणे सुण्णं दुगं च अकक्कमेण पल्छाणि । उकस्साऊ चदिद्यम्मि सेदीपदृण्णषुसुं च ॥ ४ ६६ 

२०००००००००००००० | 

चोदसठाणे छक्ा दुर च अकक्मेण पटखाणिं । दोण्णि कला उक्कस्मे भा वग्गुम्मि णादभ्बो || ४६५ 
२६६६६६६६६६६६६६६ | | | 

पण्णरषद्ाणेसुं तियाणि अककमेण पट्छाणिं । एककला उक्रस्से जाऊ वीरिदयसमृहैः ॥ ४६८ 
३३२२३२३२३२३६३३३ | ५। 


नोद्सडाणे सुण्णं चउर्गः भंककमेण पट्छाणिं । उक्रस्साऊ अरुणिद्यम्मिः सेदीपदण्णएसुं च ॥ ४६९ 


%‰©०००००००००००००० | 


अकक्रमसे चैदह स्थानेमि तीन ओर एक, इतने पद्य. ओर एक कडा प्रमाण वमक ` 
इन्द्रकमे उक्छृष्ट आयु है ॥ ४६५ ॥ 
६६६६६६६ ९६६६६६६ॐ > २ = १३३३२३२३३३३६२२२३३ । 
कक्रमसे चौदह स्थानम रुन्य ओर दो, इतने पद्य प्रमाण चन्द्र इन्द्रक तथा उस 
्रेणीबद्ध ओर प्रकीणेकोमे उक्कृष्ट आयु है ॥ ४६६ ॥ 
६६६६६६६६६६६६६६२ > २ = २००००००००००००००। 
अककमते चैदह स्थानम छह ओर दो, इतने पस्य व दो कडा प्रमाण वल्गु इन्द्रकमं 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ४६५७ ॥ 
६६६६६६६६६६६६६६२ > ¢ = २६६६६६६ ६६६६६६६६ ३ । 
अवक्रमसे पन्द्रह स्थने तीन, इतने पद्य आर्‌ एक कटा प्रमाण वार्‌ इन्द्रक समम 
उक्कृष्ट आयु दै ॥ ४६८ ॥ ३२३२३२२३३३३३२२२२६ । 
 अक्क्रमसे चौदह स्थानेमिं शल्य ओर्‌ चार इतने पल्य प्रमाणं अरुण इन्वः च उसके 
्रेणीवद्ध जर प्रकीर्णकोमे उकरष्ट आयु है ॥ ४६९ | ४०००००००००००००० 
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१द्‌ ब ीरिदयसपमू, द्‌ वे चरमं, ३द्‌ बं अरिगिदयभ्मि, 


८१६ }  तिरीधपच्णत्ती ` [ ८. ४५५ 
शओहसटाने छक्षा चड अकक्मेण वल्छा्ि । दोण्णि करभो णदणणामे आर स्स उक्कस्सो ॥ ४७० | 
४६६६६६६६६६६६६६६ | ४ | 
चोदसडणेशु तिया प॑र्चककमेण हति पर्छाणि | एक्का णङिगिदयणामे आरस्स उक्कस्सो ॥ ४७१ ५५४ 
| ५३३३२३२२३३२३३२३ | । | 
चहसटाणि सुण्णं छकं अकक्रमेण पर्लाणि | उक्स्साऊ कंचणणाने सेढीपद्ण्णशसु पि | ४७२ 
&६०००००००००००००० | 


पष्णरसटणिसुं छकरा अकक्मेण परड्छाणि | दौण्णि करान रोहिदणामे जस्स उक्स्सौ ॥ ४७६ 


९९९९६६९६९६९९९९९ | 





द 
 शोदसटाणेघु तिया सत्तं भ॑ककक्षमेणं परट्छाणि । एककट र्चियं चचिद्‌य॑म्मि आस्स उकस्सो ॥ ४७४ 


५३२३२३२ ३२ ३३३३३३३ | ३ 





ऋओहसडाणे सुण्ण अटंककमेण दति पल्छाणि | उकस्पाज मरदिदयम्मिः सेदीषदण्णएसुं च ॥ ४७५ 


 €०००००००००००००० | 


अकक्रमसे चदह 1 छह ओर चार, इतने पल्य व दो कटा प्रमाण नन्दन नामक 
पटल्मे उ्कृष्ट आयु दै ॥ ४७० ॥ ४६६६६६६६६६६६६६६२ । 
 -अकक्रमसे चदह स्थानोमे तीन ओर पांच, इतने पद्य व॒ एक॒ कठा प्रमाण नडिनि 
नामक इन्द्रक्म उत्कृष्ट अयु ह ॥ ०४७१ ॥ ५२३२३२२२३३३२२३२३३३ । 
अकक्रमसे चोदह स्थानों शून्य ओर छ, इतने पस्य प्रमाण कंचन नामक इन्द्रक ओर 
उसके श्रेणीबद्ध व प्रकीणकोमे मी उक्कृष्ट आयुका प्रमाण है ॥ ४७२ ॥ 
६७ ००७०७००००००००० | | 
अकक्रमसे पन्द्रह स्थाने छ, इतने प्य व दो कडा प्रमाण चेहित नामक पटक 
उत्डृष्ट आयुका प्रमाण हइ ॥ ४७२ ॥ ६६ ६६६६६६६ ६६६६६६ 
अकक्रमसे चौदह स्थानम तीन ओर सात, इतने पल्य व॒ एक कडा प्रमाण चचत्‌ 
[ चन्द्र ] इन्द्रकमं उ्ृष्ट आयु है ॥ ४७४ ॥ ७३३३३३३२ ३३३३३२३१ 
अक्क्रमसे चेदह स्थानोमं शून्य ओर आठ, इतने. पद्य प्रमाण मरुत्‌ इन्द्रक व उसके 
भरणीबद्धं ओर्‌ प्रकीणैकेमे उच्छृष्ट आयु है ॥ ४७५ | ८०००००००००००००० | ` 
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१द्‌ एरदिर्दयम्मि, 


-<. ५८१1 ` षटमोम्हावियाे [८६५ 
चोदसडणि छक्ा अट्रंककमेण हदति पर्रांणि । हुकरूभो रिदिसए' उकस्साङ समग्गामि ॥ ४७६ -. 
८६६६६६६ ६६.६६६&६६ | भ | 
चोदसठणेसु तिया णव अककमेण होति परलाणि । एक्कखावेरकिए उकस्साञ सपद्रम्मि ॥ ४७७ 
९३३३३३३३२२३२३३३ ५ | 


पण्णरडाणे सुण्णं एक्क अकक्रमेण पर्छाणि । उद्कस्साऊ रचकिदयम्मि सेडपदृण्णर्सुं पि ॥ ४७८ 


१००००००००००००००० | 
चोदसठाणे छक्धा णहमेक्रकक्रमेण पट्छाई | दोण्णि कराजो साचिरिंदयम्मिः आस्स उकस्सो ॥ ७७९ 
०६९६६६६९९६६६६६६ | | 
चोदसडणेसु तिया एकेकं कमेण पद्छाणि । एककर च्चिय अं किदयम्मि भउस्स उष्कस्सो ॥ ४८० 
| ११२२२२२२२२२२२२३३ | | 


चोदसडणे सुण्णं दुगमेक्रकक्रमेण पट्लाणिं । उकस्साञ पडिरिंदयम्मि सेदीपदृण्णपसु पि ॥ ४८१ 
१२००००००.००००००००० | 
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अकक्रमसे चौदह स्थानम छह ओर आठ, इतन पस्य व दो कडा प्रमाण समस्त ऋद्धीरा 
पटल्मे उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७६ ॥ ८६६६६६६६६६६६६६६३ । 
अवक्रम चोदह स्थानम तीन ओर नौ, इतने पट्य व एक कठा प्रमाण वैय पटल्मे 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ४७७ ॥ ९३१३३३२३३२३२३३३२५। | 
अकक्रमसे पन्द्रह खानोमे शून्य ओर एक, इतने पल्य प्रमाण रुचक इन्द्रक व॒ उसके 
श्रेणीबद्ध ओर प्रकीणकोमे भी उत्कृष्ट आयु है || ७८ ॥ १००००००००००००००० | 
 अवक्रमसे चौदह स्थानम छह, दन्य ओर एक, इतन पस्य ओर्‌ दो कडा प्रमाण रुचिर 
इन्द्रकम उच्छृष्ट आयु ह ॥ ४७९ ॥ १०६६६६६६६६६६६६६६३ । 
अक्रमसे चौदह स्थानो तीन, एक ओर रक, इतने पल्य ओर एक कटा प्रमाण अकं 
दकम उच्छृ आयु है ॥ ४८० ॥ ११३३३३३३३२३२२३२३३ । | 
अवकमसे चौदह स्थानेमिं शल्य, दो ओर एक, इतने पद्य प्रमाण स्फटिक इन्दकं) 
प्रेणीबद्ध ओर प्रकीर्णकं भी उक्कृष्ट आयु है ॥ ४८१ ॥ १२०००००००००००००० | 


॥ 1. 11.11111.177171.1.1/7,1111.117.111.1.1.1.1.1.1.1.1.111 


श्द्व दिदि. २द्‌ बोधय. ३.द्‌ रविदेयम्मि, रिदयन्मि, ४द्‌ षति 


८३८1 ` तिरोयपण्णत्तौ | [ ८* ४८२१. 


 चोदसठाणे छकरा दुगमेक्रैककमेण पट्छाणि | दोण्णि कलाभो तवाणियद्ैदर्‌ भाउ उक्रस्सा ॥ ४८२ 








३ 
पष्णारसखाणेषु तियाणि एककं कमेण पटलां | एक्कं करा य मेघेद्यभ्मि आस्स उक्कस्सो ॥ ४८३ 
१ 
१३२३२२२३ ३३ २३२२३२३ | ३ | 


चोदसठणे सुण्णं चउएक्कंकक्कमेण पट्लाणि । उक्कस्साऊ अड्भिद्यम्मि सेटीपडण्णवृदु च ॥ ४८४ 


१४०००००००००००००० | 


चोदस्राणे छक्का चउएक्कंक्क्कमेण पट्छाद्रं । दोण्णि करा हारिदहयम्मि भाउस्स उक्कस्सो ॥ ४८५ 
१४६६६६६६६६६६६६६६ | ३ | 

 चोदसठाणेसु तिया पंचेकककक्कमेण पटराणि । एक्का करा य आ उक्कस्से पडमपडरुम्मि ॥ ४८६ 
१५३२२३३२ ३.२२३३२ ३३३ | ३ | 


चो इसटाणे सुण्णं छक्केक्ककक्कमेण पट्लाणि । उक्कस्पाञ रोदिदसेदीबद्धप्पदप्णएसु पि ॥ ४८७ 


१६०००००००००००००० | 

अक्क्रमसे चौदह स्थानोमि छह, दो ओर एक, इतने पद्य ओर दो कड प्रमाण तपनीय 
इन्द्रकम उच्छृ आयु हे ॥ ४८२ ॥ १२६६६६६६६६६६६६६६२ । 

चमसे पन्द्रह स्थानाम तीन ओर एक) इतने पस्य व एक कला प्रमाण मेव इन्द्रकम 
उत्कृष्ट आयु ह ॥ ४८२ ॥ १२३२२२३२२३२२३३२३२३ । 

अकक्रमपे चोदह स्थानम रुन्य, चार ओर एक, इतने पस्य प्रमाण अभ्र इन्द्रकः, प्रणीबद्ध 
व्‌ प्रक्णक्रर्म उत्कृष्ट आयु इ ॥ ८४ ॥ १९०००५०००००००००००| 

अकक्रमसे चौदह स्थानोमि छह, चार ओर एक, इतन पल्य व दो कटा प्रमाण दादि 
इनद्रकभं उक्ृष्ट आयु है ॥ ४८५ ॥ १९६६६६६६६६६६६६६६२ । 

अकक्रमसे चौदह स्थानोमे तीन, पांच ओर एक, इतने पल्य व एक कडा प्रमाण पदम 

पटलख्म उत्कृष्ट आयु ह ॥ ४८६ ॥ १५५३२२३२२३२३२३३३३३३ । 

अककरमसे चौदह स्थानम रान्य छह ओर्‌ एक, इतने पद्य प्रमाण रोहित ८ टोहित ) 
इन्द्रक} भरणीबद्ध व्‌ भकणक्राम भा उक्कृष्ट आयु & ॥ ४८७ ॥ १६०७००००७००००००० 9 । 


-८ ४९३ ] | अद्म महाधियारो | [ ८२४, 
पण्णरसट्वागसु छक्कं एक्क कमेण प्छ | दोण्णि कराओ आज उक्कसे व ॥ ४८८ 
१९९९९९९९६९९९६९९६ ९ | 
चोदसडाणेघु तिया सत्तेक्कंकक्कमेण पट्लाणि । एक्ककरा उक्क्सो णद्‌ावटम्मि. जाउस्सं ॥ ४८१ 
१०३३३३३३३३३३३३३३ | । | 
चोदसठाणे सुण्णं शदेक्कंकक्कमेण पटलाणि | उक्कस्साउपमाणं पडरुम्मि पहैकेरे होदि? ॥ ४९० 
१८०००००००००००००० | 
चोदसठाणे छक्का अद्धक्क कमेण हेति पद्छाणि । दोण्णि करभो पिटुकैपडरे भाउस्स उक्कस्सो ॥ ४९१ 
१८६९९६६६६६६९६६६६ | | 
 चोदसटाणेसु तिया णवेक्क्नकक्कमेण पल्छाहं । एक्ककखा गज गामे पडले आउस्स उक्कस्सो ॥ ४९२ 
१९३२३३३३३३३३३३३३ | । | 


दोण्णि पयोगिदहिउवमा उक्कस्साञ इवेदि पडरुम्मि । चरिमह्मणणिविदट सोहम्मासाणजगरम्म ॥ ४७९३ 
सा२। 
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अकतरामसे पन्द्रह स्थानैमे छह ओर एकः, इतने पल्य व दो कटा प्रमाण वन्न पटे 
उच्ृष्ट आयु है ॥ ४८८ ॥ १६६६६६६६६६६६६६६६३ । 

अकतक्रपसे चौदह स्थानम तीन, सात ओर एक, इतने पल्य व॒ एक कला प्रमाण 
नन्वावतै पटक्मे उक्कृष्ट आयु है ॥ ४८९ ॥ १७३३२६३३३६२३३३२३२ । 

अककमसे चौदह स्थाने सन्य, आठ ओर एक, इतने पस्य प्रमाण प्रभकर पटरम 
उक्ृष्ट आय्‌ है ॥ ४९० | १८००००००००००००००। 

करमसे चौदह स्थानेमि छह, आठ ओर एक, इतने पल्य व दो कठा प्रमाण पृष्ठक पटे 
उक्कृष्ट आगर है ।॥ ४९१ ॥ १८६६६६६ ६६६६६ ६६६६३ । 

अककमसे चोदह स्थानम तीन, नौ ओर एक, इतने पल्य व एक॒ कटा प्रपाण गज 
नामक पटल्मे उक्कृष्ट आयु है ॥ ४९२ ॥ १९३२३३२३३२३२२३२३६ । 

सोध-श्यान युगल्के भीतर अन्तिम स्थानम निविष्ट पटङ्मे दो सागरोपम प्रमाण 
` उत्कृष्ट आयु है ॥ ४९३ ॥ सा. २। 
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१द्‌ब्‌ होदि. २ब षष. 


८४० |  तियोयपण्णत्ती [८५.१९४ 


उक्कस्साउप्रमाणं सणक्कुमारस्स पडमपडरम्मि । दोण्णि पयोणिहिडवमा पंचकला सत्तपविहत्ता || ४९४ 


सार 





विण्ण महण्णवउवमा तिण्णि करा इद्याम्म वणमाख । चत्तार उव्राहडवमा पककर णागपडल्म्म | 
३ १. 
सा३| क | सा | ४ | 

अतारि सिधुउवमा छच्च करा गर्डणामपडरूम्मि । पंचण्णवडउवमाणा चत्तारि करा रुग्‌! ॥ ४९६ 


७ 
९ साम 
७ ७. | 





साओ 











छृटरोवदिडवमाणा दौोण्णि करा इंदयम्मि बलभ । सत्तसरिरमणडउचमा माहिंददुगस्स चरिमपडरुम्मि | 














२ 
४ (५. - 
सत्तेबुरासिडवम। तिण्णि ककाभो चडउक्कपविदत्ता । उकस्साडपमाणं पठमंपडरुम्मि बम्दकप्पस्स ॥ ४९८ 
०२|| 
भटरण्णवडवमाणा दुकला सुरसमिदिणामपडरम्मि । णवरयणायरउवमा एककरा बम्हपडरुम्दि ॥ ४९९ 
१ 
सा८ ९ | | 
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| सानक्लुमारके प्रथम पटर उक्ृष्ट आयुका प्रमाण दो सागरोपम ओर सातसे विभक्त 
पाचि कठा मात्र है ॥ ४९४ ॥ सा. २९ 

तीन सागतेपम-व तीन कडा प्रमाण वनमाक इन्द्रकमे, तथा चार सागरोपम व एक 
कला प्रमाण नाम पटले उक्कृष्ट आयु है ॥ ४९५ ॥ वनमार ३ ई, नाग ४६ सा. | 

गरड नामक पटख्मे चार सागरोपम व छह कडा तथा खग पटल्मे पांच सागरोपम 
व चार्‌ कडा प्रमाण उक्कृष्ट आयु हं ॥ ४९8. ॥ गस्ड रं, रग ५ङ सा, । 

बरुभद्र इन्दरकमे छह सागरोपम ब दो कटा तथा महेन्द्रं युग्के अन्तिम पटलर्म सात 
सागरोपम प्रमाण उक्कृष्ट आयु है ॥ ४९७ ॥ बलभद्र ६६, चक्र ७ सा. । 

ब्रह्म कटपके प्रथम .पटर्मे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सात सागरोपम ओर चारसे विभक्त 
तीन कडा है ॥ ४९८ ॥ सा. ७& । 

सुरसमिति नामक पटल्मे आठ सागरोपम ओर्‌ दो कडा तथा ब्रह्म पटल्मं नौ सागरोपम 
भीर्‌ एक कला प्रमाण उल्कृष्ट आयु है ॥ ४९९ ॥ सुरसमिति ८३, ब्रह्म ९ई सा. । 
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शद्‌ ब्गिर्पु 


। * ॥ @+ १ 
~८. ५०५ | अद्ुमो महाधियाये [ ८४१ 
बम्हुत्तराभिधागे चरिमे पडरुम्मि वम्हकप्पस्स । उवकस्साउपमाणं दस सरिरमणाण उवमाणा ]॥ ५०० 
१० | 


बम्हदहिदयम्हि' पडले बारसकद्छोकिणीसउवमाण | चोदसणीरहिउवमा उक्कस्साञः हवंति रतवषए ॥५०९ 
| |  १२। १४। 


महसुश्कणामपडरे सोरुससरियादिणाहउवमाणा । अद्टरसं सहारे तरंगिणीरमणडवमाणा ॥ ५०२ 
१६। १८ । 


आणदणामे पडले अद्रारस सरिरुरासिडवमाणा । उक्कस्साडपमाणे चत्तारि काभ छक्कदिदा ॥ ५०३ 


५८|२। 
8 
एक्कोणवीस वारिदिडवमा दुकलाओ पाणदे पडले । पुप्फगणु वीं चिव तर॑गिभीकंतडवमाणा ।॥ ५०४ 


१९ | क २।२०। 
वीसंबुरासिडवमा चत्तारि करा सादगे पडे | हगिवीसख जरूदिडवमा आरणणामम्मि दोण्णि कख ॥ 


| | २ 
२० ।क ४] २१ 
| | ९ | 


ब्रह्म कर्पके ब्रह्मोत्तर नामक अन्तिम पटल्म उक्कृषट आयुका प्रमाण दद्य सागरोमम 
हे ॥ ५०० ॥ १०। | 

्र्हृदय परस्मै बारह सागरोपम ओर सतव पटट्मै चौदह. ्तागरोपम प्रमाण उच्छृ 
भयु है ॥ ५०१ ॥ ब्र. ह. १२ टं. १४ सा. । 

महाक नामक पटल्म सोह सागरोपम ओर सहस्रार पटल्भ अठारह सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०२ ॥ म. १६ सह. १८ सा. । [र 

आनत नामकः पटर्मे अटारह सागरोपम ओर छहसे भाजित चार्‌ कटा प्रनाण उक्कृष्ट 
आयु है ॥ ५०३ ॥ १८६ सा. । ध 

प्राणत परस्मै उन्नीस सागरोपम ओर दो कटा तथा पुष्पक पटल्मे बीस 

सागरोपम प्रमाण उक्कृष्ट आयु है ॥ ५०४ ॥ प्रा. १९द्‌/ पु- २०1 | 

रातक पटस्य बीस सागरोपम ओर चार कटा तथा आरण नामक पटर्मे इक्कीस 
सागरोपम ओर दो कठा प्रमाण उककृष्ट अयु हे ॥ ५०५ ॥ चा. २०६) आ. २१ सा. | 


116173;77177177111111711.11.1.1.1.1.1.1 


| १द्‌ ब बभ्हिदियम्हि. २द्‌ ब कपस्साऊ' 
९, 106 | न 


८४२ 1 | तिरोयपण्णत्ती | [ ८. ५०६- 
अच्चुदणाने षडरे बावीख तरंगिणीरमणडवमाणाः । तेवीस सुदसण्‌ अमेाघपडरभ्मि चउयीसं || ५०६ 
२२।२३।२४। 

-पणुवीख सुष्ववुदधे जसहरपडरूम्मि होति छव्वीसं | सत्तावीसर सुमद सुविसारे अटुवीसे च ॥ ५०७ 
२५। २६ । २७। २८ । | 


6 ४ 


सुमणसणामे उणतीस तीस: सोमणसणामपडरम्मि । एक्कत्तीस पीदिंकरम्मि बत्तीस आच्च | ५०८ 
२९। ३० । ३१। ३२ । 


सम्बहुसिद्धिणामे तेन्तीसं वादिणीसउवमाणा | उक्कस्स जदण्णा वि य गिद्टं वीयरागहि ॥ ५०९ 
३३ । 
उडुपहुदिदंदयाणं हेष्टिमउक्कस्सयाउपरिमाणं ¡ एक्कसमएण अधिय उवरिमपडङे जहण्णाऊ || ५१० 
तैत्तींस उवहिडवमा पल्ल ्तखेज्जभागपरिदहीणां । सम्वटुतिद्धिणामे मण्णेते कद्‌ अवरा ॥ ५११ 
४“ | पाठान्तरम्‌ । 


अच्युत नामक पटख्मै वाईस सागरोपम, सुद्दन पटस्मे तेईसं पागरोपम, ओर अमोध 
पटल्मे चोबीस सागरोपम प्रमाण उक्ृष्ट आयु है ॥ ५०६ ॥ 
अ. २२, सु. २३, अमोघ २४ सा.। 


सुप्रबुद्र पटल्मै पच्चीस, योधर पटस्मे छब्बीस, सुभद्र पटलमे सत्ताश्स ओर सविशा 

पटल्मे अदास साग्येपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ ५०७ ॥ 
सुप्र. २५; यरा. २६; सुभद्र २७; सवि. २८ । 

सुमनस नामक पटट्मे उनतीस, सौमनस नामक पटल्मे तीस, प्रातिकर पटक 
इकती प ओर आदिं पटलमे बत्तीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥ ५०८ ॥ 

| सुम. २९, सौम. ३०, प्री. ३२१, आ. ३२ सा. । 
` ` वीतराग भगवानने सर्वाथसिद्धि नामक पटले उच्छृष्ट व जघन्य आयुक्रा प्रमाण तेतीस 
सागरोपम कहा हं ॥ ५०९ ॥ ३२ सा, । 


ऋतु आदि न्दरकोमं अषस्तन इन्द्रकं सम्बन्धी उच्कृष्ट आयक प्रमाणे एक समय 
मिरनेपरं उपरिम पटस्मे जघन्य आयका प्रमाणं होता है ॥ ५१० ॥ 


कोई आचांयं सवोीिद्धि नामक पटक्मे. पल्यके असंख्यातवै भागसे रहित तेतीस 
सागरोपम प्रमाण जधन्यं ओयु मानते दँ ॥ ५११॥ | पाठान्तर । 


१्द्‌बउवमा. २द्‌व सुप्प्द्धी, ३द्‌ बं उणतीषं सोमर. 


८. ५१८1 अष्टमी भहयधियारे 


` सोहस्मकष्पपठभिदयम्मि षरिदिवमं हुवे एक्कं । सव्वणिगिह्सुराण जहण्ण्नाउस्स परिणामं ॥ 





अङ़ाद्‌ज्ज पर्खा आऊ सोमे जने य पत्तेकं । तिग्णि कुरे वर्मे किंचूणा सक्कदिष्पाङे ॥ ५१३ 
॥ | | 
(4 


सक्कादो सेसेसुं दक्खिणददेसु रोयपाराणं | एक्केक्कपट्र भाधच। जाऊ सोमाद्वियाण पतेक्कं ॥ ५१४ 


३।३॥। 





भ 


ईसाणिद्दिगिद्वे भाऊ सोमे जमेः तिपल्डादं । किचुणाण कुबरे वरणम्मि य सदिद्रिगाणि ॥ ५१५ 
३६।३।३।३। 
` इंसाणादो सेखयरन्तरददेसु लोयपाङाण | एककेककपट्लभधियो आञ सोमादियाण पत्तेक्कं | ५१६ 


सच्वाण दिं गदाण सामाण्यसुरवराण परत्तर्कं । गणियणियदिक्कदाण आउपमाणााण चाण ॥ ५१७ 


(क 


पमे बिदिष्‌ जगरे बम्दादिमु चउसु आणदुदुगम्मि । आरणज्गरे कमसो सान्वदसु सरारसत्लाप। ॥ ५१८ 


सोधक कल्पक प्रथम इन््रकमे सव निङ्ष्ट देवकी जघन्य आयुका प्रमाण एकं 
पर्योपम दै ॥ ५१२ ॥ | 
सौध इ््रके दिक्पाटेमे सोम ओर्‌ यमकी अदा पल्योपमः ुतेरकी तीन प्योपम 
शीर वरुणकी तीन पद्यते किचित्‌ ऊन आयु हती है ॥ ५१२३ ॥ 

सोम ५, यम ५, कुनेर ३, वरुण कुछ कम २ प 

सोधन इन्द्रके अतिरिक्त शेष दक्षिण इन्द्रके सोमाद्क ट क्पाडा से प्रसेककी आयु 
एवः रक्‌ पल्य अधिक है ॥ ५१४ ॥ ॑ | | 

$्लान इन््रके टोकपाेभे सोम व यमकी आयु तीन पर्य, उुवरेसी तीन पल्य 
कुक कम ओर्‌ वर्णका कु आधक तन पल्य € ॥ ५१५ ॥ 

सोम ३, यम ३, कुतरेर -कुछ कम ३, वर्ण रप सातिरेक । 


हरान इन्द्रके अतिच्क्ति रोष उत्तर इन्द्यक सोमाष्िकि टेकपारोमे प्रयेककी भायु 
एकः एवः पस्य आधेक ह ॥ ५१६ ॥ 


र 


तव लोकपासेके सामानिक दवेम प्रयकवी आयु अपने अपने रोकपाराकी आयते 
प्रमाण होती है ॥ ५१७ ॥ 


प्रथम यगर, द्वितीय यगर; त्रम्हादक्‌ चार्‌ युगट आनत युगर अआ आरण युगा 


८४]  तिढोयपण्णत्ती [ ८. ५१९. 


परिदोवमाणि आऊ अडदज्जं इवेदि पठमम्मि । एक्केक्कपद्टवद्ी पत्तक्क उर्वारेउवरिभ्मि ॥ ५१९ 
८ | ७ १९ 
२।२।२।२ २ २ 

बाहिरमञ्ञमतरपरिषाए होति तिण्णि चत्तारि । पंच पलिदोवमााभं उवरि एक्केककपट्लवङ्ए | ५२० 


द; ४, ५ ४,५, ६ । ५) ६, ७ | ६,७,८ | ७, ८; ९| <; ९; १० । ९; १०; ११ १०, ११,१२ 


` पठमभम्ि अधियपद्छं आरोहकबाहणाण तद्राणे । आ हवेद तत्ता वड एक्केक्कपदल्टस्स ॥ ५२१ 
१।२।३।४।५। ३७८ 























चु र्‌ 


एक्केक्क पटर बाहणसामीणं हति तेसु ठणेसु । पठमादु उत्तसततरवडीए एक्कपट्खस्घ ॥ ५२२ 
= ° १।२।३।४।५।६।७।८| 


ध 


ताण पदरण्ण एसु भभियोगघुरेसु किञि सेसु च| आउपमाणणिसूवणउवबणएसो सपहि पणट्रो ॥ ५२३ 


` हनमेसे प्रथमम ररीररक्षकोकी आयु अटाई पव्येपम ओर उपर ऊपर स्र हन्द्रो दारीररक्षयोकी 
आयु क्रमसे एक एक पद्य आधक ह ॥ ५१ ८- ५१९ ॥ 
सौय. 4 सन.यु. %व्र.यु. <, खं.यु. ठ, श्च. यु. ९, च. यु. ५५, 
आन. य॒. %, आर. यु. श्रः पस्य | | 
प्रथम युग्मे बाह्य, मघ्यम ओर अभ्यन्तर पाखिद देवकी आयु मसे तीन, चार्‌ 
ओर पांच पस्य है । इसके ऊपर एक एक प्रल्य अधिकः है ॥ ५२० ॥ 
सो. यु. २, ४; ५ । सन. यु. ७, ५; ६ व्र. यु. ५, ६, ७। टं. यु. ६, ७, ८। 
य॒. यु. ७ ८ ९। दा. यु. ८) ९ १० । आ. यु. ९) १०,११ । आर. य्‌. १०, ११, १२ प.। 
उन आठ स्थानाम॑से प्रथम स्थानम आरोहक बाहनोकी आयु एक पस्यसे अधिक ओर 
इसके अगे एक एक पट्यकी वृद्धि इई है ॥ ५२१ ॥ ` 
सो. १; सन. २, ब्र. ३, छं. ४, चु. ५, शा. ६, आन. ७, आर. ८ | 
उन स्थानोमेसे प्रथमे वाहनस्वापियोकी आयु एक एक पल्य ओर इससे अगे 
उत्तरोत्तर एक एकः पस्यकी वृद्धि है ॥ ५२२॥ 
सो. १; स. २;ब. २; टा. ४, ड. ५, श. ६, आन, ७, आर. ८ प. | 
उन्त व्रकपणक्) जामयाग्य अर्‌ कालप दवामं आयुप्रमाणके निख्पणका उपदेरा 
इस समय नष्ट हो गया हं ॥ ५२३ ॥ 


[511६१ ।६५११,१११११.११११६.।१११६.। {177१११११ , + 


९द्बड३।४।५।६।७।८।९।१०।४।५।६।७]८।९ ॥ १०।११।१२।. 
१द्‌ बृ <] ९। 


८. ५६३९ 1 अद्म पहाधिवपै [ ८४५ 


जो सोरस कप्पादं के इच्छंति ताण उवएतेः । ज्ञगरुं पडि णाद्न्वं पुष्वोदिदभाउपरिमानं ॥ ५२४ 
परिदवमाणि पण णव तरस सत्तरस तदह य चात्तीसं । अद्रन्तारं आङ देवीणं दक्खिणिदेसु ॥ ५२५ 
५।९। १३१७।३४।४८ । 
` सत्तेयारस्तेवीससत्तवीसेक्कतारुपणवण्णा । पद्छा कमेण आऊ देवीणं उत्तरिदेसुं ॥ ५२६ 
| ७|११।२३। २७ ४१ | ५५। 
जे सखस कप्पाणि कें इब्छंति ताण उपसे । जसु जाउपमाणं देवीणं दुक्खिणिदेसुं ॥ ५२७ 
पठिदिवमाणि पण णव तरस सत्तरस एक्कवीसर च । पणवीसं चउतीसं अद्रत्तारं कमेणेव ॥ ५२८ 
५५।९। १३। १७।२१।२५।३४। ४८। 
पटला सत्तेक्कारस पण्णरसेक्कोणवीसतेवीसं । सगवीसमेक्क तारं पणवण्णे उत्तरिंददेवीणं ॥ ५२९ 
७। ११।१५। १९२३।२७।४१ । ५५। 
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जा कोद आचाय सौर क्पांकी इच्छा कते ह उनके उपदेशानुसार प्रोक्त 


( 


आयुका प्रमाण एक एक युगल्करे प्रते जानना चाये ॥ ५२४ ॥ 


दक्षिण इन्द्रम देवियोकी आयु कमदाः पांच, नौ, तेरह, सत्तरह, चैौतीसं ओर 
अडताटीस पस्य प्रमाण है ॥ ५२५ ॥ 


सो. ५, सन. ९; ब्र. १३, खं. १९७, आ. ३४, आरण ४८ पस्य | 


उत्तर इन्द्रम दूवेयाकी आयु क्रमसे सात, ग्यारह, त्स, सत्ताईस, इकतारीसर जर 
पचवन पल्य प्रमाण है | ५२६ ॥ | 


६. ७ मा. ११; म. २३; सद. २७ प्रा. ४ १; अ. ५५ पस्य | 
जो कोई आचाय सोख्ह कल्पोकी इच्छा करते है उनके उपदेश्ानुसार आठ दक्षिण 
{+ अ 6 


नद्रोमे देविर्योकी भायुका प्रमाणं कमे पांच, नौ, तेरह; सत्तर, इक्कीस, पच्चीसः चै तीस 


^, 


अर अडताट।स पद्य ह ॥ ५२७-\९८ ॥ | . 
सो. ५, सन. ९» त्र. १३, खं. १७, इा. २१, रा. २५; आ. ३४; आर. ४८ पन्य | 


$ र (र 


उक्त आचार्येके उपदेरानुसार उत्तर इनद्रौकी देवियोकी आयु क्रमसे सात) ग्यारह, 
पन्द्रह, उनीस, तेस, सत्ताश्स, इकताटीस ओर पचवन पद्य प्रमाण है ॥ ५२९ ॥ 

३. ७, मा. ११, च्रम्दोत्तर १५; कापिष्ठ १९) म. २२३, सह. २७ . प्रा. ४१, 
अच्युत ५५ पस्य । | | 
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१्‌ ब उबएसो, 


८४६१) तिकोथपण्णतती [ ८. ५६० 


कष्पं पडि प॑ंचादी पच्छा देवीण वदद भाऊ । दोदोवदी तत्तो छोयायाणिये समुदं ॥ ५३० 
। ७।९। ११। १३॥। १५। १७। १९ | २१। २३ । २५ । २७ । २९ । ३१ । ३३ । ३५ | ` 
| | पाठान्तरम्‌ 


पकलिदोवमाणि प॑चयसत्तारसपचवांसपणतास । चउसु ज्गरेषु जाऊ णादरव्वा दददेवीणे ॥ ५३१ 


भारणदुगपरियंते बद्ते पंचपह्छाड । मूरा दरिया? एवं णिउणः णिरूवेति ॥ ५३२ 
५] १७३ | २५ | ३५ | ४० । ७५ । ~° | ९९ ॥ 


पडिहंदाणं सामाणियाण तेत्तीस सुरवराण चि । दवा हाद्वि आङ णि्िददेवीण आउसमो ॥ ५३३ 
सक्दिणदे सोमे जमे च देब्राण आउपारेमाण) न्व उभाज7पच्पर्खा किंचुणादिवङ् वर्गाम्मि ॥ ५२४ 
लकोवम वि वद्धं होदि कुबेरम्मि सक्कदिप्पारे । तेत्तियमेत्ता जाऊ दिगिदसामतदवाण ॥ ५३५ 
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| देवियौकी आयु प्रथम कलपमं पांच पल्य प्रमाण & | इसके अगे प्रत्येक कसम दादा 
पस्यकी बृद्धि होती गयी है । रसा ‹ कायनौ ' म क्वा गया ह ॥ ५३० ॥ पाठान्तर । 


सो, ५, ९. ७, सन. ९, मा. ११, ब्र. १३; ब्रहम. १५५ सं १७ का. ५९, 
ड. २१, म. २३, श. २५, सद. २७, आ. २९ प्रा, ३१२ आ. ३३? अच्युत ९५ पर | 
चार युगरेमे इन्रदेवियोकी आयु क्रमसे पाच, सत्तर; पञ्चस आर्‌ तिक 
पल्य प्रमाण जानना चाहिय । इसके अगि आरणयुगक तक पांच पस्यक चर द्ध हत्‌। गयी है, 
रेता मूढाचार्‌ (पर्यीप्यधिकार ८० ) मे आचाय स्पष्टतासे निरूप्रण कर्त € ॥५९ १-५२२॥ 
पाठान्तर | 
सौ. यु. ५ सन; यु. १७ ब्र. यु. २५, लं. यु. २५५ श. यु- ४० दा. धुः ४५) 

आ. यु. ५०, आर्‌. यु. ५५ पद्य । 
्रतन््र, सामानिक ओर त्रायचिश देवकी देवियोकी आयु अपने इन्द्रकी विर्योकी 

आयुके समान होती है ॥ ५३३ ॥ 
सो इन््छे दिक्परेमे सोम व यमकौ देवि्योकी आयुका प्रमाण चारे भाजित 

पच पद्य तथा[ वणक देवियोकी युका प्रमाण कुछ कम इद्‌ पल्य ह ॥ ५२४ ॥ 
सोम, यम ई, वरण इ प. | 

सौधप्र हन्द्रके कुबेर दिक्पाख्की देवियोकी आयु द्‌ पल्योपम तथा ठोकपारके 


ध > ^ अ 


` समतोकी देवि्योकी आयु भी इतनी ही दती द ॥ ५३५ ॥ 


११११११११... 11111111 ॥ 1 


१द्‌ब पूाजारो्पिया, रद्‌ बणिवणा, दब. भ्द्वष दषा, 


८, ५४१ | अद्रो महाधियति [ ८४७ 


क 


पटिद्दत्तिदयरप्र य दििंददेवीण ाउपरिमाणं । एङ्केकपट्रवडी सेखसुं दक्लिणिदेशुं ॥ ५३६ 
हईसाणदिगिदाणं जम घोमधगेसदेवीसु' । पुह पुह दिवडपटरं आङ वरुणस्त अदिरित्त | ५६७ 


३|।३|३ 
| २.९ 








$ क, 


एदेसु दिणिदेु आऊ सामंतञसरदेवीणं । गियणियदििद्दे बीभाडपमाणस्स खारिच्छं | ५३८ 
 पडिद्रद्तिदयस्स य दिगिददेवीण जाउपरिमाणः । पएक्ैकपट्छवड्। संलसु उत्त(रदसु ॥ ५६९ 
तणुरक्खाग सुराण तिप्परिसप्पहूदिजाण देर्धाण । आडपमाणणिरूवणडउवरसो सपाह पणा ॥ ५४० 
बद्धाडं पडि भणिदं उकस्सम ज्किमजहण्णाणि | घादाउवमासजं अण्णसतस्व परमा ॥ ५५७१ 


एस्थ उडुम्मि पठमपस्थरे जहण्णमाऊ दिव इपलिदेषवम्‌ उक्कस्समद्धतागरावरम । अद्धसागरोवमं ˆ मुहं 


कन नणा ११११११११... १ 


\ $ 


शेष दक्षिण इन्द्रम प्रतीन्द्रादिक तीन ओर ठोकपालकी देवि्योकी आयुका प्रमाण 
एक एक पल्य आधघक € ॥ ५२३६ ॥ 


श्यान इन्द्रे ठोकपालमै यम, सोम ओर उुतरेरकी देविर्योकी अयु प्रथक्‌ प्रथक्‌ डद 


० । ० 


पत्य तथा वरुणकी देवियोकी आयु इससं आधेक ह ॥. ५३७ ॥ 
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य. ३, सो. ३, कु. ३, व. साधिक ₹ पद्य । 


दन दिक्पाछोमे सात देवकी देवियोकी आयु अपने अपने दिनूपाटोकी देवियकि 
आयुप्रमाणकरे सद्दा ह ॥ ५२८ ॥ 


रोष उत्तर इन्द्रम प्रतीन््रादेक तीन ओर्‌ छकपाड इनका देवियोकी आयुका प्रमाण | 
एक एक्‌ पत्य आधघक ह ॥ ५२९ ॥ 


तनुरक्षक देव ओर तीनों पारिषद आदि देवकी देवि्योये आयुप्रमाणके निरूपणका 
उपदेदा दूस समथ नष्टदहो गया ॥ ५४० ॥ 


य उत्कृष्ट, मध्यम ओर्‌ जघन्य आयुका प्रमाण बद्धायुष्कके प्रति कहा गया हे । 
 घातायुष्कका आश्रय करके अन्य स्वख्प कहत ह ॥ ५४१ ॥ 


यहां ऋतु नामकः प्रथम पटने जघन्य आयु डट्‌ पव्योपम ओर उ्कृष्ट आयु अध सागरोपम ` 


शद्‌ ब उाणवीएु. २द्‌ ब परिमाणो, द्‌ व उत्तरादिगिदषु- ७द्‌ ष 'सागरोतप सग्रोगते. 


८४८ 1] | तिरोयपण्णत्ती `  [ ८, ५४१- 


। । म ^ न क" 0 २ ५ 
होदि, भूमी अङ़ाहजसागरोवमाणि | भूनीदो सुहमवणियः उच्छे्देण भागे द्‌ तत्य पएक्कसगरवसस्स 


[द्‌ क 


पण्णारसभागोवरिमवङ़ीः होदि एदमिच्छिदपस्थडसंलापए्‌* गुणिय सुद पाञ्चत्ते विमराद्‌ाण तीस 
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हे । यहां अध सगरोपम मुह ओर भूमि अदढ्ाई सागरोपम ( अन्तिम परटठ्की उच्छृ आयु ) दै । 
भूमिभेसे मुखको कम करके दोषमे उत्सेधका (एक कम गच्छका) भाग दनपर्‌ एक सागसपमक 
पन्द्रहवां भाग उपसि वृद्धिका प्रमाण आता हे | 

सपष्ठथ-- सैधरमयुगठमे समस्त पटक ३१ है । इनमेसे प्रथम पटक घातायुप्ककी 
अपेक्षा उक्ृष्ट आयु 3 सा. ओर अन्तिम पटक्मे ईसा. है। र३-ई > ( ३१ १) 
= दृ = द हानि-बृद्धि | 

इसे ( एक कम ) इच्छित पटट्की संख्यापि गुणा कर मुहम मेला देनपर्‌ ॥वमलादक 
तीस पटे आयुका प्रमाण निकठ्ता है । 


_ ४२ 

उदाहरण-- इच्छित पटक १५ रुचकः; द (१५ - १) + इ = इ 
सागरोपम । 

उनकी यह संदष्ट है-- विमल १४, चन्द्र १९, वल्गु 3१, वीर ‡ॐ) अरुण इः 

२, ऋद्धी २०) 


नन्दन ३५, नठिनि ३‡, केचन ई ‡, रुधिर्‌ ईई चन्द ई, मरुत्‌ इ 
वेड २५०१ रचत) २०१ ₹[चर्‌ 7 -। अक दर ठ १ परुट्व ड्‌ ठ) वनाय न 
५ ५ 


५५, हासि ५४, पद्ममा ९९, छोहित €, वज्र ई, नन्यावत ‰&, प्रभकर ईर) [पष्टक 
९२, गज $, मित्र ईई) प्रम १४ = ई सागरोपम । 


सनक्वुमार-महिनदरम सात पट्ठ है । इनमे आयुप्रमाणको ठनेके स्थि सुख अदाई 


भो ५४ क 68 ५4७ क भव च # आ 9 फ न कः र % 4 0) ७ को कः ७ भत्‌ नको द) क ऋ को कः जव क जण सदः म्‌ रे १9 का छि 


शद्‌ ब दहववणिय. स्द्‌बन्ह्‌. ३व्‌ ब पण्णारस्ागरोवमि. द्‌ ब पचदघखाप्‌ 


९।९६| 


८.४१] अदमो हाभियि [ ८४९ ` 


सागरावमाणि, भूमी अद्धसागरोवमददियसत्तसागरेवमाणि, सत्त उच्छेदो होदि । तेति सदिद | त 


| १३ |४ | ९ |५।५ |६। ५ 





६} ११ | ७ | ९ 
१४ ग्‌ 


एवेसिमाउवमाणिज्जमागेः सुहं अद्धसागरोवमहियसत्तस्ागरोवमाणि, भूमी अद्धसागरोचमदियदससारारो- 
८} १ 
छ 


ध „०६ 


वमाणि । पदेसिमाडजाण लंदिदधी | ९ | क | 3. | रांतव-कापिषे दोण्णि पत्थर । 





(कक 


तेसिमारभाग सदिटी भ 


च 





१४ १ ३ 
| | महसुक्ताः त्ति एको चेव परत्थलो -सुक्-महसुककष्येषु । ताम्मि 


५ 
धारस्स भ संदिष्रीणएसा | 1 | सहस्सारमो त्ति एको पत्थरो सद्र-सदस्सारकष्पेषु । आरद" 








१८ } १ 

| 0. विण्णि पत्थला । तेपुमाउस्प वुत्तकमेण बाणीदसादेट्धी | १९ | १९। ५ | 
ण-अस्यरकप्पे तिणि ध ठेसत - -~ ^| २०।२।२१। १ 

२०| आरण -जच्चुदकप्पे तिण्ण पल्थला । एदसुनाडजाण वस लादह्ञा | ॥ २२ 
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रिम, मूमि सदि सात सागरोपम, ओैर सत्ते सातदै। [ श - ~+ ७ = ई 
हानि-वृद्धि । ] उनकी सेदषटि-- अजन देर, वनमाक ३१, नाग 9 ट्छ, गर्द ५, 
गिक ६ दृष, बर्मद्र ६९१, चक्र ७९ सागरोपम । 


ब्रह्म-्रह्मोत्तर करभ चार पट्ट है । इनके आयुप्रमाणको कनेक स्यि मुख सदे सात 
सागरोपम, ममि सदे दश सागरोपम { ओर उत्सव चार है । [ श - ~ ४ = 
 हानि-बृद्धि। ] इनमे अआयुप्रमाणकी सदि -- अरिष्ट ८, सुरसभिति ९, ब्रह्म ९४; ब्रह्मोत्तर 
१४६ सा. | 


लंतव--कापिष्ठमै दो पट्ट है । उनम आयप्रमाणकी सद्ष्ट-- ब्रह्महृदय १२२, खांतव 
१४९ ता. 1 शक्र महा्युक्र कल्पे महादुक्र नासक एक दी पटक है । उसमे आयुकी सदृष्ट 
यह है -- महाशुक्र १६१ सा. । शतार्‌-सहस्वार कल्पे सदच्चार नामक एक ही पटर हे । 
उसमे आयकी संदष्ट -- १८६ सा. । आनत-प्राणत कर्पम तान पट है | उनम आयुकी उक्त 
क्रमसे निकाटी इई संब््टि-- आनत १९, प्राणत १९१, पुष्पक २० सा. । आरण-अच्युत 
कृसम तीन पट्छ है । इनम आयुप्रमाणकी संदष्ट यह ई-- रातक्र २०३; आरण २१६ 
अच्युत २२ सा. । | 
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शद्‌ बव ्द्रसाररोवभ्राण. रद्‌ ब ग्माउवभ्राणार्निमाये. ३ द्‌ व महषएक्के ४ द रत्या, 
ठ्‌ पत्थर आरषदिदट्ध 
¶९, 107 


६५० ] तिरोयपण्णत्ती [ ८. ५४९- 


तत्तो उरि सुदंसणो अमोघो सुप्पडद्धो जसोहरो सुमद सुचस्नाखा सुगला सोमणसो पीदिकरो 
त्ति एदे णव पत्था गेवे । णएदेष्ुमाडजाण वाडहाणा ण्यः पादेकमेकेकपव्थरुस्स पह ण्णयादो । 
तेसिमाउसंदिद्रीः -एसा-- २३ । २४ । २५। २६ । २७। २८ । २९५ । ३० । ३१ । णवणुदसमु 
आस्यो णाम एक्को चेव पत्थरो । तम्मि भाउयं पत्ति हाद ३२ । पचाणुक्तरसु सच्वटरुसिद्धिसण्णदो 
-एङ्का पत्थरो । तस्थ विजय-वदजयत जयं द-अपराजिदाण जदण्णाडञ समय।धिकबत्तीससागरोत्रसुकस्सं 
तत्तासस्रागरोपमाणि । सव्वद्सिद्धिविमाणम्मि जहण्णुक्स्सेण तत्तससागरापसाण ३३ ॥२ 


। एवमाउगं सम्मत्त | 
वें इंदाण ताण" महदेविरोयपाराणं । पडद्दाण विरह उक्स्स हाद छम्मसि ॥ ५४२ 
सामरसामागियाण तणुरक्खपरिसतिदयाणं । च उमासं वरविरहो वोच" न्नाणीयपहुदीण ॥ ५४द्‌ 
मे छशुहत्ता ईखाणे चउसुहुत्त वरवरं । णवदिवस सदुतिभागा सणक्ुमारारम कष्पस्मि ।। ७४ 
 बारसदिणं तिभागा मादिदे तार बम्हभ्मि । सीदिदेण महसुक् सताद्वस तह सहस्सारे ।। ५४५ 


उसे ऊपर सुदशन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यरोधर, खुभद्र, एुविंशाठ, घुमनस; सोमनस आर 
प्रीतिकर, इस प्रकार ये नौ पटल प्रवय ह । इनम आयुभकरीं बृद्धि-हानि नह हः क्याके ्रयेकमे 
एक एकः पटल्की प्रधानता है । उनम आयुआओकी रुष्टे यह ह -- २३; २५) २५, २६ 
२७, २८, २९१ ३०, २१ सागगेपम । नौ अनुदिराम आददत्य नामक एक हा पटड &। 
उस्म आयु इतनी होती है-- ३२ सा. । पांच अनुत्तरैमे सवाथसिष्धि नामक एक पर्छ 
है | उसमे विजय, वैजयेत, जयंत ओर अपराजित व्िमानमे जघन्य आयु एक समय अधिक बत्तीस 
` सागरोपम ओर उक्ृष्ट तेतीस सागरोपम प्रमाण है । सवाथ॑सिद्धि विमानमे जघन्य व उच्छृष्ट आयु 
 तेतीस सागरोपम प्रमाणदहै ६३ सा. । 

दस प्रकार आयुका कथन सामाप्त इअ । 


सब इन) उनका महादवया, ट (कपाड अर्‌ प्रता न्वेष उत्कृष्ट {वरह छह मास 
हि ॥ ५४२॥ ` 


त्रायससिर् देव, सामानिक, तनुरक्च ओर तीनो पारिषद) इनका उत्कृष्ट विरह चार 
मास है । अनीक आदि देवोका उक्छृष्ट विरह कहते है-- वह उछृष्ट विरह सोधम हं मुदूते 
कानमे चार स॒ह्रतै, सनक्ठुमार कल्पमै तीन भगेभसे दो माग सहित नौ दिन, माहेन्द्र कलम 


त्रिभाग सहित बारह दिन, ब्रह्म कस्म चाङीस दिन, महद्ुक्रम अस्सी देन, सहस्तारम सा दन, 


१द्‌ च्‌ माउणाउसंदिद्री. २ द्‌ ब ण्िजयावदजयतञजयेत. ३ अत्र द्‌ प्रतो “ एिजो सेसे पुवं | 
ब वततव्वै ›, ष प्रतो च ‹ एत्ति पसे पुव्वं ° हयधिकः पाठः; । भद्‌ बरताव. ५द्‌ ब बाच्ड. 


-९. ५५१ ] अद्म महाधियरो [ ९५१ 
सखेजसदं वरिषा वरदं आणदादियचरके । भणिदं कप्पगदाणं एक्कारसमेददेवाणं ॥ ५४६ ` 
कप्पातीदसुराण उक्रस्सं अंतराणि पत्तेक् । संखेञ्जसहर्साणिं वासा गेवञ्जगउणवण्हं पि ॥ ५४७. 
 पट्छासंखञ्जे सोः जणुदिाणुक्तरेसु उक्स्सं | सभ्वे अवरं समयं जम्मणंमरणाण अतरयं ५४८ 
दुसु दुषु तिचञङकेसु य सप्त जगगंतराणे चवर्णम्मिः। सत्तादेणपक्खमासा दुचडउछम्मासयां कमो ॥ 

| द्‌ ७। १५।मा१।२।९।६। 
इय जम्मणमरणाणं उकस्से होदि अंतरपमाणं । सब्वेषु कप्पेसुं जहण्ण एकेकसमभ य ॥ ५५० 

| पाठान्तरम्‌ । 

 । जम्मणमरणाणेतरकारो सम्मत्त | | 

उवदिउवमाणजीवी वरितसहस्सेण दिव्वअमयमयं । मुंजदि मणसाहारं गिद्वमयं तुद्िपुद्टिकरं ॥ ५५१ 
र आनतादिक चार कदपामं संख्यात सो वष प्रमाण ह | यह उत्कृष्ट विरह ईन्द्रादिखूप ग्यारह 
भेद्ेमे युक्त कलसवासी देवोका कहा गया हे ॥ ५४३-५४६ ॥ ॥ 
कर्पातीत देवे नौ ही भ्रेवेयेमिसे प्रक उत्कृष्ट अन्त्‌ संख्यात हजार वधं प्रमाण दै 

॥ ५४७ || | | 

वह उत्कृष्ट अतर अनुदिश ओर अनुत्तयेमे पट्यक्रे अक्षह्यातवे माग प्रमाण है | जन्म- 
रणका जघन्य अन्तर सवर जगह एक समयमात्र है ॥ ५५४८ ॥ | 

दो, दो; त्रिचतुष्क अथात्‌ चार चार, चार; इन कल्पौमे तथा शेष ग्रेवेयादिकोमे 
जन्म व मरणका अन्तर ऋमशः सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मातत ओर छह 
माप प्रमाण है ॥ ५४९ | 

सो. ३. ७ देन, स. मा. १ पक्ष, ब्रष्हाद्‌क चार १ मापः दुक्रादक चार्‌ ९ मास 
आनतादेक चार्‌ मास, देष प्रेयाद्‌ & मास | 


इस प्रकार सब कलोमे जन-मरणक्रा यह्‌ अन्तरप्रमाण उत्कृष्ट इं; जघन्य अन्तर्‌ 
सव्र कल्पो एक एक समय हे ॥ ५५० ॥ | पाठान्तर्‌ । 
जन्म-मरणका अन्तरकाटं समाप्त इञ । 


एक; सागरोपम काछ तक जीवित रहनेवाखा द्व एकं हजार्‌ वष [दन्य अग्रूतमय) 
अनुपम ओर्‌ तुष्टि एव पुष्टे कारक मानासेक आहारकं माजन करता € ॥ ५ १॥ 
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१दबपा. २द्‌बनहण्ण. इद्‌ ब जणेतराणि मवणाणि, ` 





पडिद्दाण सामाणियागः तेत्तीखसुरवराण च. भोयणकारुपमा्णं णियणिय्ददाण सा रच्छ, ॥ ५५३ 
 दंदष्पहुदिचडक्े देवीणे भोयणम्मि जो समशो । तस्स पमागपरूतरणडवणएसो सपदि प्रणा ॥ ५५४ ॥ 


सोहस्मिददि्िदे सोमम्मि जमम्मि मोयणावशषये । सामाणियाग ताणे पत्तं प॑चवीसद्रुविवसा ॥ ५५५ 


२.५१ 
४: 


 सबरुचरित्ता कुरा उग्मग्गह्धा .णिदाणकद भावा । सद्कसायाणुरदा ब॑धतेः अप्प द्धिभसुराडं | ५५६ 
 दृसपु्वशररा.-सोहम्मपडुदि सब्वदहसिद्धिपरियंतं । चोदसपुन्व धरा तई रुतवकप्पाद चच्चते ॥ ५५५ 
सोहम्माद्रीभय्चुदपरियंतं जति देलवदज्त्ता । चउविददुाणपयद्धा भकपाया पचगुदमत्ता ॥ ५५८ 
| सम्पत्णागभल्तवलजापीरादि एदि परिपुण्णा | ज्यते हत्थी जा अच्चुदकप्यपरिर्यतं ॥ ५५९ 

जा देव जितने सागरोपम काठ तक्र जीव्रित रहता है उसके उतने दी हजार्‌ वर्षीभे 
आहार होता है । पद्य प्रमाण कार तक जीवित रहनेवठे देवके पंच दिनपर आहार्‌ होता 
है ॥ ५५२ ॥ 
 प्रतीन्द्र, सामानिक ओर्‌ त्रायाश्चश देके आहारकाख्का प्रमाण अपने अपने इन्द्रोके 
सद्दा है ॥ ५५३ ॥ | | 
इन्द्र आदि चारकी देवि्ेकि मोजनका जो सपय है उसके प्रमाणके निरूपणका 
उपदेशा इस समय नष्ट हो गया है ॥ ५५४ ॥ 
सोधन इन्द्रकै दिक्पलेमसे सोम व॒ यके तथा उनके सपानिकोमैसे प्रलकके 
मोजनका अवसर पच्चीप्तके अघे अथात्‌. सद्व बारह दिन है ॥ ५५५ || ऋ दिन । 
दूषित चसिवाटे, क्रर, उन्मागेम स्थित, निदानमावसे सहित ओर्‌ मन्द कषायोमे अनुरक्त 
जीव अद्पर््िक देवकी -आयुको वाधते ह ॥ ५५६ ॥ 
ददा पृवेके धारी जीव सोधम आदि सवोथतिद्धि पयेन्त तथा चैदह परवधारी छंतव कलयसे 
ङेकर स॒वोथापद्धि पयन्त जति हँ ॥ ५५७ ॥ 
चार प्रकारे दानमे प्रहृत, कषाये रदित व प॑च गुरुओंकी भक्तिसे युक्त, रेे ` 
देशत्रत संयुक्त जाव सौधम स्वगशक्तो आदि छेकर्‌ अच्युत स्वग परथन्त जति है ॥ ५५८ ॥ 
सम्यक्व, ज्ञान, भाजेव, रज्जा एवे. सीटादिसे परण ज्जियां अच्युत कल्प परथन्त 
जाती दै ॥ ५५९.॥ 


ग्रत तल भतथद्व क ^ १८०९ २ पै क ण्ठ शा भ कः व दर य्‌ कुक रा) दः १५ क्‌ मनक 


१द्‌ ब सामाणियराज. २.द्‌ः घ. ३.ब.जपाद्विज. ४.द्‌ घनुषीका, ब.अन्नत्रसीार. 





-८, ५६७ अद्मि महावियंि 





[ ९५४ 





कि्ङियघ्ारिणो ज उङ्िदतवरमेग्ः चेपुण्णा। तेः जायं तिः अ भफवा -उवरिमस्वजः 






वर्पस ॥: ५६०. 
सिद्धिपरियेतं ॥ ५३१. 
चरया.परिवज्ञघरा. संदक्रपताया पियंवदा के 1 कमो मावणपहुदी जम्भते. बम्हकष्पंतं. | ५६२ 


प्रदो भच्च्रणङ्रदततवदसण गाणुचरणनंप्रण्णा | णिग्गंथाः.जाध्ते भव्व्रा सव्व 


ज पैचेदियतिरिया सण्णी हू अकरामणिजरेण जदा । मदकसाया के जतिः सहस्ारपरिथतं ॥ ५६३ 

तणुदंडणादिलहिया जीवा जे अमदकोहजदा । कमसो भावणपहुदी के जस्मंति अच्चुदं जाव ॥ ५६४ 
भा दैसाणं कम्पं उष्यत्ती होदि दैवदेवीण । तप्परदो उञ्भूदी देवानं केवराणं पि ॥ ५६५ | 

दसाणरंतवच्चुदकप्पतं जाव होति कंदप्पा । किञ्वििया अभियोगा गियक्रप्यजहग्णदिदिस्रदिया ॥ ५६६ 

। एवमाउगब्धो सम्मत्तो* । 
ज्यते सुररोए्‌ उववादपुरे महारिहे सये । जादा यः भुहूत्तेणं छप्पजत्तीभो पावंति ॥ ५६७ 
जा अमन्य. जिनटिगको धारण कएनेवे, ओर उरछृषट तपरे श्रमे संपूरणं दहै वे. उपरिम्‌ 

ग्रैवेय परयेन्त उत्पन हति ह ॥ ५६० ॥ 


पूजा, व्रतः, तप) दशेन, ज्ञान भर. चारित्रसे-सम्पन्न निभ्रन्थः मस्य इससे आभे 


 सवोथसिद्धि पयेन्त उत्पन हते ह ॥ ५६१ ॥ 


 मदकषायी ब प्रिथ बोनेवे कितने ही च॑र ( साधुविेष.) ओर्‌ पस्िाजक कऋमसे 
 भवनवासियौको आदि टठेकर त्रम् कल तक उन हेति है ॥ ५६२. ॥ | 

जो को$ पचेन्दिय तिच संकी अकामनिर्जरासे युक्तः ओर मंदकपषायी है वे सहार 
कस तक्र उत्पन्न हेति ह ॥ ५६२ ॥ 


जा तनुदण्डन अथात्‌ कायर आदिमे सहित. जर तीव्र रोधे युक्त है एसे किंतने ही 
(र भ 


जीव क्रमशः मव्रनवासियोसे ठेकर अच्युत -स््र. पर्मन्त.-जन्म छेत दै ॥ .५६४.॥ 
देव ओर देषियौकौ उत्पत्ति ईडान कलस तक्र होती है । इस्के आगे केवल देवकी 
हीः उत्पत्ति. दे. ॥ ५६५ ॥ | 
कन्द, किखिषरिक ओर आभमियोग्यः देव अपने अपनः कटपकीः जघन्य स्थितिं सहित 
कमरा,  ईश्रान, खन्तव ओर -अच्युत कृ. पयन्त हेते है ॥ ५६६ ॥ 
| इस प्रकार -आयुबंघका कथन ` समाप्त इअ । 
येःदेतरः सुर्टोकके मीतरः उपपादपुमे महाधः शय्यापुर्‌ उत्पन्न. होते ई ओर्‌. उत्पन्न 
 होनिके पश्चात्‌ एक मुहतमे दी छह पर्यीप्तर्योको भी प्राप्त कर ठेते ह ॥ .५६,७.॥ 
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९द्‌ ब तवासमेण, २द्‌ ब अचतपद. ३द्‌ ब जाव ४.द्‌ बबंध ससम ५द्‌ःबःजाजाव, 


दर) विलोयपषणची [ ८.५६९- | 


गासि णहकेसरोमा ण चम्मम॑सा ण रोदिदवसाभो । णी ण सुत्तपुरिसं ण सिराज देवपंघडणे ॥ ५६८ 
वच्णरस्मधपासं भद्सयवेगुभ्वदिभ्वबेधादो । गहोदिदबाधादि' उवचिद्‌कम्मूाणुभावेणं ॥ ५६९ 


उष्पण्णसुरविमाणे पुष्वमण॒ग्धाडिदं कवाडज्ञग । उग्धडाव्‌ तम्मि काटे पसरदि आणदरभरिरव ॥ ५७० 
र । एव उपप्ती गदा । 


सोदूण भेरिसदे जय जय णद्‌ तति विविहधघोसेण । एति परेवारदेवा देवाजा। रत्तहिद्याभो ॥ ५७१ 

बाति किम्विससुरा जयधंटा पडहमदरुप्पहुदिं । सगीयणञ्चणा दहं पप्पवदेवा पङ्ति ॥ ५७२ 
वीदिदसमाजे वट्रुणे तस्स कोदुगं होदि । तावे करस विभग कस्स वि जही फुरदि णाण ॥ ५७३ 

णावूण देवरोय भप्पफरं जादमेदमिदि केडं । मिच्छाइृट्टी देवा गेण्देति विसुद्धसम्मत्तं ॥ ५७४ 

तद देवीणिवहो भाणंदेणं महाविभूदीए्‌ । एदाणं देवाणं भरण ससं पदिद्मणे ॥ ५७५ 


देवोके शरीरम न नख, केडा ओर रोम होते है; न चमडा ओर मासि होताडहै;न 
सुषिर ओर चव होती है; न हडयां होती हं) न मूत्र ओर मर होताह; ओरननसं दही 
हेती ह ॥ ५६८ ॥ 
संचित कर्षक प्रभावसे अतिरायित चैक्रियिक रूप दिव्य बध हेनेके कारण देवक शरीरम 
वण, रस, गध जैर स्पश बाधा सूप नदी होते ॥ ५६९ ॥ 
देषविमानमे उन्न होनेपर पूषेमं अनुदूघाटित (विना खोके) कपाटयुगर्‌ खुकते हैँ ओर 
फिर उसी समय आनन्दभेरीका शब्द फटता है ॥ ५७० ॥ 
इस प्रकार उत्पत्तिका कथन समाप्त हज । 
मेरीके शब्दके। सुनकर अनुरागयुक्त हृदयवटे परिासके देव ओर्‌ देवियां ‹ जय जय, 
नन्द्‌ " इतत प्रकारके विविघ शब्दो साथ अतिदहे॥ १७१ ॥ 
किंलिष देव जयघंटा, पटह व मदक आदिको बजति है ओर पप्पव (2) देव संगीत व 
बर्यौको कसे ह ॥ ५७२ ॥ 
देव जर देविर्योके समूहको देखकर उस देवको कौतुक होता है| उस समय किंसीको 
 तरिभग ओर किंसीको अवधि ज्ञान प्रकट होता है ॥ ५७३ ॥ 


अपने ( प्रवे पुण्यके ) फर्स यह देवलोक प्राप्त हआ है, इस प्रकार जानकर के 
मिच्यादृष्टि देव विड्द्र सम्यक््वको ग्रहण कते है ॥ ५७४ ॥ 


फिर देवीसमूह आनन्दपूवक हषितमन होकर महा विभूतिके साथ इन देरवाका भरण-. 
पोषण कते है ॥ ५७५ ॥ | 
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शद्‌ ब गेहोदिदबापाधि, २ब्‌ भर. 


-८. ५८४ 1 शमो महापियरो |  [ ८५५ 


जिणपूजाउञ्जोग कुणंतिः केह माविभूदीर्‌ । के पुभ्विछ्ाणं देवाणं बोहणवसेणं ॥ ५७६ < 
कादूण दहे ण्डाण पविसिय अभिसेयमंइवं दिभ्वं । सिंहासणाभिरूढं देवा कुव्वंति भभिसेयं ॥ ५७७ 
भूष्णल्रारं पविसिय वररणविभूस्रणाणि दिञ्वाणि । गहिदूण परमदरिसंभारेदा कुवंति गेपस्थं ॥ ५७८ 
तत्ता वत्रसायपुर पव्रेसिय भमिपेयदिव्वपूजाण । जग्णाद दभ्वा गेण्हिय परिवारसंजुत्ता ॥ ५५७१९ 
णच्चतविचित्तघया वरचामरचारछत्तसोदहिद्छा । णिन्मरभ्तिपयटया वच्चंति जिर्णिदभवणम्मि ॥ ५८० 
द्रुण जिणिदपुरं वरमंगरुत्रसददर्बोरं । देवा देवीसदिदा कुर्वति पदादहिणं पणदा ॥ ५८१ 
छत्तत्तयतिहासणमामडलचामरादिचारूणं । जिणपडिमाणं पुरदो जयजयसद पङ्ब्व॑ति ॥ ५८२ ` 
 थोदूण धुद्विसपएदिं जिभिदपडिमाओ। भत्तिभरिदमणा | एदाणं अभिसए तत्तो कष्वति पारम ॥ ५८१ 
सीरद्धिसङ्िरपूरिदकचणकरसे्हिं अड सदस्तेदिं । देवा जिणाभितेयं महाविभूदीए्‌ कुन्ब॑ति ॥ ५८४ 
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कोई देव महा विभूतिके साथ स्वयं ही जिनपृजाके उवोगको करते है । ओर कितने 


देव पर्वोक्त देवोके उपदेश वश जिनप्रजा करते ह ॥ ५७६ ॥ 


५ 


तु 


भ 


दहमं स्नान करके दिव्य अभिष्रकमेडपम प्रविष्ट हौ सिहाप्तनपर आरूढ इए उस नवे 
जात देवका अन्य देव अभिषेक करते दै ॥ ५७७ ॥ 

भूषणरारुमि प्ेदाक ओर दिव्य उत्तम रनमूषणौकतो ठेकर उत्कृष्ट हसे परिपूणे हो 
वेषभूषरा कते है ॥ ५७८ ॥ | | 

तःपश्चातु्‌ वे देव व्यवस्तायपुस प्रवेशकर अभिक ओर दिव्य प्ूजकरे योग्य द्र्योको 


प्रहणकर परिवारसे संय॒क्त, नाचती इई विचित्र धरजाजं मि सहित, उत्ता चवर व सुन्दर छत्रसे 
रोभायमान तथा अतिराप भक्तिपे प्रवृत्त हो जनेन्द्रभवनम जति हं ॥ ५७९--५८० ॥ 


दत्रियोसे सहित वे देव उत्तम मंगख्वदि तरीके शब्दे मुष्ति जिनेन्द्रपुर्को देखकर नम्र 
हा प्रद्‌ क्षणा करत ह ॥ ५८१ ॥ 


पुनः वे देव तीन छत्र, सिंहासन, मामण्डठ ओर चामरादिसे सुन्दर जिनप्रतिपाओके अगे 
जय जय दाब्दको क्रते हं ॥ ५८२ ॥ | | | 

उक्त देव भक्तिथुक्त मनसे सहित हकः भेकडों स्तुतियोके द्वारा जिनिनदरप्रतिमाओंकी 
स्तुति करके पश्वात्‌ उनके अभिषकका प्रारभ करते ह ॥ ५८३ ॥ 


उक्त देव क्षीरसमुद्रके जक्से प्रण एकं हजार आठ सुवणेकठशोके द्वारा भा 
विभूतिके साथ जिनाभिषेक करते ह ॥ ५८४ ॥ 
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१बकुव्वंति २द्‌ ष कुब्ब॑ति, 





८५९ ] [ ८. ५८५ 


वजंतेषयु म दरजयधंटापंड्काहरदीस' । दिष्वेसुं त्रेसु ते जिणप्रूजं पकुव्वति || ५८९ 

भिगारकरसैदण्पणलेत तय चमरपहुदिदव्वेदिं । पूजं कादूण तदो जख्गंधादीदि अच्चंति ॥ ५८६ 

न्तो श्रिसेण सुरा गाणाविहणोडयादं दिष्वोहं । बहुरसभावज्ञदादं णच्चति विचित्तभगीदिं ॥ ५८७ 
सम्मद देवा पूजा कुञ्वति जेगवराग सदा । कम्भक्लवणजिमित्तं गिडभरमत्तीए्‌ भरिदमण। ॥ ५८८ 

मिच्छादृटी देत्रा णिच्च भचति जिगवरण्पडिम।। कुरदेवदाभो इअ किर मण्णत। अण्णबाहणवस्तेण ॥ ५८९ | 

हरय पूजे कादूण पांसादेषुं णिरएस॒ गतूण । सिह सणगाहिरूढा सेगिजते सरेरहिं देविद्‌ा । ५९० 


(क 


 वडुविहविगुग्व गाहिं छा रण्णविरुपसोहमागाहिं । रदिकणणहोविदादहिं वरच्छंराहिं रमति समं ॥ ५९१ 
क, (की कनि (4१ 


बौणात्रेणुष् गभो. सत्तसरेददि विभूतिदं गाद । रुरप्रारं णय्चगाइ्‌ सुगति पे्ड्राते प्तपछतुरा ॥ ५९२ 
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मद्र, जयघंटा, पटह ओर काह आदिक दिव्य वादित्र बजते रहते वे देव 
जिनप्रूनाको करते ह ॥ ५८५ ॥ 


उक्त देव भगार, कछ, दवण, तीन छत्र ओर चामरादि द्रव्योसे श्रना ` कके 
पश्चात्‌ जल-गन्धदिकस अर्चन कते हैँ ॥ ५८६ ॥ 

ततश्वात्‌ हमे देव विचित्र शैच्ियसे बहत रस व भावौभ्च युक्त दिव्य नानि प्रकारके 
नाटकौको करते है || ५८७ ॥ 


५.५७ 


 सम्पष्ष्टि देव कर्मश्वयफे निमित्त सदा मनम अतिशय भक्तिसे सहित होकर जिनेन्धौकी पूना 

कंते है ॥ ५८८ ॥ 
मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवक्रे संबरोधनमे ५ये कुर्दैवता ह › रेसा मानकर निलय जिनेन्द्र 

प्रतिभार्भोको प्रूना कते है ॥ ५८९ ॥ 
. - इसप्रकार प्रूना कके ओर्‌ अपने प्रासादे जाकर वे देवेन्द्र सिंहातनप्र आरूढ 
होकर देवे द्वारा सेवे जति है ॥ ५९० ॥ 
। - उक्त इन्द्र बहत प्रकारकी विक्रिये सहित, छवण्य-विराससे शोभायमान ओर 
 रतिकरनेमे चतुर ेसी उत्तम अम्तराओंके साथ रमण कसे ह ॥ ५९१ ॥ 


समस्त देव वीणा एवं बांसुरीकी च्निको तथा सात स्वरसे विभूषित गीतको सुनते. 
ओर षिढासप्रूणं नत्योको देखते ह ॥ ५९२ ॥ 
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 १द्‌ ष कादक्षदिदेषु, ए२द्‌वबदाकण. २३द्‌ व करव्गोहि. ० दं वं शर्ण. 


८, ६०० | अद्रमो महाधियारो [ ८५७ 
शामीयरस्यणमण सुगंधधूवादिवासिदे विमले । देवा देवीहि समं रमति दिष्वम्मि पासादे ॥ ५१ 
सते जोहीगाणे अण्णोण्णुप्पण्णवेममूढंमणा । कामेधा गद्काङं देवा देवो ण विदंति ॥ ५९४ ` 
ग्भावयारपहुदसु उत्तरदहा सुराण गच्छति । जम्मणठाणस्ु सुह मृलसरीराणे चद्भाति ॥ ५९५ 


णवरि विस्ेसो एसो सोहम्मीसाणजाददेवीण । वच्चेति मृरूदेहा णि्रणियकप्पामराण पासम्मि ॥ ५९६ 
। सुखपरूवणा सम्मत्ता | | 
भ रणवरदीवबाहिरजगदीदो जिणवरत्तसंखागि । गंतूण जोयणाणिं अर्णसमुदस्स पणिधीए ॥ ५९७ 


 एक्कदुगसत्तएक्के अककमे जोयणाणि उवरि णहं । ग॑तं चरुएणं चेद्ेदि तमो तमक्काभो ॥. ५९८ 
| ९७२१ | 


भादिमचडउकप्पेसु देसवियप्पाणि तेसु कादूणं । उवरिगदबम्हकप्पप्पहर्मिद्यपणिधिवरु पत्ता" ॥ ५९९ 
मृम्मि रदपरिदी इ दि सखेञ्जजायणा तस्स । मञ्क्षम्मि असंसेञ्जा उवरिं तत्ता यस्रखेञजो ॥ ६०० 
उक्त देव सुवणं एव र्नेपि निमित ओर सुगंधित धुपरादिसे सुवासित विमर दिव्य 
्रासादमें देषियोके साथ रमण करते है ॥ ५९३ ॥ ` व 
अवधिज्ञानके होनेपर परस्पर उत्पन्न इए प्रेमे मूढमन होनेसे वे देव ओर देवियां 
कामान्ध होकर वीते इए काक्को नर्द जानते ह | ५९४ ॥ 
गभर जर जन्मादि कल्याणकोमि देके उत्तर शारीर जति दै । उनके मूढ शारीर सुखपूवैक 
 जन्मस्थानेमि स्थित रहते है ॥ ५९५ ॥ 
विदेष यह है कि सौधम ओर ईशान कलपमे उत्पन्न इर देवियोके मू दारीर अपने 
अपने कलसक देवेके परासमे जति दै ॥ ५९६ ॥ 
सखग्रखूपणा समाप्त इई । 
अरुणवर द्वीपकी बाह्य जगतीसे जिनेन्द्रोक्त संघ्या प्रमाण योजन जाकर अरुण समुद्रके 
प्रणिधि मागमे अकक्रमस एक, दो, सात जर एक अथात्‌ सत्तरह सौ इक्कीस योजन प्रमाण 
ऊपर आकाशभे जाकर वख्य रूपसे तमस्काय (स्थत है ॥ ५९७ -५९.८ ॥ १५७२१ । 
यह तमस्काय अददिके चार करपोमे देशविकस्पाको अथात्‌ कर्द का अन्धकार उत्मन 
` करके उपरिगत बह्म कलप सम्बन्धी प्रथम इन्द्रकके श्रणिधेतक भागक प्राप्त इभा 
(१) ॥ ५९९ ॥ 
उसकी विस्तारपरिषि मूर संख्यात योजन, मध्यम असंख्यात योजन, भर इसस ऊपर. 
असंघ्यात योजन है ॥ ६०० ॥ 


नो १ भ छ कोप छं क क एक पकप भ क जाः क ५6 क भ त का च+ चा क कक ऋ का शः ५ 96 4 ५9 ५9 ज आ आ ॥ 


र्दबमूल. र्द व रंमाधयार. ३ द्‌ ब आडञनेवगपरिणामामेतक्जएखपरूबणा सम्पा 
७द्‌ ब तमंकादि. ५द्‌ ब °कप्पं पदमिंदा य पणयधितर पथे 
7, 108 _ ` 
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संखेञ्जजोयणुणि तमकायादो दि्ताए पुष्वाए । गच्छिय सङंससुखायारधरो' द्क्खिण॒त्तरायासे ॥ ६०१ 
णामेण किण्डशादे पष्छिमभाये वि तारिसी य तमोः । द कित्रणउत्तरभागे तम्मत्त गुव दोह चडरस्सा ॥ 
एषकेक्ककिण्डुरादं हुवेदि पुव्वावर्ेदायामा । एदा राजीओ णियमा ण छिवति अप्णोण्णं ॥ ६०३ ` 

` संदेजजोयणणिं राजीर्दितो दिसाए पुव्वाए्‌* । गतूण्न्मतरए्‌ राजी केण्दा य ॒दाहचडउरस्सा ॥ ६०४. 
उत्तरद्रिखणद्वीहा दक्खणराज ।ठ्डाय छवदूण । पाच्छम दुसार्‌ उत्तरराज रवदूण हाद भण्णतमा ॥ 
सखेज्ञजोय णाणि राजीदो दक्खिणाए्‌ आसाए ¦ गेतूण्ड्भतरष्‌ एकं चिय किण्णरजियं" होद्‌ ॥ ६०६ 

| दीदेण िदिदेस्ष य जवखेत्तस्सेकभागसरारिच्छा । पच्छिमबाहिरराजि छिपरिदूणं सा ठिदा णियमा, ॥६ ०७ 

पुव्वावरजायापमो तमकाय दिसाए होदि तप्यष्ी । उत्तरभागम्मि तमो एकतो जिविदू.ग पुञ्वरहिराजी ॥ 
अरुगवरदीववादिरजगदीष तद य तमसरीरस्स । विच्चार णहग्रखरो अञ्मतरराजितिभिरकायाण ॥६०९ 
विष्चारुं भायासे* तह संखेजगुणं हवेदि णियमेणं । तं माणादो गेयं अडभतरराजिसंल गुणजुत्ता ॥ ६१ % 
भर्मतरराजीदो अधिरेगज्दे हवेदि तमकाओ । अञ्भतरराजीदो बाहिरराजी व किंचूणा ॥ ६११. | 
तमस्कायते पूर दिशम सेख्यात योजन जाकर षट्कोण आकारको धारण करनेवाख 
ओर दक्षिण-उत्तर ठेवा कृष्णराजी नामक तम है | पश्चिम मागमे मीचैसा ही अधकार्‌ है । 
दक्षिण व उत्तर भागम उतनी मात्र आयत, चतुष्कोण ओर पूप-पश्चिम आयामवारी एक एक टृष्ण- 
राजी स्थित है । ये राजियां नियमे परस्परम एक दू्रेको स्पश नदीं करती हे ॥६० १-६०६॥ 
राजिस संस्यात योजन प्रव दिशामि अभ्यन्तर भागगे जाकर आयतचतुरल्त ओर 
उत्त्‌-दक्षिण दीष कृष्णराजी है जो दक्षिण राजींको छरती है । प्रशचिम दिम उत्तर राजीको 
छरकर अन्य तम ह ॥ ६०४-६०५ ॥ | | 
राजीसे दक्षिण दिशामे अभ्यन्तर भागम संख्यात योजन जाकर एक दी कृष्ण राजी 
हे ॥ ६०६ ॥ | 
दीधताकी ओरसे छेदे इए यवक्षेत्रके एक म।गके सदश बह राजी नियमसे पश्चिम बाह्य 
राजीको छ्रुकर स्थित ३ ॥ ६०७ ॥ | 
दिम पू्ापर आयत तमस्काय हे (£ । उत्तर भागम प्रू बाह्य राजीको छ्ुकर एक तप 
दहै] ६०८॥ 
अरुणवर द्रीपकी बाह्य जगती तथा तमस्कायके अन्तरासे अभ्यन्तर राजीके तमस्कायाका 
अन्तराट्प्रमाण नियमसं सख्यातगुणा है । इस प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी सस्यातगुणी 

अभ्यन्तर राजीसे अधिक तमस्काय है | अभ्यन्तर राजसे बाह्य राजी कु कम ह ॥६०९-६११॥ 

क. शद्‌ बषदंसएखायारथरो, रद्‌ बतास्सियतमो. ३ दु ब राजीरहिपोमिव्वाएः ४द्‌ बरानी- 
रदो पविषिदूण. ५द्‌ ब रिणगजेयं, ६्दवबस्रादिद गियमा. ७द्‌ ब विच्वेकायासं, । 
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बादिरराजीदितो दोण्णं राजीण जो दु विचारो । भधिरित्तो इथ भग्पाबहुवं होदि इ चउदिषासुं पि ॥ 
एदाम्म तमिस्से ज विहरते अप्परिष्धिया देवा । दिम्मृढा वञ्चते माहष्पेणेः महद्धियषुराणं ॥ ६१२ ` 
राजीण .विच्चारे सेखज्ना दाइ बहुविहविमाणा । देषु सुरा जादा खादाः रोयतिया णामः ॥ &१४ 
लोभो तस्स हंति अतम्मि | जम्हा तमहा एदे देवा रोयतिय त्ति गुणगामा ॥ ६१५ 


+ 


ते रोयतियदेवा अष्टसु राजीसु होति" विच्चार । सारस्सदपहूदि वदा ईंसागद्विभदिसासु" चडउवीस ॥ 
(५ | २४। । 


सप्ारवारिरापी 


पुव्युत्तरदिञ्भाषु वसंति साररपदाः सुरा णिच्च | आदच्चा पुव्वार्‌ अणरदिसाएु तरि वण्हिसुरा ॥ ६१७ 
दक्लिणदिसाएु वर्णा णदरिदि भागम्मि गदतोया य । पच्छिमदिसाए्‌ तुसिदा अन्वावाधा समीरदिञ्मार्‌ ॥ 
उत्तरदिसाए रिदा एमेते अह्र ताण विच्चारे । दोदी हवाति अण्ण देवा तेसु इमे णामा ॥ ६१९ 
सारस्वदणामाणं आदृच्चाणं सुरण विभ्चारे । अगल) सूराभाः देवा चेदति णियमेणं ॥ ६२० 


ववग ११११ 111 ॥ । 


बाह्य राजि्योसे दोनो राजियोका जो अन्तराक है वह अधिक दहै। इस प्रकार चस 
दिराओंमे मी असन्त है ॥ ६१२ ॥ | | 
ह्य अन्धकारमे जो अद्परद्धिक देव दिगशरान्त होकर विहार कते है वे वहां महद्धिक देवक 
माहात्म्ये निकर पति दै ॥ ६१३ ॥ 
जियोके अन्तयाटप स्यात बहुत प्रकारके विमान है । इनमे ज देव उत्पन्न होति है 
वे टोकान्तिक नामत विख्यात ह ॥ ६१४ ॥ 
ससार-समद्रखूयी जे ठोक है उसके चूकि वे अन्तम. इसीट्यि ये देव छोकान्तिकः ` 
इस साथक नामसे युक्त ह ॥ ६१५ ॥ 
बे सारस्वत आदि ठैकान्तिक देव आठ राजियोकरे अन्तरास्मे है । ईशान आदिक 
दिशाभमे चोब्रीसदेवदहं॥ ६१६॥२४। 
 प्रूमै-उत्तर दिग्मागमे सवेदा सारस्वत देव, प्रू दिशामे आद, अग्नि दिदं वहि देव; 
दक्षिण दिशामे वरुण, नैकलय भागम गरदैतोय) पश्चिम दिद्यामे तुषित, वायु दिग्भागे अव्याबाध, 
ओर्‌ उत्तर दिशामे अरिष्ट, इस प्रकार ये आठ देव निवास कते है । इनके अन्तराल्मदो दो. 
अन्यं देव है । उनक्रेये नाम ह ॥ ६१७-६१९ ॥ 
सारस्वत ओर आदिल नामक्र देवेके अन्तरारमे नियमक्ते अनलाम ओर्‌ सयाम देव 
स्थित हे ॥ ६२० ॥ 
१ द्‌ववाहपैणं, २दवबवबादा. द्‌षज, धद्व जह वे होति. ५द्‌ चै श्त. 
वि्ादिजहर. दद्‌ ब सारसपवो. ७द्‌ ब अद्रा. <द्‌ ब अण्णं ९द्‌.ब जगलामएसा,. 
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चदाभा सूराभा देवा आदचवण्डिविचारे | सेजक्खा खमकरं णाम सुरा वण्डिअरुणम्मिः ॥ ६२१ 
 विसकोष्टा कामधरा विच्चे अरुणगदतयाणं । गिस्मागराजदिसयंतरंक्िजाः गदतोयतुसिताणे ॥ ६२२ 
तुषितव्वाबादाणं  अंतरदो अप्पसन्वरक्बसुरा । मर्देवा वसुदेवा तह अनव्वाबाहरिटमजञ्जम्मि ॥ ६२३. 
 सरारस्सदर्टाणं विच्चारे अस्सविस्पणामसुरा । सारस्सदजादस्चा पत्तेक्तं हाति सत्तसया ॥ ६२४ 
| ७०० | 
 वण्ी वरणा देवा सत्तसदस्साणि सत्त पत्तेक्कं । णवजुत्तणव षहस्सा तुषिदुरा गदतोया वि ॥ ६२५ 


७००७ | ९००९। 


व्वागाहारिष्रा एकरषसदहर्स एकरसजत्ता । अणलामा वण्हिसमा सूरामा गद्धतोयतारिच्छा ॥ ६२६ 
११०११ ७००७ ९००९ । 


भग्वावहसारेच्छा चंदाभयुध हंति सच्चाभ(^ । अज्दं तिण्णि सदर्पं तेरतजुत्ताए संख।ए ॥ ६२७ 
११०११ । १३०१३ । 


आदिल ओर बहि अन्तराले चन्द्राम ओर सूयौम (सल्याम), तथा बहि ओर्‌ अरुणके 
अन्तरा प्रेयस्क ओर क्षेमकर नामक देव शोभायमान दह ॥ ६२१ ॥ 
अरण ओर ग्तोयके अन्तराख्मे बृषकेष्ठ ( वृषरभेष्ट ) ओर कामधर ( कामचर ) तथा 
गूतोथ ओर तुषित्के अन्तराख्मे नि्माणराज ( निमोणरज } ओर्‌ दिगेतराक्षित देव है ॥६२२॥ 
तषित ओर अन्यावघके अन्तरा आत्मरक्न ओर्‌ सपररक्ष देव, तथा अव्यतव्राध ओर्‌ 
अरषकि अन्तराट्मे मरुत देव ओर वसदेवदहै॥ ६२३॥ 
सारस्त ओर अरिषटेके अन्तराख्मे अश्च ओर विश्च नामक देव स्थित ह | सार्वत 
ओर .आदित्यमेते प्रक सात सौ है ॥ ६२४ ॥ ७०० | | 


बहि ओर अरुणमेसे प्रयथेक सात हजार सात तथा तुषित ओर गर्दतोयमेसे प्रयेक 
नौ हजार नौ € ॥ ६२५ ॥ ७००७ । ९००९ । 
अव्याबाध ओर अरिष्ट ग्यारह हजार ग्यारह है । अनलाभ वहि देवौकै समान ओर. 
सूयोभ गदतोयके सदश ह ॥ ६२६ ॥ ११०११ । ७००७ । ९००९ । 
चन्म देव अग्यावा्धोके सरा तथा सत्याम तेरह हजार तेरह होते है ॥ ६२७ ॥ 
| ११०११ । १३०१३। 
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| श्दवबष्ो. रद्‌ वषदिदतन्मिः व बमदि भ॑ति. दद्‌ व भकग, ४व॑षतर, ` 
५द्‌ ब॒चेदामषर- ६द्‌ ब संखामा । ह, 





वत्णरससहस्ौभि पण्णरवंजदागि सतिं सेक । से्कतमिवो धुं वततरसंसदस्पयाणिं संतं ॥ 
१५०१५ । १७०१७ । 
उणवीषसहस्साणि उणवीखज्जुदाणि हंति विसकेट्ा 1 इगिवीससहस्पाणि द गिवीसजदाणि कामंधर। | 
१९०१९ । २१०२१ । 





 निम्माणराजणामा तेवीसक्तहस्सय्राणि तेवीषा । पणुवीससहस्साणि पणवीसज्दाणि दिंतरक्खा यः ॥ ६३०. 
_ २३०२३ । २५०२५ । 
संत्तावीतसहस्ा सत्तावीसर च अप्परक्सुरा । उणतीससहस्साणिं उणतीपजुदाणि सभ्वरक्खा य ॥ ६३१ 
२७०२७ । २९०२९ । 
एक्कत्तीषसहंस्सा एक्कत्तीसं हवति मररेवा । ते तीससहंस्सागि ते तीसरा वघुंगामा । ६३२ 
३१०३१ । ३३०३६ । 
पचत्तीषसददस्सा पंचत्तीखा हुवैति अस्वसुरा । सत्ततीसतदस्सा सत्तत्तीसं चं विस्पसुरा ॥ ६६३ 
३५०३५ । ३७०३७ । 
चत्तारि य रक्खा्िं सत्तसहस्पाणि अडक्षयाणिं पि । छञ्महियाि होदि हु सञ्बाणं पिंडपरिमाणे ।६६ 
०७८०६ । 


त्रयस्क पन्द्रह हजार पनदह ओर क्षेमकर नामक देव सत्तरहं हजार सत्रं होते 
ह ॥ ६२८ ॥ १५०१५ । १७०१७ । 
वृषको उनीस हजपर उनसर जर कामधर्‌ इक्कीस हजार्‌ इक्कीस देते दै ॥६२९]॥ 
१९०१९ । २१०२१। 
निमीणराज देव तेईस हजार तेई॑स ओर दिगन्तरक्च पर्ची हजार पच्च हेते दै 
॥ ६३० ॥ २३०२३ । २५०२५ । 
आतमरक्ष देव सत्त॑स॒ हजार सत्ता ओर सत्रप उनतीस हजार उनती्त होते द 
॥ ६२१ ॥ २७०२७ । २९०२९ । | 
मरुदेव इकतीस हजार इकति ओर्‌ वसु नामक देव तेतीप हज तेतीस हते है | 
॥ ६२३२ ॥ ३१०२१ । ३३०३२ । 
अश्च देव पैतीस हजार पैतीस ओर्‌ विश्च देव सैतीस हजार सतीस्‌ होते दै ॥ ६१३ ॥. 
१५०३५ । ३७५३७ । | 
इन सवका पिण्डप्रमाण चार्‌ छख सात इजार्‌ आठ सौ छद दै ॥ ६६४ ॥ 
| ०७८०६ | 


१ बं ेजव्वा. व्‌ बं तलत. 


८९२] तिकोयंपष्णत्तौ - ( ८. -४६५-. 


क 


केयविभायाइरिया! सुराण रोभंतिभाण वक्खाणं । अण्णस्रूये वेति त्ति तं पि एणः परूबेमो ॥ ६३५ 
खु्तरदिन्भाणु, वतेति सारस्सदाभिघागसुश" ¡ आ्च्चा पुन्वाए्‌ वण्डिदिशताद्‌ सुरवरा वण्डी ॥ ६३६ 
दक्गिलणदिसाए अर्णा णदरिष्ेभागम्मि गदतोया य । पच्छिमदिसाए तिद अव्वाबाधा मर्दिलाए | 
उत्तरदिसाए रद्रा अग्गिदिसार्‌ वि होति मञ्कम्मि । एदाणं पत्ते परिमाणा परूतरेमो ॥ ६३८ 
` पत्तक्कं सारस्सदभादचा तुतिदगदतोय। य । सत्त त्तरसत्तसया सेस पुव्योदिदपमाणा ॥ ६३९ 
पाठान्तरम्‌ । 
पत्तक्कं पण हत्था उदभो रोर्यतियाण देहेसु । अट्रमहण्णवडवमा सोते सुक्करेस्साओ | ६५० 
स्वे छोयतसुरा एक्क।रसभंगधारिणो णियमा | सम्मरह्णसुदा होति सतित्ता सहपरेणं | ६४१ 
महिखादी परिवारा ण होति एदाण सततं जम्दा^ । ससारखवणकारणवरेरग्गं भावयंति ते तम्हा | ६४२ 
अद्धवमसरणपहुदिं भाव ते भावति अणवरदं । बहुदुकलसलिरपूरिदसंसारपसुदबुडगभपणं ॥ ६४३ ` 


` शटोंकविभागाचा्यं ढौकान्तिक देवोकरा व्याख्यान अन्य खूपसे करते है; इसल्यि उसे मी 
अब हम कहते हं ॥ ६३५ ॥ 
ूवै-उत्तर कोणमे सारस्त नामक देव, प्रवमे आदित्य, अग्नि दिशामे वहि देव, दक्षिण 
दिशम अरण, नेत्य भागे गरदैतोय, पञ्चिम दिशम तरित, वायु दिशामे अव्याबाध ओर उततर 
दिशामे तथा अग्नि दिशक्रि मध्यमे मौ अरिष्ट देव रहते है | इनभैसे प्रलयेवके प्रमाणको कहते 
है | सारसयत ` ओर आदित्य तथा तुषित ओर गदैतोयमेपष प्रक सात सौ सात ओर शेष 
देव पूर्त प्रमाणे युक्त ह ॥ ६३६-६२९ ॥ 
क. (मि पाठान्तर | 
ठोकान्तिक देवमत प्रवयक्के रारीरका उत्छेध पांच हाथ ओर आयु आं सागरोपम 
प्रमाण होती है | ये देव छयुक्ट केदयासे शोभायमान हेति दहै | ६४० ॥ 
सवर ठीकान्तिक देव नियमते ग्यारह अगकरे धाय, सम्यग्ददनसे छुद्ध ओर स्वभ्वते ` 
ही तप्त हेते हं ॥ ६४१ ॥ | | । 
चूकि इनके निरंतर महिढादिकः खूप पिर नदौ होते है ईंसीष्यि ये संसार्‌ क्षयके ` 
कारणमूत वैराग्यकी भावना मति है ।॥ ६४२ ॥ ° + 4 
बहत दुःख रूप जल्ते परिपू ससार रूपी समुद्रम दूवनेके भयते वे ठीकान्तिक देव निरंतर 
अनित्य व अरारण आदि भावनाओंको मति है ॥ ६४३ ॥ 


च १द्‌ बं कौयविमीहयिया. रद्‌ बं अण्णं हति ति पिष्ट. ३ द्‌ एव तदिन्माए्‌, ब पुन्वैव ` 
तेदिन्पाए. ४ ह ब सार्सतितादाभिवाणषर. ५द्‌बपुहंत. देहवबने. 


-८. ६५१ ] अदटुमो महाधिया | [ ८६३ 
तिद्थयराणं समए परिणिक्कमणम्मि जंति ते स्वे । दु चरिमदेहा देवा बहुविक्षमश्किसउम्भुक्का! ॥ ६४४ 
देवरिसिणामधेय। सब्वेर्हि सुर! अच्चणिजा ते । भत्ति4सत्ता सज्ज्ञधसाधीणा सब्वकारसु ॥ ६४५ 
दृह खेत्ते वेरग्ग बहुभेयं भाविदूण बहुकारं । लजमभवेहि सुणी' देवा रोयतिया होति ॥ ६४६ 
थुदणिदासु समाणो सुह क्वसु सबंधुरिडवग्गे । जो समणो सम्मत्त सो चचिय रोयतिओ होदि ॥ ६४७ 
= 


गिरवेक्ला देदे गिदा गिम्ममा गिरारंमा । णिरवज्ञा समणवरा ते च्चिय लोयेतिथा हौति.॥ ६४८ 


सजोगविप्पयोगेः कादारखाहम्मि जीविदे मरणे । जो समद्िही, समणो सो च्चिय रोय तिजो होदि |६४९ 


(4० 


भणवरदसमं पत्ताः सजममिदीसु ज्ञाणजेगिसुं । तिव्वतवचरणजत्ता समणा रोयेतिया होति ॥ -६५० 
पचमहव्वयसहिदा पंचसु समिदीपु चिरम्नि" चेद्रति । पंचक्खविस्तयविरदा रितिणो रो्यंतिया होति ॥ 


11) (नन 7711777117111111.1 11011110 


` द्विचरम शरीरके धारक अथात्‌ एक हौ मनुष्य जन्म ठेकर्‌ मोक्ष जानेवाठे, ओर अनेक 
विषम क्रोम रहित वे सव देव तीथकरके दीक्नासमयमं जाते ह ॥ ६४४ ॥ 


(^¢ 


देवर्षिं नामवाटे वे देव सब देसे अर्चनीय, माक्तेमे प्रसक्त ओर सवे कार स्वाध्याय 
स्वाधीन होते है | ६४५ ॥ 


दस क्षत्रमे बहत काठ तक बहत प्रकारके वैराण्यको भाकर संयमसे युक्त मुनि कोकान्तिक 
देवदहोतिदहै॥ ६४६॥ 


जो सम्थण्ृष्टी श्रमण ( मुने ) स्तुति ओर्‌ नन्दाम; सुतर आर्‌ दुखम तथा बन्धु अर्‌ 
रिपु वगम समान है वही ठौकान्तिक होता है ॥ ६४७ ॥ 


जो देहके विषयमे निरोक्ष, निन्द, निभम, निराएम्म ओर निरवद्यहंवे ही तरष्ठ 
श्रमण ठोकान्तिक देव होते है ॥ ६४८. ॥ 


जो श्रमण सयोग ओर विप्रयोगमे, खाम ओर अराभमै तथा जीवित ओर मरणमे 
समदष्टिहोतिदहैवे ही लोकान्तिवः होति ह | ६४९ 1 


{\. (~, 


„ + | स्‌ द । | १ ९। धी त्‌ 
सेयम, समिति, ध्यान एव समाधिके विषयम्‌ जा निरन्तर श्रमो प्राप्त . ह अथात्‌ 

सावधान है, तथा तीव्र तपश्वरणसे संयुक्त हैँ वे श्रमण ठोकान्तिक होते ह || ६५० ॥ 
पाच महाव्रतोसे सहित, पाच समितियोका चिर कार तक आचरण करनेवाले, ओर पाच 
इन्द्िय-विषयेसे चिरक्त ऋषि ठौकान्तिक हेति है ॥ ६५१ ॥ ` | 


द्‌ ब श्णुक्काः र्द्व मणा. ३द्‌ वहति. ४द्‌ ब पजोगस्डिपयोगे. | 


५द्‌ व सम्मदट्ि. दद्‌ बपचतो. ७द्‌' ब धिरणे. 


तिष्येवपण्णक्ती ` 





सम्रटरसिद्धिददःकेदणंडादु उत्ररि सेतूणं । बारसजोय्रणमेत्त अदटमिया चेटुदे 
` पुष्वाव्ररेण तीए उत्ररिसदहेद्टिसतलेसु पर्तक्कं । वासो हवेदि एक्का रञ्ज्‌? खूवेण परिहीमा ॥ ६५३ 
उन्तरदश्खिणमाए्‌ दीहाः किंचुणघ्तत्तरज्जुभो । वेत्तास्षणतसतडाणा सा पुढवी अट्रजायणा बहरा ॥ ६५४ ` 





 ज्ुत्ता. षणोव्रहिघणाणिलतणुतरदिद्धिः तिहि सभीरेदिं । जोयणवीससदस्सं पमाणबहरेदिं पततेक्कं ॥ ६५५ 
एदाए बहुमश्च खेत्ते णामेण ई सिपञ्मारं । भञ्जुणसुवण्णसरिख णाणारयगहिं परिपुण्णं ॥ ६५६ 
उश्ताणश्त्ररछसोचम्राणत्टाणसुंदरं एदं । प॑चत्तारं जोयणलक्लाणि वाक्तसंजुत्ते ॥ ६५७ 
तस्पज्छ बलम लोयणया क्षुरं पि यंतम्मि । जटममूमञ्कगदो तप्परिही मणुवरसेत्तप्ररेदिमे ॥ ६५८ 

८।अ१। | 
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| स्ाथसिद्धि इन्ध्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन मात्र ऊपर जाकर आव्री पृथिवी स्थित 
हे ॥ ६५२ ॥ 


उसके उपरिम ओर अधस्तन त्स प्रत्येकका विस्तार पूवै-पश्चिममे रूपे रहित एक 


राजु प्रमाण हे ॥ ६५३ ॥ 


वेत्रासने सदृश वह परथिवी उत्तर दक्षिण भागमे कुक कम सात राजु ठव ओर आढ ` 
योजन बाहस्यवाटी हे ॥ ६५४ ॥ 


यह पृथिवी घनोदधि, घनवात ओर्‌ तनु्रात इन व्रायुओंसे युक्त है । इनसे 'प्रयक्र 
वायुक्रा बाल्य बीस हजार योजन प्रमाण हे ॥ ६५५ ॥ 

इसके बहुमध्य मागमे चांदी एवं सुवणके सद्र ओर नाना रत्नोसे प्ररिपूे इषतप्राग्मार 
` नाक्षत्र हे ॥ ९५६ ॥ 


यह क्षेत्र उत्तान धवर छन्रके सदृशा आकारसे सुन्दर ओर पैताटीस खख योजन 
र्ण ` वरिस्तास्स -सेयुक्त है ॥ ६५५७ ॥ 


उसका मध्यबाहल्य आठ योजन ओर अन्तम एक अगुर मात्र है | अष्टम मूमिमं स्थित 
षिद्ध क्षेच्ची परिधि मनुष्य क्षेत्रकी परिषिके समान है ॥ ६५८ ॥ 
मध्य बा. ८ यो., अन्त बा. १अ.। 


भको का का तो मा चो ८5 0 जज को 0 कठः को ऋ कयं दन जात छ च 1 


१्दवग्न्नोः । २्द्‌बदी्हि- ३द्‌ ब ज्रणाणिखवत्रदेदि. 


-८. ६६८ ] ई अद्भमो महाभियारो त [ ८६५ 


पदस्स चडदिसासुं चत्तारि तमोमयाभो राजीभोः । णिस्सरिदूणे बाहिरराजीणं दि बाहिरप्पाषा ॥ ६५९ 
तर्छिविदूणं तत्ता तान्नो पदिदाभो चरिमउवदहिम्मि | भ्भतरंतीरादे संखातीदे अ जोयणे य धुवं ॥६६०. 
बाहिर चड़राजीणं बहियवरखबो पदेदि दौवम्मि । जबूदीवाहिंतो गतुण यसखदीवषारिणिहि ॥ ६६ , 
बाहिर भागार्हितो भवरंबो तिमिरकायणामर्त । जवृदीवेहिंतो तम्मेत्त गदुक्षः पददि दीवम्मि ॥ ६६१ 
. । एवं रोयतियपरूवणा" सम्मत्ता । | | 
 गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाजो वि । उवजागा मणेद्भ्वा दृवाण देवरोयाम्मि ॥ ६६३ 
चत्तारि गुणटाणा जीवसमासेसु सण्णिपजत्ती । णिब्वत्तियपजत्ती छपजत्तीश्नो छद भपजत्ती ॥ ६६४ 
पल्ञत्ते दस पाणा इद्रे पाणा हवति सत्तेव । इदियमणवयणतणू जआउस्सासा य दसपाणा' ॥ ६६५ 
तेसुं मणवचडच्छासवाजेदा सत्त तह यपजत्ते । चउसण्णाभो हाति हु चउसु गदीसु च देवगदी ॥ 
पंचक्ला तसकाया जागा एक्ारसप्पमाणा य । ते अद्र मणवयाि वेगुव्वदुगौ च कम्महूर्यं ॥ ६६७ 
पुरिसिव्थीवेदज्ञदा सयरुकसारएदिः सदा देवा । छण्णाणेदिं सदहिदा" सभ्वे वि जसंजद्‌ तिदंसणया ॥६६८ 


इसके चरो दिशाओमे चार तमोमय राजियां निकङ्कर बाह्य राभयोके बाह्य पाशचपर 
होती इई उन छरूकर वे निश्वयसे अभ्यन्तर तीरे अख्यत योजन मात्र अन्तिम सुसुददमे गिरी 
दै । बाह्य चार राजियोके बाह्य मागका अवट्बन करनेवाला जम्ृहरीपते असंख्यात द्वीप-समुदर जाकर 
द्वप गिरता है । बाह्य मागोति तिमिरकाय नामका अव्र जम्ूदपसन इतने मात्र जाकर द्वीप 
गिता दे (१) ॥ ६५९-६६२ ॥ ह 

इस प्रकार टकान्तिक देवकी प्ररूपणा समाप्त इर्‌ । 

अब देवरोकम देवोके गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्त, प्राण, संज्ञा, मागेणा ओर्‌ 

उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ ६६३ ॥ 


चार गुणस्थान, जीव्तमासोमे संगी परथीप्त ओर निवेलपयीप्त, छह पयोत्तियां ओर 

छहौ अपयीप्तियां; पयीप्त अवस्थामे पांच इन्दियां, मन, वचन, काय, आयु भोर घासं, 
ये दङ् प्राण; तथा अपर्याप्त अवस्थामे ` मन, वचन ` ओर उच्छ्ाससे रहित रोष सात प्राण: 
चार्‌ संज्ञाय, चार गतियोेसे देवगति, प्रचेन्दिय, त्रसकाय; आठ मन-वचन, दा वेकरियिक 
( वत्रियिक ओर वैकरियिकमिश्र ) ओर काभण इस प्रकार ग्यारह योगः ` पुष व सखविदसे युक्त, 
समसत कषा्योसे संयुक्त, छह ज्ञानसे सहित, सव ही असंयत ओर तीन दरीनसे युक्त होते 
द ॥ ६६४-६६८ ॥ ४ 

| १द्‌ ब र्जृओ. २द्‌ अम्मितर, दब गदु पददि. 9द्ब लोयपस्वणा, ५द्ब 
आरस्सतयाहदसपाणा. ६ द्‌ व सयलक्पा. ७ वु ष सदा. 
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 दोण्डं दोण्दे छक दोण्ं तहं सेरसाण देवाण । रस्ता चोदस्ण्डं वोच्छामो आणुपुभ्वीए्‌ ॥ ६६९ 

तेप. मज््िम॑सा तेउक्करंसपडमभवरसा । पडमाए माञक्चमसा पउञुकस्स ससुक्रजवरसा ॥ ६७० : ` 
सुक्षोंय मग्ज्िमंखा उकस्संसा यं सुक्ररेस्साप्‌ । एदाभो रेस्साजो णदिटा सच्वद्‌ रसीद ॥ ६७१ 
सौहम्मप्पहृदीण एदाभोः दव्वं भावरेरसंसंभो | उवरिमगेवजते मच्वाभव्वा सुरा होति ॥ ६७२ `* ` 
तत्ता उवरि भब्वा उवरिमगेवजथस्स परितं । छरमेदं सम्मत्त उवरि उवप्तमियखदथवेद्गया ॥ ६७३ ध 
चे सन्वे सण्णीभो देवा आदारिणो अंणाहारा । सागारजणागारा द्‌ खव य दाति उवजागा | ६७४ 
 कप्पा कप्पादीदां दुचरमदेदा हवति कड सुरा । सक्को सहर्गमदिसी सरायवारो य दृकिलणा इदा | | 
सम्बहुसिष्िवासी रोर्यतियणामधेयसव्वसुरा | णियमा दुचरेमदेहा ससेसु णत्थि णियमो य ॥ ६७६. 


| एवं गुणढाणादिपरूतणा समन्ता । 


दो ( सौधमै-ईशान ), दो (सनदुमार-मादेन्ध ), ब्रह्मादिक छह, शातारद्विक, आनतादि 
नौ त्ैवेयक पर्यन्त तेरह, तथा चौदह ( नौ अनुदिश ओर पंच अनुत्तर. ), इन देवकर. अनुक्रम 
 छेदयाओंको कहत है-- सौध ओर ईशानपर पीतका मध्यम अशा, सनक्कुमार ओर महिन्दरम 
पदूमके जघन्य अदास सहित पीतका उक्ृष्ट अरा, ब्रह्मादिक छहमे पदूमका मध्यम अ, शताए- ` 
युगर्मे शु्टेदयकि जघन्य शासे सहित पद्मका उक्कृष्ट अश, आनतदि तेरहंम्‌ गुद्कका मध्यम 
अश ओर अनुदिशादि चौदह इृरेद्याका उचकृष्ट अश दता है; इस प्रकार सर्वज्ञ देवने देवि 
ये छेदयये कही है । सधमीदिक देवकि ये द्रव्य व भाव छेद्ये समान होती है | उपरम ग्रेवेय 
पेषन्त देव मन्य व अभ्य दोनौ तथा इससे ऊपर भग्यं ही होते द । उपरिम ग्रवेय पर्यन्त 
छौ प्रकारका सम्यक्व तथा इससे ऊपर ओपशमिकः क्षायिक ओर वेदक ये तीन सम्यक्व ह्येते 
हं | चे सव्र देव सेद्वी तथा आहारक एवं अनोहारक हेति दै | इन देवोके साकार ओर अनाका ` 

दोन ही उपयोग होते ह ॥ ६६९-६७४.॥ | ५६ 
कलसवासी ओर कलसा्तीतेमेते कोई देव द्विचरमशरीरी अर्थात्‌ आगामी भवम मेक 

प्रप्त करेवा है । अग्रमहिषी ओर्‌ रोकषरोसे सहित सौधम इन्द्र, दक्षिण इन्दर, सवाथसिद्वि 
वासी तथा रौकान्तिक नामक सब देव नियमसे 'द्विचरमङरीय है । - रेष देरवोम नियमः नह 


हि ॥ &७५-.६७६ ॥ 


इस प्रकार गुणस्थानादिग्ररूपणा समाप्त इई । ` 


क भ 


 श्बषएएदाणंः र्द्व उवसपतमियसरखय.  ३द्‌बमच्छसि.. 


-५ ६८४ 1 | अदटुमो महाधिवति `  [ ८६७ 
निणमहिमदंसणेणं केश जादीषसुमरणादो वि । देवंद्धिदसणेण य ते देवा देसीवसेणं ॥ ६७७. 
गेण्हते सम्मत्त णिव्वाणञ्मुदयसाहणणिमित्तं | दुव्वारगदिरंसारजरदिणोत्तारणोवायं ॥ ६७८ 
णवरि हु णवगेवज्ना एदे देवड्धिव जिद्‌ होति | उवबरिमचोदस्षठाणे सम्मादटी सुरा स्वे ॥ ६७९ 
| दसणगहणकारण समक्त । | 
आईखाणे देवा जणणा एदंदिएसु भनिदन्वा | उवरि सहस्सारंतं ते भज्जा* सण्णितिरियमणुवत्ते ॥ ६८० 
तत्तो उवरिमदेवा सब्वे सुक्काभिधाण्डेस्साए । उष्पजंति मणुरपे -णस्थि तिरिक्खेसु उववादो ॥ ६८१ 
 देवगदीदो चत्ता कम्मक्खेत्ताम्मि सण्णिपज्तत्ते | गब्भभवे जायते ण भोगमूमीण णरतिरेए्‌ ॥ 8८२ 
सोहम्मादी देवा मजा ह सखागपुरिसणिवहेसु । णिस्प्यप्तगमणेसु सव्वे वि अणत्तरे जम्मे ॥ ६८३ 
णवरि -विसेसो सभ्वद्िद्धिडाणदौ विच्चुदा देवा । वजा सरागपुरिसा णिव्वाणं जति णियमेणं ॥. ६८४ 
। एवं आगमणपसूवणा सम्मत्ता | | 
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उनमेते कौई देव जिनमदहिभाके दरीनसे, के जातिस्मरणसे, कोई देवद्धिके देखनेसे, 


चैर कोई उपदेशके वशे, निर्ण एव स्वगीदि अभ्युदयके साधक तथा दुवार्‌ एव ग्र 
ससाप्ह्पी सम॒द्रप्ते पार उतारनेवाटे सम्यक्तवको ग्रहण करते हं ॥ ६७७-६७८ ॥ 


विरोष यह है कि नै भ्ेेयकोमे उपर्थुक्त कारण देवदविददीनसे रहित हेति द । इसके 
ऊपर चेदह स्थानम सव्रदेव सम्यण्टष्टे ही होते द् ॥ ६७९ ॥ 
` ददानग्रहणके कारणाका कथन समाप्त इआ | 


(4, __ भ ० 


ईशान कल्प तक्के देवोंका जन्म एकेन्दरियोम विकट्पनीय है । इसप्त ऊपर सहसा 
कर तकतरे सत्र देव विकते संगी तिच या मनुष्य होते दै ॥ ६८० ॥ | 

इससे ऊपरके सत्र देव रुक ठेदयाकरे साथ मनुष्यों उत्पन्न होते है, इनकी उत्पत्ति 
तिर्यचोमे नदी है ॥ ६८१ ॥ | 


क कप 


देवगतिते च्युत होकर वे देव कमूमिम संज्गी पर्याप्त व गर्भज हेति है, मोगभूमियकि. 

मनुष्य ओर तिय॑चोमं उत्पतन नही होते ॥ ६८२ ॥ 

सत्र सोधमादिक देव अगङे जन्मे दाठाकापुरुषोके समूह ओर सुक्तिगमनके विषयर्मे 

विकलपनीय है ॥ ६८३ ॥ | _ ठ 
विशेष यह ३ कि सर्वीिद्धिते श्युत इए देव शढाकापुरष न होकर नियमे निवोणं 

प्रप्त कसे है ॥ ६८४ ॥ [र | 

| हत प्रकार आगमन्रह्पणां समाप्त इई । 


11. वा 
॥ ८५.५५१५१५०५६५१६८४०२५१०३) 


ष ददति, बदेवन्ड, रद्‌ वदरण. देव्‌ वरदिद द्‌ वंमभाः ५६ ब बिभ्र. 


शष्कीसाणा पदमे माहिदसणक्कुमारया बिदियं । तदियं च बम्हरुतववासी तुरिमं सस्सयारगदा ॥ -~ :: ` 
भाणदुपाणदभारणभच्चुदवासी य पंचमं पुढविं । छटरी पुढवी देहा णवविधनेवज्गा देवा ॥ ६८६ 
भ्व च रोयणाङि भणुददिसाणुक्तरेसु पस्संति । सक्खेत्ते य सकम्मे' रूवमगदमणतभागो य ॥ ६८७: ` । 
कष्ामराण, गियगियभोहीदभ्वं सविस्पसोधचय । ठविदृण य हरिदव्वं तत्तो घुवभागहरिणं ॥ ६८८ | । 
गियगियखोणियदेस सरागरसंला समप्पदे जावः । आतद्वलधमत्त एदाण ओदिदभ्वं खु ॥ ६८९ 
होति भषंखेजाभो सोाहम्मदुगस्स वासकोडीनो । १छस्सासखन्नो भागो सेखाण जहजोग्गं ॥ ६९० 
। एवं ओदहिणाणं गद । | 
सोहम्मीसाणद्रगे विदगुरुतदिमूरूहदसेढी । बिदियज्गरून्मि" सदी एकरसमवरगमूलदिदा ॥ ६९१ 
| ३। ११। 
सौध ओर हृदान कलयवासी देव प्रथम प्रथिवी तक, सनक्कुमार-महिन्द्र कस्पवासौ 
दवितीय पृथिवी तक, ब्रह्म ओर टंतव कलवासी तृतीय प्रथिवी तक, सहन्तार 
कटपवासी चतुथ पृथिवी तक; आनत, प्राणत, आरण एवं अच्युत करवासी पंचवीं प्रथिवी 
तक, नौ प्रकारे भ्रेवेयवासी देव छठी प्रथिवी नीचे तक, तथा अनुदिश व अनुत्तरवासौी देवरः 
सब्र ही ठोकनाङीको देखते ह । अपने कर्मदव्य॒मे अनन्तका भाग देकर अपने कषत्रमैसे एक एक क्म 
करना चाहिये । [इस प्रकार अन्तम जो स्कन्ध रहै वह विवक्षित देवके अवधिज्ञानक्रा विषयभून 
द्र्य होता है । ] कल्पवासी देबेके विन्तसोपचय सहित [रहित ] अपने अवधिक्ञानावरण द्रभ्यको 
रखकर जब तक अपने अपने क्ञत्रप्रदेराकी शराकायये समाप्त न हो जावे तव तक ध्रवहारका भाग 
देना चाये । उक्त प्रकारसे माग देनेपर अन्तम जो स्कन्ध रहे उतने मात्र इनके अवधिज्ञानके 
विभ्रयभूत द्रव्यका प्रमाण समञ्नना चाहिये ॥ ६८५-६८९ ॥ 


 काठ्की अवेक्षा सौधपयुगच्के देवोका अवधिविषय असंख्यात वष करोड़ ओर रेष 
देवोका यथायोग्य पद्यक्रे असंस्यात्वै माग प्रमाण है ॥ ६९० |. 


इस प्रकार अवधिज्ञानका कथन समाप्त दआ | 


सौध्म-ईशानयुगल्मे देवकी सेख्या घरनांगुल्फे तृतीय वगमूढसे गुणित श्रेणी प्रमाण ` 
जीर द्वितीय युगङ्मे अपने ग्यारहयै वगीमूल्से मानित श्रेणी प्रमाणदै ॥ ६९१ ॥ ` 


प 


सौ, युगक -श्र. > घ. अ. का ३ वगेमू । सनद्छुमारयुगट श्रे. ~ श्रे. ११ वगमूड | 


| १द्‌ व दंत तंकम्मे, २द्‌ ब क्यपाय्‌. ३ब नीवा. ४द्‌ ब मिदि, 
५द्‌ ब पएषकसग, ` प 


८; ६९६ 1] ` अदु केहधितै ` | <€९ 


बमहम्मि होदि सेदी सेढीणववग्गमूरभवहरिदा । रंतवकप्पे सेठी सेदीसंगवेरगमूरद्िदां ॥ ६९२ ` 
| ६.४: | ९।७। 
महसुक्म्मि य सेढ सेदीपणवग्गमूर भजिद्भ्वा । सदी सहस्सयारे सेठीचउवग्ग्ूरदिदा ॥ ६९३ 


६ „8 ,५।४। | 
भवसेखकप्पज्ञगरे पट्कासंखेज भागमेकेषे । देवा संखादो सेखेज्युणा हवति देवीनो ॥ ६९४. 
।९| 
हेद्धिममभ्जकिमउवरिमगेवजेषु भणुदिसादिदुगे । पट्छासखेजघो घुराण सखाप्‌ जहजोग्ग ॥ ६९५ 
|.ष | | 
0\ 





णवरि बिक सभ्बद्रसिद्धिणाभम्मि होदि संखा । देवाणं परिखा गिदहा वीयर गरि ॥ ९९६ ` 
। सखा गदा । 
ब्रह्म कसम देवकी संख्या श्रेणौके नैव वर्मल्ते भाजित श्रेणी प्रमाण ओर `खंतवः 
करप प्रेणीके सातवे वगेमूरसते भाजित श्रेणी प्रमाण है ॥ ६९२ ॥ 
ब्रह्म घ्रे श्रि, ९व. मू. । संतत - श्रे. > श्रे. ७ वगम्‌ । 
 महारुक्र कल्ये देवकी संख्या प्रेणीके पांचवे वगते भाजित भगौ प्रमाण जर 
सदस्नार कल्प त्रेण चतुथ वगेमूक्त भाजित श्रेणी प्रमाण द ॥ ६०,२ ॥ 
महाशुक्र -श्रे, श्रे. ५व. मू. । सदन्नर ~ प्रि. श्रव. मूः 
शेष दो कटपयुगलोमेते एक एकमे देवोका प्रमाण पट्यते अस्यत माग मूत्र ह| 
देवोंकी स्यसे देवियां संस्यातगुणी € ॥ ६९४ ॥ त 
अधस्तन त्रेवेय, मध्य भवेय, उपरम त्रैवेय ओर अनुदिरद्िक ( अनुदिश ओर अर्नुत्तर) 
मे देवकी संस्था यथायोग्य पट्यक्रे अत्त्यातवे भाग प्रमाण हे ॥ ६९५ ॥ 
यह है कि सर्वाथसिद्धि नामक इन्द्रकमे संष्यात देव हं । इस प्रकार्‌ वीतराग ` 
भगवान्‌ देवोकी सेख्या निर्दिष्ट कौ है ॥ ६९६ ॥ 
| सेस्याका कथन समाप्त इभा । ` 


 र्द्बम 


८५१ 1 ¢ तिशयपण्णत्तौ ` [ ८. ६९५ 


एकपल्दिमाॐ उष्पाडदुं धरार छक्खंड । तरगदणरतिरियजणे मारेदुं पोसिदु सको ॥ ६९७ 

उवदहिडवमाणजीवी पटर च जङ्ुदीवं हि" । तग्गदणरत्तिरियाण मारेदु पोसिहु सक्को ॥ ६९८ 

सोहम्मिदा गियमरा जबूदरीव समुर्खिवदि एवं । कें आहरिया हय सत्तिसहाव परूवति ॥ ६९९ 
| । सत्ती गदा ।  पाढान्तरम्‌। 

्ञावणपरैतरजोहतिधकप्पवासीणमुववादे* । सीदुण्डं अचित्त सउदया होति सामण्ने | ७००. | 

एदाण चडउविहाण सुराण सच्वाण हति जोाणीओ । चचरा हु विसेसे दंदियकद्छादरूवाभ। ८?) ॥ 

जोणी समत्ता। 
सम्मदंसणसुद्धियुजख्यरं ससारणिण्णासणं, सम्मण्णाणमणेतदुक्खहरणं चारंति जे सततं | 
णिष्वाहंति विषिद्सीरसदिदा जे सम्मचारित्तयं, ते सग सुविचित्तपुण्णजणिदे भुंजति सोक्खामयं ॥ 
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एक पल्योपम प्रमाण आयुवाङा देव प्राधिवकि छह खंडोको उखाडनेके चयि ओर उनम 
स्थित मन॒ष्य व ति्यचे(को मासे अथवा पोषनके ध्थि समथ है॥ ६९७ ॥ 


सागरोपम प्रमाण काठ तक जीवित रहनेवालख देव जम्बृद्रीपरको भी पर्टनेके व्यि ओर 
उत्तमं स्थित मनुष्य व तिय॑चोकं। मारने अथवा पोषनेके स्यि समथ दे ॥ ६९८ ॥ 


सोधम इन्द्र नियपसे जम्बृद्रीपको पैक सकता है। इस प्रकार कोई आचाय राक्ति 
स्वभावका निख्पण करते है ॥ ६९९ ॥ ` | ।ठन्तर्‌ । 


रक्तिका कथन समाप्ते हज । 
भवनवाक्षी, व्यन्तर, अ्योतिषी ओर कल्प्वापसियोके उपपाद जन्ममे शीतोष्ण, अचित 


= 


ओर संवृत योनि होती है । इन चारै प्रकारके सव देर्वोके सामान्य रूपे ये योनियं होती दै । 


® 


विशेष रूपत् चार टख योनियां होती ह ॥ ७००-७०१ | 
|  योनियोका कथन समाप्त हआ । 
जो अतिशय उञ्ञ्वर एवं ससारको नष्ट करनेवाटी सम्यग्दयेनकी शुद्धि तथा अनन्त 
;खको हरनेवारे सम्यन्ञानकरा निन्त आचरण करते है, ओर जो विशिष्ट शीरुसे सहित होकर 
सम्पक्‌चासतरिकरा निवाह करते है वे विचित्र पुण्यसे उत्पन्न इए स्वगेमे सौस्यामृतको भोगते 
€ ॥ ७०२१ ॥ 
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१४९ ब दीवम्मि.ः २९६ ब साहम्मिदा. २ द-व-पत्योगोयादयेतन्नवेभमहाथिकरि दक्षमगाथाया अ 
शएपलभ्येत. ४द्‌ ब कष्पवासीणणमुववोदे 


-८. ७०३ ] ` द्रुमो महाधियति [ ८७१ 
अउगहपकविमुक्घं णि्मख्वरमोकलरच्छिमुमुुरं । पाङदि य धम्मतिष्य घम्मनिणिद्‌ णमंसामि ॥ ७०३ 


एवमादइरियपरंपरागदतिरोयपण्णत्तीर्‌ देवरोयसरूवाणिरूबणपष्णत्ती' णाम 
[र ` अहमो मदाहियासे सम्मत्तो॥८॥ ` 


जो चतुर्गति रूप पके रहित, निभ व उन्तम मोक्ष-लक्ष्मीके मुखके सुकुर्‌ ( दपण ) 
स्वरूप तथा धप तीर्थके प्रतिप्रादक है उन धर्मे जिनेन्द्रको मे नमस्कार करता हू ॥ ७०३ ॥ 
इस प्रकार आचार्भपरम्परागत त्रिलोकभ्र्गप्तिमे देवयेकस्वेरूपनिरूपणपरजञप्ति नामक ` 
आठवां महाधिकार समाप्त हुआ । ` | | 
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१ द्‌ ब सरूवणपष्णत्ती, 


= † क ९ 
 , [णव्रमो मह्ाकियिसि) 
 उम्मग्गसंडियाणं भव्वाणं मो्खमरगदेसयरं | पणमिय संतिजिणिषः वोच्छामो सिद्धलोयपण्णसि | १. 
सिद्धाण गिवासखिदी सखा भोगाहणाणि सोक्खाहईं । सिद्धत्तदेद्भाभो किद्धजमे' पंच अहियारा ॥ २ 
भदटुमाखिदीए्‌ उवरि पण्णासडमहियसत्तयसदस्सा । दंडाणि गंतूण सिद्धाण होदि भवासो ।। ४ 


पणदेखुष्पणदगिभडणहचडसगचडउखचदुरभडकमसो । अटरहिदा जोयणया सिद्धाण णिवासह्िदिमाणे ॥ 


८४०४७४०८ १५५६ २.५ | 
८4 


। णिवासखत्त गदं | 


तीदसमयाण संखं भडसमयन्भहियमासचछक्हिदा । अडहीणछस्सयाहदुपरिमाणञदा" हूवेति ते सिद्धा॥ ५ 


भर । ५९२ |“ 
माक्स 


| सखा गदा । 
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उन्मागेभ स्थित भर्व्यौको मोक्षमार्मका उपदेश करनेवाठे रान्ति जिनेन्द्रको नमस्कार 
करये सिद्धरकप्रज्ञप्तिको कहते है ॥ १ ॥ 
सिद्धौकी निवासभूमि, संख्या, अवगाहना, सौख्य ओर सिद्धत्वे हेतुमूत भाव, ये 
सिद्धलोकं पांच अधिकार है ॥ २॥ | | 
आर्घ्व प्रथिवीके ऊपर. सात हजार पचास धनुष जाकर सिद्धाका आवास दहै॥ २३॥ 


सिद्धोके निवास॒क्षत्रका प्रमाण अकक्रमसे भत्से मानित पांच, दो, छह, पांच, एकः, 


आठ, इयून्य, चार, सात, चार, शून्य, चार ओर आठ इतन योजन है ॥ ४ ॥ 


| 
८ 


निवासक्षत्र समाप्त इआ | 


अतीत समयौकी संस्यमि छह मास ओर आठ समयक्रा भाग देकर आठ कम दृष्ट सो 
 अथीत्‌ पांच सौ बानत्रैसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने सिद्ध दै ॥ ५॥ 
अतीत समय - ६ मास ८ स. > ५९२ = सव सिद्ध | 


सस्याका कथन समाप्त इआ | 
१द्वन्णिणं, रद्‌ षङ्गे. रेद्‌ बद्पपष्ण. ७द्‌ ब भडहीणकतयाबादपरिणामजुदा. 
५दब॒जमा ५१२, | र | 


९. १०]  .  णवमो महयपियये ` [ ८७३ 
पणकादिजुदपं चस्या ओगाहणया धणूणिः उकस्से । आउद्दस्थमेत्ता लिद्धाण जहण्णडाणम्मि ॥ १९ ` 


|, 
५६२५ 
| | ह ह 





तणुवादृब इरसंखं पणसयरूबेहि ताडिदूण तदो । पण्णरसदेहि भजिदे उकस्सोगाहणं होदि ॥ ७. 
| १५७५ । ५०० | ५२५ | | 
१५०० | 





तणुवादबहरुसंखं पणसयरूत्रेहि ताड़दूण तदो । णवरूक्वेहिं भजिदै जहण्णमोगाहणं होदि ॥ ८ 
। । छ ३ 
२ 


१५६१७९१ | ५०० 
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लोयविगिच्छयगथे रोयविभागाम्म स्वसिद्धाण । भोगाहणपरिमाण, भणिदं" किंचुणचरिमदेहसमो ॥ ९ 
पाठान्तरम्‌ । 
दीहत्त बाहट्लं चारेमभवे जस्स जारिस ठाणं । तत्तो तिभागदीण् जओगाहण सव्वसिद्धाण | १० 


इन सिद्धौकी उक्कृष्ट अवगाहना पाचके वैसे युक्त पांच सौ अथात्‌ पच सौ पच्च 
धनुष ओर जघन्य अवगाहना सदे तीन हाथ प्रमाणदहै॥६॥ ` 
उक्ृष्ट ५२५ ध. जघन्य १ हाथ । 
तनुवातके बाहल्यकी संख्याको पांच सौ रूपेति गुणा करके पन्द्रह सौका भाग देनपर 
ज रन्ध अपि उतना उत्कष्ट अवगाहनाका प्रमाण होता है ॥ ७ ॥ ` पाठान्तर । 
त. वा. १५७५ >८ ५०० = १५०० = ५२५ धनुष । | 
तनुवात बाहल्यकी संष्याके पांच सौ रूपोसे गुणा करके नौ खाखका भाग देनेपर 
जघन्थ अवगाहनाका प्रमाण होता है॥ ८ ॥ 
| १५.७५ > ५५० ¬> ९०००७ ० = ० धनुष = ३ : हाथ | 
खोकावेनिश्चय प्रन्थम लोकवेमागम सव [सद्धाकरा अवगाहनाका प्रमाण कुद कम चरम 
शरारके समान कहा ह ॥ ९ ॥ पाठन्तर्‌ | 


अन्तिम मवम जिसक्रा जसा आकार, दीधता ओर बाह्य हो उससे तृतीय भागसे कम 
सत्र तिद्धाकी अवगाहना होती है ॥ १०॥ 
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१द्‌बदणाणि. रद्‌ बं १५०० | १५७५ | ५०० । १।५२५॥।. रद्‌ ब ९०००००। 
१५७५ । ५०० । | १ ७॥. छद्‌ ब्‌ जद, ० ` ५ 
| | ४ 
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८७४ ] ` तिरोयपण्णत्ती [ ९..११- 


पण्णासुत्तशतिसया 'बकस्सोगाहणं हवे दंडं । तियभजेद सत्तहस्था जहृण्णओोगादणं ताणं ॥ ११ 
१. | | पाठन्तरम्‌। 


लणवादुपवणव्हङे वदिं गुणि णत्रेण भजिद्म्मि । ज रध. सिद्धाण उकस्सोगाहण उाणं ॥ १२ 
२२५० | १५७५ । ५०० । १ | एदेण तेराघररुद्ध २ । १५७५ । ३५० । 


तणवादस्स य बहे छस्सयपण्णत्तरीहि भजिदम्मि । ज रद्धं सिद्धाणं जहण्णभोगाहणं होदि ॥ १३ 


५३५००००० । १५७५ | २००० | १ । तेरासेएण सिं ५५७५ 
& ७५१ 





द 





पाठान्तरम्‌| 
अवरकस्समम्द्विमभोगाहणसदहिदसिद्धजीव्राओ । होति अणंता एकेणोगाहिदंखत्तमञ्क्षम्मि ॥ १४ 


माणुसरोयपमाणे संखियतणुवादडवरिमे भागे । सरि शिरा सन्वाणं हेद्धिमिमागम्मि विसरिसा के ॥ 
जावद्धं गैदष्वं तावं गंतूण रोयतिहरम्मि । चेति सम्बसिद्धा पुह पुह गयसित्थमूलगम्भणिहा ॥ १६ 
। ओगाहणा गदा । 


सिद्धोकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन सौ पचास धनुष ओर जघन्य अवगाहना तीनसे 

माजित सात हाथ प्रमाणदै॥ ११॥ पाठान्तर । 
उ, ३५० ध. | ज. ४ हा. | 

तनुवात पवनके बाहल्यको दोसे गुणित कर नौका भाग देनेपर जो रन्ध आवे उतना 
सिद्धाकी उच्कृष्ट अवगाहनाका स्थान होता हे ॥ १२ ॥ १५७५ >‹ २ + ९ = ३५० धनुष। 

तन॒वातके बाह्यम छह सौ पचहत्तरका भाग देनेपर जो ङव्ध अवि उतनी सिद्धाकी 
जघन्य अवगाहना होती है ॥ १२ ॥ १५७५ + ६७५ = ‡ =२५ 

एक जीवसे अवगाहित क्षेत्रे भीतर जघन्य, उत्कृष्ट ओर मध्यम अवगाहनासे सहित 
अनन्त सिद्ध जीव हेते दहै ॥ १४॥ | 


मनुष्यटोक्त प्रमाण स्थित तनुवात्के उपरम मागमे सब सिद्धके सिर सद्य हेते ह। 
अधस्तन भागमे कोई विद्र हेते है ॥ १५॥ 


जितना मागे जनि योग्य है उतना जाकर छोकरिखःपर सब सिद्ध पृथक्‌ प्रथक्‌ मोमसे 
रहित मूषक्वे अभ्यन्तर आकारे सद्र स्थित हो जति है ॥ १६ ॥ 
अवगाहनाका कथन समाप्त हआ । 
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शद्‌ तेरातियं २द्‌ ब एक्केणोगहिद, ३द्‌.ब गयष्िद्ध, 


-९..१४ ] । णवमो महाधियोर [ ८७५ ~ 


गिरवमरूवा-णद्यकजा णचा णिरंजणा गिरजा । णिम्मर्बोधा सिद्धा गिरुवःजाणति हु एदङसमएण. ॥ 
| । सोक्लं सम्मत्त । | 

जह वचिरसचिदरमिधणमणलो पवणाहदो लहुं डहदि । तह कम्मिधणमदहियं खणेण ज्ञाणाणलो .दहह्‌ ॥ १८ . 
जा खविदमाहकदसो! विसय विरक्तो मणो गिरमित्ता । समवद्टिदो सहावे सो पवद णिच्ुदीसोक्खं ॥ 
जस्स ण विजदि रागो दोसो मोद्य व जोगपरिकम्म । तस्स सुहासुहदहणो स्ञाणमभो. जायदे अगणीः॥ ` 
दंसणणागसमग्गं श्ञाणं णो अण्णदच्वसंसत्तं । जायदि णिजरेदू सभावरसदिदस्स साहुस्स ॥ २१ 

जो सम्वस्तगञुद्कधो णण्णमणो अप्पणाः सहावेण । जाणदि पस्सदिं आद्‌ सो सगचरियं चररादि जीभ ॥ २२ 
णाणम्मि भावणा खलु काद्भ्वा द॑ंस्णे चरित्तेय। ते पुण आदा तिण्णि वि तम्हा कुण मावण नाद्‌ ॥ 
अहमेको खलु सुद्धो दंस्णणाणप्पगो सदारूवीः । ण वि अस्थि माज्ज्ि किंचि वि अण्ण" परमाणुमेत्तं पि ॥ 
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अनुपम स्वरूपसे संयुक्त) कृतकृत्य, नित्य, निरंजन, नीशेग ओर निम बोधे युक्त 

सिद्ध एक ही समयम समस्त पदाथाका सद्व जानत ह ॥ १७ ॥ 
सोल्का कथन समाप्त हज । 

जिस प्रकार चिरसंचित इनको पवनस आहत अश्रि रीर दही जला देती है, उसी प्रकार 
व्यानरूपी अग्नि अधिक कर्मरूपी इघनको क्षणमात्रमे जखा देती है ॥ १८ ॥ 

ज दर्दनमोह ओर चासििमोहको नष्ट कर विषरोसे विरक्त होता हआ मनको रोककर 
भात्स्वमावम स्थित होता हे वह मोक्षसुखको प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ | 

जिसके राग, द्वेष, मोह ओर योगपरिकमे ( योगपरिणति ) नदौ है उसके टयमाद्यभ 
( पुण्य-पाप ) को जरनिवाटी ध्यानमय अभ्र उत्पन्न हाती ह ॥ २०॥ | 

शद्ध स्वभावसे सहित साधुका दरन-क्ञाने परण ध्यान निजराका कारण होता है, 
अन्य द्रव्या ससक्त वह निजराका कारण नहा हाता ॥ २१॥ 

जो अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सथं संगसे रहित ओरं अनन्यमन अथात्‌ एकाग्रचित्त होता हज 
अपने चैतन्य स्वभावे आत्मको जानता व देखता है बह जीव आत्मीय चारित्रिका आचरण 
करता ह ॥ २२९॥ | 

ज्ञान, ददन ओर चारितरमे भावना करना चाहिये । चे वे तीना ( ददन, ज्ञान ओर्‌ 
चासि ) आत्मस्वरूय ह इसीयियि आत्मामं मावनाको करो ॥ २३ ॥ | 

पै निश्वयसे सदा एक; शुद्ध, ददन-ज्ञानात्मक ओर असूपी हं । मेरा परमाणु मात्र मी अन्यं ` 
ऊख नर्द & ॥ २४ ॥ 


१द्‌ ब पिविदमोहके घडो. २द्‌ ब अण्णो जणा. २द्‌षं णागव्वगा एगासूवी. ४द्‌ ब अरि, 


८७६ ] तिंरोधपण्णत्ती [ ९.-२५-०. 


णत्थि मम कोई मोदो बशो उवजोगमेवमहमेगोः । इः भावणाहि जन्तो खवेद दुदटकम्माणि ॥ २५ ` 
| णाहं होमि परेसिं णमे परे संतिः णाणमहमेक्ो । इदि जो क्षायदि क्ञणि सो मुच्चह्‌ अट्रकम्मेहिं ॥ २६ 
चित्तविरामे विरमति द्ंदिया तेषु" विरदेसु । भादसहावम्मि रदी होदि पुढं तरस णिन्वाणं ॥ २७ 
णाई देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेति । एवं खट नो भाजो सो पावद्‌ सास्य णे ॥ २८ 
` देहो व मणो वाणी पोग्गरुद्ग्वप्पगो" त्ति णिदि । पोगगख्दव्वंः पि पुणो पडो परमाणदन्वाणं | ३९ 
णाहं पोग्गरूमदभा ण दे मया पुग्गरा कुदा पिंडं । तम्हाहिणदेहो हं कत्तावा तस्स देहस्स ॥ ३० 
एवं णाणप्पाणं दृसणभूदं अदिंदियमहस्थं । धुवममरूमणारब्र भवेम अप्ययं सुद्धं ॥ ३१ 
णाहं होमि प्व ण मे परे सति णाणमहमेक्त । इदि जे क्ञायदि क्ण सो अप्पाणे हवदि साद्‌{ ॥ ३२ 
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मोहं मेरा कोई नदद है, एक ज्ञान-दशनेपयोगरूप हय भँ जानने योग्य ह; देसी भावना 
युक्त जीव दुष्ट आठ कर्मक नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 


५ 


नमे पर पदार्थौकाह्ंओरन पर पदार्थमेरे है, भतो ज्ञानस्वरूप अकेटा ही ह्र 
ईस प्रकार जो ध्यानम चितन करता है वह आठ क्मसे मुक्त होता है॥ २६॥ 


चित्तके शान्त होनिप्र इन्धियां दान्त होती दै ओर्‌ उन इन्धियेिः दान्त होनेप 
¢ 


आत्मस्वमावमे रति होती है । पुनः इससे उसे स्पष्टतया निवौण प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 

नमेंदेहह्ूुःन मन्न वाणी ह्रु, ओर न उनकाकारण हीह । इस प्रकार जो 
भाव है वह शाश्चत स्थानको प्राप्त करता दे ॥२८॥ | 

देहके समान मन ओर्‌ वाणी पुद्‌शट द्रव्यासक पर है, देप्ता कडा गया है । पुदूगढ. 

रव्य भी परमाणु दन्योका पिण्ड है ॥ २९ ॥ 
नम पुदूगट्मय द्रं ओर्‌ न भने उन पुदूणटोको पिण्डरूप ( स्कन्धखूप ) किया है ) 

इसख्यनमं दह ह अर न उत दहका क्ता ह हइ॥ ३०॥ | ॥ 

इस प्रकार ज्ञानालक्, ददान भूत, अतीन्द्रिय) मह्यथं, निलय, निक ओर्‌ निरालम्ब शुद्ध 
आलोका. चिन्तन करना चद्धियि ॥ ३१ ॥ 


नमे पर्‌ पदार्थोकाद्ुंओरन पर पदाथमेरे है,भैतो ज्ञानमय अक्रेा ती इसं 
प्रकार जो ध्यानम आत्माका चिन्तन करता है वह ष्याता है ॥ ३२॥ 

१ द्‌ दुञ्षोऽवजोगमेदमेतरमहमेगो, व वुम्भो उवज्जोगमेवमहतेगो. २द्‌ बईह. ३द्‌ बं पिति, 
छद्‌ ब रृवियाषु- ५दबदव्वं परे. ६द्‌ ब पोगरूधम्मं. | | 


-&. ४०१. णमी महाधियारो | ९७७; - 


ज्ञो एवं जाणित्ता श्ञादि परं अप्पयं विसुद्धप्या । अणुवममपारविसर्ेः सोक्खं पवेदि सो जीभ ॥ ३३ 
णाहं होमि परेद ण मे परे णयि मञ्ञामेह किं पि । एवं खलं जो भावद सो पावद्‌ सभ्वकल्काण ३४ 
उद्ाधमञ्रोक्‌ ण मे परे णत्थि मज्कषमिह किंचि । इद्‌ भावणादि जुत्तो सो पावरह अक्लयं सोक्खं ॥ 
मदमाणमायरदिदो रोहण विवन्िदो य जो जीवो । गिम्मरसहावजुत्ता घो पावद्‌ अक्खयं ठाणं ॥ ३६ 
परमाण॒षमाणे चा सुच्ा देहादिषु जस्स पुणो । सो ण वि जाणदिः समयं सगस्स सब्वागमधरो वि ॥ . 
तम्हाः णिब्बुदिकामो रागं देसु कुणदि मा किंचि । देदविभिण्णो अप्पा क्लायन्वो" ददियादीदो ॥ ३८ 
देहस्थो देहाद किंचृणो देहचन्निभो सुद्ध | देहायारो अप्या ज्ञायब्वो इंदियातीदो ॥ ३९ | 

काग जदि णियञादा णाणादो णावभासदे जस्स । क्चाण होदिणतं पुण ज्ञाण पमादो हु मोर्हयुच्छा वा ॥ 


ञे विशुद्ध आत्मा इस प्रकर जानकर उक्कृष्ट अत्माका ध्यान क्ता है बह जीव 
१ 


अनुपम ओर अपार विषपिकर अथात्‌ अनन्तचतुषटयालक सुलको प्रात करता दै ॥ ३३ ॥ 
नभे प्र प्रदाथीका द्रं ओरन परर पदार्थमेरे दै, यहांमेण बु मी नहे; इस 
प्रकार जो भावना भाता है वह सवर कस्याणको पाता है ॥ ३४ ॥ 
हां ऊध्पै छोक, अघो छोक जर मध्य ठोकमे मेरे प्र पदाथ कोई न्दी ह, यहां मेर 
कुछ भी नदी है । इस प्रकास्की मावनाओंसे युक्त वह जीव अक्षय सुखकरा प्रता ई ॥ २५ ॥ 


जो जीव मद, मान व मायामे रहितः ठोमपते वर्जित ओर निम स्वमवस युक्त होता 
है वह अक्षय स्थानको पाता ई ॥ २६ ॥ 


जिसके परमाण प्रमाण भी देहादिक्म राण है वह समस्त आगमका धारी होकर भी 
अपने समयको नही जानता द ॥३७॥ 

इसथ्यि मोक्षके अमिराषी पुंरुषको देहम कुछ मी राग न करकं दहस [भन अतीन्द्रिय 
भात्ाक्ता प्यान करना चाय ॥ ३८ ॥ 

देहम स्थित, देहसे कुछ कम, देहसे रहितः शद्ध, देहाकार आर इन्दियातीत आ्मका 
ध्यान करना चदिय ॥ ३९ ॥ | 


जिस जीये ध्यानम यदि ज्ञाने निज आत्माका प्रतिमान नह होता है तो वहू 
ध्यान नह है । उसे प्रमाद, मोह अथवा मू ही जानना चाय ॥ ४०९॥. 
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१६्‌ बदिष्य, रदंबजादि. ३.द्‌ तैमा, ब तम्मा. ४ द्‌ श्षाय्नो, 





गयसिस्थमूसगदभायारो स्यणत्तयादिगुणल्तो । णियआादा श्ञायभ्वो खयरहिदो जीवघणदेसो ॥ ४१. 

जो भादभावग्रमिग गिच्लुवजुत्तो मणी" समाचरदि । सो सन्वदुक्लमेोक्ल' पावह्‌ चिरेण कालेर्णं || ` 
कम्मे.णोकम्मस्मि य अहमिदि जयेः च कम्मणोकम्मं । जायदि सा खद बुद्धी सो हिंडद गस्वसंसार ॥ ` ` 
जो खविदमोहकम्मो विसयवरिरत्तो मणो णिरुभित्ता । समवद्धिदो सहवि सो सुद कम्मगिगङेहि ॥ . 
पयिद्धिदि्णुभागप्पदेसबधेहिं बजिभो अप्पा । सो हं इदि चितेनो तस्येव य कुणद धिरभावे ॥ ४५ 
केवरूणाणसह त्रो केवरूद सणसहावो सुहमदईअ। । केवरुविरियसहाओ सो हं इदि चितश्‌ णाणी ॥ ४६. 
जो सम्बसंगमुक्को कषायदि .अप्पाण भरप्पणो अप्पा। सो सन्वदुक्खमेोक्खं पावह भविरेण काणे ॥ ४७. 
जेषि णिस्परिदुं ससारमर्दण्णव्रस्स .सदस्स । सो एव जाणित्ता परिन्ञायदि अप्प | सुद्ध ॥ 1 
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मोमसे रहित मूषक्रके ( अभ्यन्तर्‌ ) आकारके आकार, रलनत्रयादि गुणोसे युक्त, 
अविनश्र ओर जीवघनदेशखूप निज आताका ध्यान करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
जो साधु निलय उयोगरचीर होकर इस आत्मभावनाका आचरण करता है वह थोडे 
समयमे ही सत्र दुःखोसे हुटाकारा पा ठेता है ॥ ४२ ॥ | 
क ¢ , „न 04. । = . र थ्‌ र ह ^~ | 
कर्मं ओर नोकर्भमे "भद्रं! तथाभे कर्मे नोकर्मं रूप ह; इस प्रकार जो बुद्धि होती है 
१ । म ०७ ह 
उससे यह प्राणी महान्‌ ससारमे धरुमता हे ॥ ४३ ॥ | 
जो मोह॑कमे ( दशनमोह ओर चर्त्रिमोह ) को नष्टकर्‌ विषयोसे विरक्त होता इज। 
मनको रोककर स्वमावमे स्थित ह्येता है वह कमेरूपी सांकटेसे छूट जातादहै ॥ ४४ ॥ ` 
जो प्रकृति, स्थिति, -अनुभाग ओर प्रदेश बन्धसे रहित आत्मा है वही भँ दू, इस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये ओर उसमे ही स्थिरमावको करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


। . जो केवलक्ञान व केवल्दरशेन स्वमावते युक्त, सुखस्वरूप ओर केवर वीर्यस्वभाव 
है वहीमे हट, इस प्रकार ज्ञानी जीवको विचार्‌ करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ` 
 जो-जीव सवः सेगसे रहित होकर अपने आलाका आल्माक्ने द्वारा ध्यान करता है बह 
थोड़े ही समयमे समस्त दुःखसे दुटकारा पा ठेता है ॥ ४७ ॥ 
` ; जोःमयानकः ससारख्पी महासमुद्रसे निकल्नेकी इच्छा करता हे बह इस प्रकार जानकर 
दद्ध आत्माका ध्यान करत है ॥ ४८ ॥ 
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१९ ब नण्णीः २द्‌ मोक्खे, ब मोक्लो. २द्‌बकमसो. ४द्‌.ब सत्पाग अष्यनो; 


.९. ५६ | णमो महांधियारो ` (८५९ 


` प्राडिकमण पडिसरणं पडिदरणं धारणां गियत्ती य । णिदेणगरहणषोदी ऊडभेति णिवादुभविणष्‌ ५.०९ 
४ जो गिददमोहरगंठी रायपदोषे' विं खविय सामण्णे { होजं समसुददुक्खोः सो. से।क्खं -अक्यं रहदि ॥ 
ण जहदि जो दुर ममत्तं अहं ममेदै ति देहदविणेषुं । सो मृढो अण्णाणी बञ्कदि दुटट्कम्मेहिं ॥ ५१ 

पुष्णण होड विओ विहवेण मओ" मएुण मदमहो । मदमोहेण य. पावं तुम्हा! ुण्णो वि..वज्ञेज्यो ॥ ५२ 
` परमट्वादिरा ज ते अण्णागेण ुण्णमि्ेति । संसारगमणहेदुं विमोक्खहैदु  बयाणता' ॥ ५३ 
णह मण्णदि जो एवं" णय्यि विसेतो ततिः पुण्णपावाणं । हिंडदि घोरमपारं संसारं मोदसंछप्णो“ ॥-*५४ 
मिष्छत्तं अण्णाण पावं पुण्णः चएवि तिविहेणं । ` सो गिच्चयेण जोद ज्ञायन्चो अप्पय सुद्ध ॥ ५५ 
` -जीवो परिणमदि जदा सुदेण असुदेण वा सुहो असुहो । सुदधेण तहा सुद्धो -हवदि हु परिणामसब्मानो ॥ 
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निजात्मभावनासे प्रतिक्रमण, प्रतिस्रण, प्रतिहरण, धारणा, निदत्त, निन्दनः गहण ओर 
राद्धिको प्राप्त करते है ॥ ४९॥ 


जो दद्यन मोह रूप ग्रन्थिको: नष्ट कर्‌ श्रमण -अवस्थामं रा्ग॑-देषका क्षपण करता इअ 
सुख-दुखमे समान हा जाता है वह अक्षय. सुलको प्राप्त करता हे ॥.५९ ॥ 


जो देह जर धनम कमराः “ अहम्‌ › ओर ‹ मभेद '. इस प्रकारके ममत्को नदी छोडता 
है वह मूख अज्ञानी दुष्ट आठ कमेसि बधता हं ॥ ५१. ॥ 


चूंकि पुण्यसे विभव, विभवे मद्‌; मदे मतिमोह ओर मतिमेहसे पाप होता दि 
 इसय्ि पुण्यको मी छोडना चाहिये ॥ ५२॥. . ¦ 
जो परमाभप्च बाहिर दै वे ससारगमन `ओर मेक्षके हेतुको न~ जानतेःइए्‌ अज्ञानसे 
पुण्यक इच्छा करत ह ॥ ५२ ॥ 
पुण्य ओर पापम कोई भद नहीं है, इस प्रकार जो -नर्दौ मानता है वहं मे हसे युक्त 
होता इआ घोर्‌ एवे अपार संसारम घूमता है ॥ ५४ ॥ 
` पिथ्यत्व, अज्ञान, पाप ओर पुण्य, इनका [ मन, वचनः; कायं ] तीनं प्रकारसे ल्याग 
करके योगीको निश्वयसे जुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिय ॥ ५५ ॥ 


परिणामस्वभाव रूप जीव जव रम अथवा अशुभ पणिमसे. पारेणमताःहै तत्र शुभ 
अथवा अशभ द्योता है, ओर जव शुद्ध परिणातते परिणमता दै त शुद्ध होता ह ॥ ५६ ॥ 
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-१द्‌ ब रायपदो्ोः -२ द बःसमषह्दुक्लं- रेषहु- ७बमाया, -५द्‌वतन्ना. 
दुख णयाणताः ७द्‌वपएणं, €द्‌ ब समोद्क्षणो. | | | 
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-धम्मेण परिणदप्पा [ अप्पा ] जदि सुद्धसपजोगजुदो । पावद्‌ गिग्वाणसुहं सुहोवजक्ता य संरगसुहे ॥ ५७ 
असुदहाद ण भादा? कुणरो तिरियो भवीय गेरदयो । दुक्खसदहस्सददिं सदा जभिदृदा भमहु. अच्चत ॥ ५८ 
भदिखयमादससु्थः विखयातीद्‌ अणोवममतं । भव्वुच्छण्णं च सुहं सुद्धवजागप्पलिद्धाण ॥ ५९ 
रागादिसगदटुको दह्‌ मुणी सेयञ्चाणक्ञाणेणं । कम्मिघणसंघायथं अगेयमत्रसवचिय लिप्पं ॥. ६० 

जो संकप्पवियप्पो तं कम्मं कुणदि भसुहसुहजणग । अप्पालभावर्द्धी जाव ण दियये परिफुरह ॥ ६१ 
वेधाण* च सहावं विजाणिदुं अप्पणो सहारे च । बेधेसु जो ण रञ्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणद्‌ ॥ ६२ 
जाव ण वेदि वितेसंतरः त॒ आदासवाण दृण्दं पि । अण्णाणी ताव हु सो. विसयादिसु वह्ृदे जीवो ॥ 
ण वि परिणमदि* ण गेण्हदि उप्पज्ञदि ण परदश्वपजाए्‌ । णाणी नार्तो वि हू पोग्गरद्चवं अणेयविदहं" ॥ 
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धर्मे परिणतस्छरूप आत्मा यदि शद्ध उप्रयोगसे युक्त होता है तब निवोणसुखके। ओर 
राभोापयेग युक्त होकर स्वगसुखको प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 
| अ्भोदयसे यह आत्मा कुभानुष, तिर्ैच ओर नारकी होकर सद। अचिन्त्य हजारो 
दुःखौपे पीडित होकर संसारम अव्यन्त धमता है ॥ ५८ ॥ 
शद्धोपये।गसे उत्पन्न अरहन्त ओर सिद्ध जीरको अतिशयः, आत्मोत्थ, वरिषयातीत, अनुपम) 
अनन्त ओर विच्छेद रहित सुख प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ | 
` रागादि पिह रहित मुनि शाष्कध्यान नामक ध्यानसे अनेक भरवोमे संचित किये इए 
कर्मरूप . ईधनकरे समूष्टको रीघ्र जटा देता है ॥ ६० ॥ ग ॥ 
जव तक हृदयम आलमस्वमवर्च्धि प्रकादाभान नह होती तब तक जीव सकसपविकल 
खूप रुभ-अदुभको उत्प करनेवाछा कम करता हं ॥ ६१ ॥ | 
 . ` जो बन्धोके स्ममावको ओर्‌ आत्मके स्वभावको जानकर बन्धौमे अनुरजायमान ना 
होता है वह कके मोक्षको कता है ॥ ६२ ॥ | 
जब्र तक्रं अलसा जर्‌ आतव इन दोनोके विशेष अतरको नर्द जानता है तवर तक वहं 
` अज्ञान जीव विषयादिकेमे प्रवृत्त रहता है ॥ ६३ ॥ 
` ज्ञानी जव अनेक प्रकारके पुद्‌¶ङ दरन्यक्रो जानता हभ पर द्रन्पपयोयतते न परिणमता 
ह; न, ग्रहण करता हे, ओर न उत्पन्न होता ह | ६४ ॥ 


 श्दबयारो. रद्‌ ब अन्विदुदो. रेदबप्षमेत. ७द्‌्चब्हाणं. ५द्‌ ब रंमविमोकं््ः 
६द्‌ ब विघितमतरे ७द्‌ ब प्रणमदिः < ब॒ दुव्वमगेय॒त्िहः ५ 
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जो परदग्वे ठ सुह भसुदं बा मण्णदे विमूढमद्वं । सो मूढो भण्णाणी बज्कदि इुदधहकम्मेदिं ॥ ६५ 

॥ि । एवं भावणा सम्मत्ता । | । 
केवरणाणदिणेसं चोत्तीस्रादिस्रयमभूदिसपण्ण । अप्पप्रूवम्मि ठिद्‌ कधुजिणेसं णमंसामि ॥ ६६ 
 संसारण्णवमहणं तिहुवणमवियाण मोक्खसंजणणं । सेदरिसियस्यरत्थ" भराजिणणाहं णमंसामि ॥ ६७ 
भस्वजणमोक्लजणणे सुणिददेविदणमिदपयकमरं । अप्पसुहं सपत्त मद्र्निणेसं णमर॑सामि ॥ ६८ 
णिट्रवियघाईकम्मे केवरुणाणिण दियं । णमह सुणिसुब्वएसं भवियाणं सोक्लदेसयरं ॥ ६९ 
घणघादहकम्ममहणं सुणिददेविद्षणद्पयकमरं । पणमह णमिनिणणाहं तिहवणमकवरियाण सोक्खयरं ॥ ७० 
इंदसयणमिदचरुण आदसरूवभिर सरवकारूगदं । इंदियसोक्खविमुक्कं णिनि णमंसामि ॥ ७१ 
कमटोपखग्गदरुणं .तिहूयणभवियाण मोक्खदेसयरं । परणमह पासनजिणेस घाडइचउक्कविणास्षयरं | ७२ 


जा मूदमति पर्‌ द्रव्यकरा शुभ अथवा अञ्युम मानता ह वह मृटु अज्ञानी हकर दृष्ट भाठ 
कर्मोसे बधता है ॥ ६५ ॥ । 


इस प्रकार भावना समाप्त इई । | 
जो केवरक्ञानरूप प्रकाश्य युक्त सू है, चतीस अतिरायरूप विमूतिसे सम्पन्न, शरं 
आलसस्वखूपमे स्थित हैं, उन कुंधु जिनेन्द्रको नमस्कार करता ह ॥ ६६ ॥ ` । 
जो संसार्-समुद्रका मथन करनवाटे ओर तीनां ोकोके भव्य जीवको मोक्षकर उत्पादक 
है तथा जिन्होने सकर पदाथीको दिखला दिया है एप्त अर्‌ जिनेन्द्रको नमस्कार "करता द ॥६७॥ 
जो भव्य जीवौके च्यि मोक्ष प्रदान करनेवाले है, जिनके चरण-कमटमे मुनीन्द्र ओर 
देवेन्द्राने नमस्कार कियाद, अर जो आत्मसुखकरो प्राप्त कर चकर है, उन मर्क जिनिन्द्रको 

नमस्कार करता द्रु ॥ ६८ ॥ | | ॥ि | 
जे घातिकभेको नष्ट करके केवलक्ञानसे समस्त पदा्थोको देख चुके दै ओर जो मव्य 
जी्वोको सुखका उपदेश करनेवे है, रेस मुनिसुव्रत स्वामीक्ो नमस्कार करो ।॥ ६९ ॥ [ 
घनघातिकर्मोका मथनः करनेवके, सुनी नर देषन्धपे नमस्कृत चरण-कमखति सयुक्त, 

तथा तीनो डोकोौके भव्य जीवको सुखदायक, रेस नमि जिनेन्धको नमस्कार करो ॥ ७० ॥ 


सेकड इन्द्रे नमस्कृत चरणोवाटे, सब काठ आत्मस्वरूपमे स्थित, ओर इन्द्रियुखत 
रहित, देसे नेमि जिनेन््रको नमस्कार करता द्रं ॥ ७१॥ ` 9 


र धातिचतुष्टयके विनाराक पाश्च जिनेन्द्रको नमस्कार करो ॥ ७२.॥ 


तेद कव 8 ए व के नो कि क किण ति त 9 रे रः ज 9 ।9 भो 9 6 2 64 94 9१५ १ क जो ह के मि छन क ® कव $ तव वण कै 


 . द्‌ सोक्ड. २द्‌ब्रष्वय्रं, . ` 
6, 111 । 7 


८८२] तिकोयपण्णत्ती [ ९. ७३- 


एस सुरासुरमणसिदवबदिदं धोदघाइकम्भमरं । पणमामि वडमाण तित्थंघम्मस्स कनत्तारे ॥ ७३ 
जयउ जिणवरिंदो कम्मबधा अबद्धोर, जयउ जयडउ सिद्धो सिद्धिमग्गासमग्गमोः । 
जयडउ जयअणेदौ सूरिसलत्थो पस्स्थो, जयड जयदि वण्णीणः उर्गसंघो यविग्धो ॥ ७४ 
पणमद चउवीसजिणे तित्थयरे तत्थ भरहवेत्तम्मि । भव्वाण* मवदुक्खं छिदते णाणपरसू्हि ॥ ७ ` 
 पणमह जणवरवसहं गणहरवसहं तदेव गुणवसदहं । दट्रुण परिसवसहं जदिवसहं घम्मसुत्तपाठणए वसह] 
चुण्णस्सरूवछ्क्करणससूवपमाण दोद्‌ क ज तं< (१) । अट्सहस्सपमाणं तिरोयपप्णत्तिणामाए्‌ | ७७ 


एवमाहरियपरंपरागयतिरोयपण्णरत्तीए्‌ सिद्धलोयसरूबणिरूवणपण्णत्ती णाम 
णवमो महाधियारो समन्तो ॥ ९ ॥ 


 मग्गप्पभावणद्टं पवयणमत्तिप्पग्रोधिदेण मया | 
भणिद गंथप्पवरं सोहंतु बहुस्सुदाइरिया ॥ 
॥ तिरोयपण्णत्ती सम्मत्ता ॥ 


जो इन्द्र -धरणेन्द्र भौर चक्रवर्तियोसे वदित, धातिकमेरूपी मर्ते रहित ओर्‌ घमे-तीथके 
कतो है उन वधमान तीथैकरको नमस्कार करता ह ॥ ७३ ॥ 

कमेबन्धसे मुक्त जिनेन्द्र देव जयवन्त ह्व, समप्र सिद्धिमा्गको प्राप्त हए सिद्ध भगवान्‌ 
जयवन्त हाव, जगत्‌को आनन्द देनेवाडा प्रशस्त सूरिसमूह जयवन्त होवे, ओर अिघ्नौसे रहित 
सायुजआका प्रन सप जगत्‌म जयकबत, हवे ॥ ७ ॥ 

जो ज्ञानहूपी परद्युपते भव्योके भव-दुखको छेदते दहै, उन भरतक्षत्रम उत्पनन इए चैबीस 
तीथकरोको नमस्कार करो ॥ ७५ ॥ | 
जिनवर्‌ दरषमको, युगम ग्ष्ठ गणधर दृषमको तथा पखिक्ो सहन करने व ध्सूत्के 
पाठकमिं श्रेष्ठ यतिबरषभको देखकर नमस्कार करो ॥ ७६ ॥ । 

चूणिस्वरूप तथा षट्करणस्वरूपका जितना प्रमाण है, त्रिरोकपर्ञपति नामक ग्रन्थक 
भी प्रमाण उतना-- आठ हजार छक परिमित है (१) ॥ ७७ ॥ 
| इस प्रकार आचायपरम्परासे प्राप्त हह ॒त्रिटोकप्रज्ञप्तिमे सिद्धलोकस्वरूप- 

 निरूपणप्रज्ञप्ति नामक नववां महाधिकार समाप्त इआ । 





, प्रवचनभक्तिे प्रेरित होकर भने मार्गप्रमावनके ल्यि इस प्रेष्ठ॒ भ्न्थवो कहा है । बह 
शतके धारकं भाचार्थं इसे ञ्ुद्ध करे । 
त्रेखोकप्रज्ञप्ति समाप्त इई । 
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द्‌ बकषो. २द्‌ बपघमगगा. २द्‌बवह्वीणं ४द्‌ ब सव्वाणं- ५द्‌ ब णाणपरेहि 
दद्‌ ब एुचपादयवध्- ७द्‌ ब स्बत्यकरण. ८द्‌ बर्विजत्तं. ९ द्‌ लोपतसस्व, १० ब सम्म. 


वेव परतिकी टिपिकार्रास्त ! 
च॒षभो. वः श्रिये कुयोद्‌ बरृषभाङ्को वुषाग्रणीः । ध्वस्ता रागादयो येन दोषाः सिंहेन वा खगाः ॥ १॥ 
चन्द्र्रभा जिनो जायाचन्द्राभोऽपि तनुश्रेया । निःकरुकः कलानेको भ्रान्तिहीनस्तमोगतः ॥ २ ॥ 
शान्तिः शान्तिकरो भूयात्षोइशस्तीथनायकः ¦ चकार जगतः शान्ति यो धमातवर्षगेः ॥ ३ ॥ 
आीवीरं च महावीरं वधमान च सन्मतिम्‌ । महतिं प्रणमामीं करो कल्पतरूपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदाङम्ञ्य जन। यान्ति पारं संसारवारिधेः । अनन्तमहिमाव्वं तजेनं जयति शासनम्‌ | ५ ॥ 
जबन्तु गेतमस्वामिप्रुखा गणनायकाः । सूरयो जिनचन्द्रान्ताः? श्रीमन्तः कमदेकशकाः ॥ ६ ॥ 
वषे नवेकपेचक ( १५१९ ) पूरण विक्रमे ततः ! ज्येष्ठमासे सिते पक्षे पंचम्यां सोमवासरे ॥ ७ ॥ 
अधोमध्योध्वैरोकस्य यस्यां प्रजञापनं मतं । तस्यादेलोक्यम्रञतेर्व कलयितृ्ैवेः ॥ ८ ॥ 
अथ-- 
`  आीजम्बूपपदे दीपे क्षेत्र भरतसन्ञके । कुरजङ्गरदेशोऽस्ति यो देशः सुखसंपदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेते तत्समीपस्था श्रीमती योगिनीपुरी । यां पाति पातिसरादि श्रीवहखोराभिधो नृपः ॥ १० ॥ 
तस्याः प्रस्यग्दिशि ख्यात श्रीहिंसारपेरोजकम्‌ । नगरं नगरम्भादिवरह्ीराजिविराजितम्‌ ॥ ११॥ 
तत्र राज्यं करोस्येष श्रीमान्‌ कुतवखानकः । यश्चकार प्रजाः स्वस्था दाता भोक्ता प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
भथ श्रीमूलसघेऽस्मिन्‌ नन्दिसधेऽनघेऽजनि । बरात्कारगणस्तत्र गच्छः सारस्वतस्त्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्राजनि प्रभाचन्द्र सूरिचन्द्रो जिताङ्गजः । दरीनक्तानचारित्रतपोवीयै समन्वितः ॥ १४ ॥ 
आभान्‌ बभूव मातेण्डस्तत्पटटादयभूधरे । पञ्मनन्दी बुधानन्दी तमरशेदी सुनिप्रमुः ॥ १५ ॥ 
-तत्पदाम्बुधिसष्चन्द्रः छुभचन्द्रः सतां वरः । पञ्चाक्षवनदावाभिः कषायक्ष्माधराशनिः ॥ १६ ॥ 
| तदीयपट्यम्बरभानुमाखी क्षमादि नानागुणरत्नश्षाली । 
भटारकश्रीजिनचन्द्रनामा सेद्धान्तिकानां भुवि योऽस्ति सीमा ॥ १७॥ 
स्याद्रादाश्तपानतप्तमनसो यस्यातनोत्सवेतः, कीर्ति भूमितरु ल्श्ञाङ्धवला सुत्तानदानात्सतः । 
श्चावाकादिमतप्रवादितिमिरोष्मांलोमुमीन्छग्रमोः, सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य जयतारपघो हि तस्यानघः॥ १८॥ 
अभूव मण्डराचायेः सृरेः भीपद्यनन्दिनः । शिष्यः सकरूकीत्योर्यो लसत्की्तिमहातपाः ॥ १९ ॥ 
आचार्या जयक्ीत्यीह्स्तच्छिष्यो सुनिकुञ्जरः । उत्त पक्षान्तिसुख्यानि धमोङ्गानि दघाति यः ॥ २० ॥ 
दक्षिणाततः उदग्देश्े समागलय सुनिप्रमुः । जेनपुद्चयोतयामाघ शासनं धमेदेशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
सुया सिंहतरगिण्यां य्मिन्याते" मुनीश्वर 1 मभ्येः सम्यक्त्वमम्राहि केश्चिष्चाणुमहा्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
दारेभूषणष्तक्ताऽस्त तस्य शेष्याऽस्तमन्मथः । एकान्तरायजस यः करोद्युभ्र तपा सुनः ॥ २३ ॥ 
चरः सहसरकीत्यौख्यस्तच्छिष्यो भवमीरुकः । दीक्षां जग्राह यस्त्यक्त्वा र तु-पुत्र-परिग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्षान्तिका क्चान्विश्चीरदिगुणरतनखनिः सती । गन्धधरश्रीरिति ख्याता शीखारुङ्कारविग्रदा ॥ २५ ॥ 
अणुव्त्यास्ति वोषाख्यो जिनादिषटायैसद्‌ सचिः । सकाकाक्षादिनिञं्तसम्यक्स्वादिगुणान्वितः ॥ २६ ॥ 
इन दोनों प्रश्स्ति-पाठेमं बहुत अशद्धियां मिरी है । हमने प्रायः प्रमी हिप्िदोषनो एवारा हं 1 जह्य 
जहौ पाठपरिितंन छि है बहक मूर पाठ नोचे दिया जाता ह- , 
१ जिनेन्द्ान्ताः .र्ण्तुतुते. ३ दक्षिणा उद ४ यस्पिज्ञायतै. ५ -शीदयादि. 
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द्वितीयो बह्ममेवाख्या भवकायविरक्तथीः । विनयादिगुणेयंक्तः शाखाध्ययनतत्परः ॥ २७ ॥ 
आमरोतवंशजः साघुरुवदेवाभिधान कः । तच्वमुद्धरणः' सत्ता तत्पत्नी मीषुदयी श्रतिः ॥ २८ ॥ 
तयोः पुनोऽस्ति मेघावेनामा पण्डितकुञ्जरः । आक्ठागमविचारक्तो जिनपादाव्जषट्पद्ः ॥ २९ ॥ 
एषामाम्नायसंभतते वंशे खण्डलसंस ङ | गोत्रो गोघाभिधानेन नानागोधाकरोऽजाने ॥ ३० ॥ 
साधुललावंतकस्तत्र सोवतंसोपमः कुरे । यस्येपकारजा कीया सवं तीत जगत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्पुत्रो परमोदारो दानमनादिषद्‌ गुभेः । नागपास्ाविवाष्ष्टा मिथः स्नेहवरौ श्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साघु: कमारपाराख्यस्तदाचाऽम्‌त्सतां मतः । देवपूजादिषर्‌कमेनिरतो विरतोऽञ्ुभात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पत्नी खालिसंत्तासीलक्ष्मीरिव हरेः भरिया । यया जिग्ये स्वस्ीखेन सीता रूपेण सद्गतिः ॥ ३४ ॥ 

तत्पुत्रवितयं ज।तं विनयादिगुगाभ्रेतं | येन स्वं मू।षेतं गत्र तपो रत्नत्रचण वा ॥ ३५ ॥ 
तत्रा्यः पद्य।दाहः सघेशो जिनपाद्‌श्रत्‌ } ऽ्हिसासत्यादपञ्च।णु्रतभूषणन्रूषितः ॥ २६ ॥ 

- भाग्ये भारुस्थके यस्य शिरस्युच्चेभुरोनेतिः । शाखस्य श्रवणे धुत्योनंत्रधा; सास्य दंशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
वचने प्रियवादि कण्डे सदणकीतेनम्‌ । बुद्धे परोपकारस्त हदि पञ्चगुरंस्खछातः ॥ ३८ ॥ 


करे दानं सुपात्रस्य रक्ष्मीर्व्षःस्थरेऽवसत्‌ । पादयोस्तीथैयात्रा हि खमा मूपतिसनिधा ॥३९॥ तरिकरम्‌ 
अन्यो नेमाभिधानोऽभूज्रियमादिगुणाख्यः । सेघधू्धैरणे नेमिर्निजवं श नभोरविः ५ ४० ॥ 

जातः पुरब्ारंगः सारंगस्ततीयः सुतः । चतुर्विघमदादानविधो कल्पवस्म्रभः ॥ ४१ ॥ 

साधुषावंतसंक्ञस्य यो द्वितीयस्तन्‌रुदः 1 सोऽ ज्ञाङ्घणनामासीच्छीरालंकरृत विग्रहः ॥ ४२ ॥ 


तदङ्गजाखय; ख्याता सुनिराजसदस्यथो । दानिनो मानिनश्चापि धनिनोऽपि यशस्विनः ॥ ४३ ॥ 
तेष्वा्यः साघुसार्हास्यः साह्वादा* जिनपूनने । चूतादिव्य सनत्यागाच्छावक्चतमावकः | ४४ || 
सहजाको द्वितीयोऽमूत्सदजेनः प्रियंवदः । गाम्भीर्येण पयोराशिं यो जिगाय धिया गुरूम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततीयः सावलाभिख्यो जातो जगति कीर्तिमान्‌ । यो दानं याचकेभ्योऽदासरहृषटो दष्टिमात्रतः ॥ ४६ ॥ 
श्रीमत्कुमारपाङ्स्य यो जातः प्रथमोऽङ्गजः । पद्यसिहोऽभिधानेन पद्याभास्यो जनप्रियः ॥ ४७ ॥ 

तद्धायो कृतच्छायी साध्वी मेहिणिसंङका ! गोरीवेशस्य च॑द्रस्य रोहिणीव मनःप्रिया ॥ ४८ ॥ 

या सत्ती नारिवृन्देऽमाच्छारनिमैख वारिभिः । गीतादिकल्दसेश्च गेव सरितां गणे ॥ ४९ व. 

तयोस्तनू रुहाः सन्ति त्रयः कन्दप॑मूत्रयः । शंखङ्कन्देन्दुहारयाभकीतेयः पटुरीतयः ॥ ५० ॥ 

तेषामाच्योऽरिति संघेशो घेरूनामा गुणाकरः । सताम्येष्रः स्फारः सवेरोकमनोाहरः ॥ ५१ ॥ 

मानितः सुरतानेन बहरोखामिधेन यः । पुया सिंहतरंगिण्यां माण्डामारपदे छतः ॥ ५२ ॥ .. 

ये बन्दिगहमानीता म्रेच्छेः श्राद्धादिसजनाः । तान्विमोच्य स्वद्व्येण न्यायेनोषाजेतेन वें ॥ ५३ ॥ 
तभ्या दत्वा च सद्‌ भुक्ति वस्ाणे पारघाप्य च । व्यय वितीयः मागाय विसस्ज गृद्ध प्रति ॥५४॥ युगल 
 भण्डागारपदें यस्मिन्‌ श्रावकाः सुखमास्थिताः । दानपूजाविधींश््कभक्त्या सविन्नमानसाः ॥ ५५ ॥ 
दुगैनगरकोटास्ये येन सून्तुगमतोरणम्‌ । कर्छध्वजरोचिष्णु कारितं जिनमन्दिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सूहोनाम्न्यस्ति तज्ाया -रुसच्छाया' काल्या । दायिनी पाच्रदानानां भुभेक्तिविधायिनी ॥ ५७ ॥ 
मिष्टं यद्धिरमाकण्यं कोकिरा चा हिया पुरात्‌ । निर्मल स्वं च निन्दन्ती वनवासमशिश्चियत्‌ ॥ ५८ # 
यदास्येन जिते चन्द्रं मन्ये संपूणैमण्डरम्‌ । नोचेत्कथं तमेश्नःः स क्षीयते प्रतिवासरम्‌ ॥ ५९॥ `“ ` 
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१९ तलगुद्ध+ २ रविं, ३ स्रहादो. ४ य॒तीये. ५ कश्चश्नाया, ६ ततोहः, 
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मन्थरां यद्रसिं वीक्ष्य वरटा शोकसंगता । तव्प्राप्तये वा तपश्चक्रे दुगे जरूष्षगमे ॥ ९० ॥ 
.तच्नन्दनो समुत्पन्नो रूपयोवनशािनो । करधू्ैरणे दक्षो पुरषो च्रषमाविव ॥ ६१ ॥ 

भायः साधारणः सक्ता साधारो गुणभषणः । यः सवेन्नपदाम्मोजे जातः षट चरणोपमः ॥ ६२॥ 
 यच्छाशनमनुद्धैष्ये सवैनौगरिकेजनेः । सीमेव पक्षिराजस्य हंसपुंस्कोकिरादिभिः ॥ ६३ ॥ 
खाडङानामाल्डधनामा दितीयो विनयान्वितः । ग्रसादाच्छान्तिनाथस्य चिरं जीयात्स भतटे | ६४ ॥ 
संघेद्रापद्यसिंहस्य द्वितीयोऽस्ति शरीरजः. 4 सीहा श्रविषश्टतिक्षान्तिश्ान्तिकान्तिगुणाख्यः ॥ &५ ॥ 
पराक्रमेण सिहाभः कान्या चद धिया गुरः । गांभीर्यंण पयोरारिमर्गरिमया स्वय! ॥ ६६ ॥ 
यो निल भवविच्छेदि रुते देवपूजनम्‌ । जरयेरष्टसिदेभ्वेर्विधिवस्स्नानपूवेकम्‌ ॥ ६७. ॥ ` 
महतीं स्वसमां रष्वं परनारीं निरीक्ष्य यः । मन्यते जननी-भ गिनी-पुत्री तस्याः स्वचेतसि ॥ ६८ ॥ 
गुणश्रीरिति तं भेजे गङ्गेव रखवणाणेवम्‌ । उच्चैः कुखाद्विजा* छुद्धद्विजराजिविराजिता ॥ ६९ ॥ 
 किन्नय। इव सत्कण्ठ्या गीतानि जिनमन्द्रि । जह्रक्षोभ्याचित्तानां मुनीनामपि मानसम्‌ ॥ ७० ॥ 
वञ्चैः पीतां सुहारेश्च श्रेतां कृष्णां रिरोरहेः । हरितां करताम्बृूखे रक्तां ऊुङ्ममण्डनः ॥ ७१ ॥ 


यका साभाग्ययुक्ताङ्गा विरोक्य सुजना जनाः ।. नित्यमानन्दयामासुरति मङ्गख्द शनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तृतीयनन्दनो जातः पद्यसिहस्य पापहत्‌ । सपे चाद डाभिख्यो दान्ताट्मा च ग्ररान्तधाः ॥ ७३ ॥ 
कुदे व-गुर-तच्वेषु सदेव -गुर-तचखधीः । यना्याजीति मिथ्यात्वं भवदुःखाविवधनम्‌ ५ ७४ ॥ 
दे चेऽष्टाद्रशदोषश्चे ` गुरा म्रन्थाचवाजते | त्व सवेजनिर्दिष्टे जीवाद रुचिरक्षणम्‌ ॥ ७५.॥ ` ` ` 
सम्यक्स्वमिति यच्चित्ते स्थिरीभूतं सुनिमलम्र्‌। प्राणिनां मतां शश्दंख्ज यद्धवाणवे ५५७१॥ युगम्‌ । 
शष्ट मृरखगुणान्‌ पाति मधुमां सादिवमजनात्‌ । आतेचारगताञ्छाकाद्यनन्तकायसुज्क्ञति 1७७] ग्रथमव्रातिमा 
हिखायाश्च मृषावाद्‌ास्परस्वम्रहणात्तथा । परसखीरमणत्प्रायः सगाद्धैरमण सतस्‌ ॥ ७८ ॥ 
` इति पञ्चविध यश्चाणुत्रत मरुवाजतम्‌ । घत्ते त्रकरगः उद्धः स्वरूकिसुखकारणस्‌ ॥ ७९ ॥ युरमम्‌ ! 
यश्चाणुत्रतरक्षाथ गुणन्रतत्रय स्थम्‌ । एाक्लात्रतचतुष्क च पायादयषाजक्वत हतम्‌ ८ ०॥ [द्वेतायप्रातमा | 
| त्रिकाङं च्यते येन सामायिकमवुत्तमम्‌ । सप्तछ्द्धाभराखादं द्वाज द्याषवाजतम्‌ ८ ¶॥ तृतायग्रतिमा | 
चतुःपवीणि कुयौदयो मासं मासं प्रतीच्छया । क्षेमण करणग्रामानग्रहं भ्राणक्षगम्‌ ॥८२॥ चतुर्था प्रतिमा । 
काराध्चियंन्रपक्वं यस्फरुशालिकणादिकम्‌ । जरं च प्रासुक यश्च मुङ् पिबत नयज्ञः ॥८ ३॥ धचम प्रासा । 
एकपत्नीबतं येन गहीतं रुससनिधा । तच्ापि न ददवा भक्ता रात्रा निषेवणम्‌ ॥ ८४ ॥ षष्टी प्रतिमः! । 
इति गादैस्थ्ययोग्यानि षट्‌स्थानानि दधाति यः । स्थानाना दोषपञ्चानः मावाना भावयत्यरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
देवानर्चति निद यो जरयेवसुभेः शुभः । गुरुज्नमात भक््या च रत्नन्नरयपवेत्रितान्‌ ॥ ८2 ॥ 
श्रणोालयध्येति सच्छाख दव्यद्युदधयादिपूवंकम्‌ । इन्द्रयाणि नगृह्णात जन्तून्‌ रक्षत यच्चसान्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वद्रक्या तपति प्रायः प्रायश्चित्तादि यस्तप: । दन चतु्वध भक्त्या सत्वान्रम्य प्रयच्छति ॥ ८८ {1 
स्थाने श्रीन्नू्लणूनाम्नि येनाकारे जनाख्यः । नजवत्तन यर्स्तम्भकरुचध्वज राजतः ॥ ८९ ॥ 
निल जिनाख्ये श्राद्धाञश्िकारं देवताचनम्‌ । कुवान्त सार्वं भक्त्या वाधेवर्स्नानपुवकम्‌ ॥ ९० ॥ 
चेत्रे भाद्रपदे मासे मावेऽष्टाहिकपवेणि । अभिषेकाश्र जायन्ते यत्र मण्डरपुचकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गायन्ति यन्न सन्नार्या माङ्गस्यानि जिनेनाम्‌ । वाद्यान्त च बाचान नयन्त पुरूषात्तमाः ॥ ९२ ॥ 
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सच्छा पात्रसतयुक्तं सुमनोभिः सम्रञ्चितम्‌ । फल्दायकसुभ्चेःस्थं नानाश्रमणसेवितेम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यमुदिश्य समागत्य चतुर्दिभ्यो मुनीश्वराः । विश्राम्यन्ति च बन्दित्वा मदाद्ममिवाध्वगाः ॥९४॥ युगम्‌ 
पूवैजन्मजप्रापोधरादि सदग्धुमिच्छुकः । भभ्यररिक्षप्तकपुरङृष्णागुरुजघूपजम्‌ ॥ ९५ ॥ | 
मण्डलीमूतमारोक्य धूमं खे मेधिनः । भकाण्डे ताण्डवारोपं यत्र तन्वन्ति बर्हिणः ॥ ९६॥| युग्मम्‌ । 
येन ्वारभराख्येन पण्डितानां धतेन चे । अन्वर्थेन हि पापारिनिर्जितोऽत्र सुभासिना || ९७ ॥। 

विलोक्य ससारदरीरभोग्य विनश्वरं द्‌भपुटस्थिताम्बुवत्‌ । 

परोपकारे जगतीह सारे शता मतिर्यन सदा विश्युद्धा ॥ ९८ ॥ 
यप्कीर्यौ हरदारचन्दक्रिरणम्रोत्तङ्गदुग्धाणैव-रङ्गद्ङ्गतरङ्गसंनिभ भया श्वतीक्रते विष्टपे । 
अीवेरिज्जिजनेर्विरोक्य वदनं स्वादेरेपट्टे सित्त, भ्र वा विति विबुध्य रूद्‌ पद्युविंयोगाभयात्‌ |९९॥ 

. पद्मावती जनी तस्य पद्यास्या पद्मस्तनिभा । पद्यावर्ताव नागाधिपतेः समोगदायेनी | १०० ॥ 
लावण्यवाहिनीकाया यस्या रूपं विलोक्य ते । युवानः स्मरबाणेोधर्विघ्यन्ते दातजजैरम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सीता मन्दोदरी गङ्गा द्रौपदी चन्दना यया । जिभ्ये शीङेन सव्येन कलो स्वःसोख्यदायिना ॥ १०२ ॥ 
प्रातः पवित्रमूताङ्गी समच्यौह्तमीश्वरम्‌ | चन्दिव्वा सुगुरूज्छाखं श्चुखागदय स्वमन्दिरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भोजनावसरे साध्वी या श्रद्धादिगुणन्िता । सुक्ति वितीर्य पात्रेभ्यस्ततो भोजयते पतिम्‌ ॥१०४॥ युग्मम्‌ । 
एषां मध्ये स्व वित्तेन न्य।येनोपार्जितेन वे । सयदा चाह डाख्येन विनयादिव 'धाश्रेता ॥ १०५ ॥ 
विश्ञापयिस्वा मेघाविनामानं पाण्डतं वरम्‌ । षिद्धान्तरसतम्तान्तःकरण शरणं धियाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
केखयित्वा दिसाराख्यनगरान्रगरानजितात्‌ । पुय विंहतरङ्गेण्य(मानायय स्वःसमभ्नियाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
्रावस्येतस्विद्धान्तं हि भभ्यानां पठनाय च । केवसन्ञानसंमूत्ये स्वन्ञानादरतिहानये ॥१०८॥ चतुप्कलम्‌ | 
पश्ान्मेधाविसं्ञाय पण्डिताय सदात्मने । प्रदत्तं शाखमेतद्धि चत्परेपरयागतम्‌ ॥ १०९ ॥ 

योऽष्टार्विंरातिमूलसदुगुणयुतो धत्ते गुणानुत्तरान्‌, खण्डेखान्वयमण्डनेन्दुवदनश्रीपद्‌ मिह ङ्गजः । 
सीदाचाहडसत्सहादरलसद्‌वेरूकपुच्रान्वितः, सोऽयं श्रीयशकीतिरत्र भवते दद्याच्छयं मङ्गलम्‌ ।११०॥ 
| ॑ | आदहीवौदुः । 
तदा तजिनबिम्बानामाभेषेकपुरस्सरा } कारिताच। महाभक्त्या यथायुक्तेकरतेस्पवम्‌ः ॥ १११ ॥ 
शङ्गारकरद्यादीनि जिनावासेषु पञ्चसु । क्षिप्तानि पञ्च पञ्चैव चेत्योपकरणाणि च ॥ ११२॥ 
चतुविघाय सघाय सदाहारश्चतुर्विंधः । प्रादाय्योषधद्‌ानं च वस्योपकरणाणि च ।। ११३ ॥ 
मिन्र-याचक-हीनेभ्यः प्रीति-तष्टि-कृपादि च । दानं प्रदत्तमित्यादि धनग्यये। व्यधायि तैः ॥ ११४ ॥ 
इस्थं सप्वक्षेन्यां वपते यो दानमास्मनो मक्त्या। रमते तद्नन्तयुणं परत्र सोऽत्रापि पूज्यः स्यात्‌ ॥११५॥ 
यो दत्ते ज्ञानदानं भवति हि सन निजजराणां प्रपूज्यो 
भुक्त्वा देवाङ्गनाभितिषयसुखमनुप्राप्य मानुप्यजन्म । 
भुक्त्वा राज्यस्य सोख्यं भवतनुजसुखाश्निस्प्दीकय चित्तं 
खात्वा दक्षा च बुध्वा श्रतमपि सकर ज्ञानमन्य रमत | ११६॥ 
शानदुनाद्धवेञ्ानी सुखी स्याद्धोजनादिह | निभयोऽभमयतो जीवो नीरूगोषधदानतः ॥ ११७ ॥ 
धभतः सकरमङ्गरावली धमंतो भवति सुण्डकेवरी । 
धरमेतो जिनसुचक्रश्द्री नाथ तद्विषुुखो नरो बरी ॥ ११८ ॥ 
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्ञात्वेति कुवैन्तुः जनाः सुधनं सदैदिकाशुम्मिकसेख्यकामाः । ` 
देवाचेनादानतपोव्रताच्ैधौन्यं न लभ्यं कृषिमन्तेरेण ॥ ११९ ॥ 
दाख शाखं पापवेरिक्षयेऽदः शासं नेत्र स्वन्तरार्थप्रद्छो | 
दासं पात्रं सर्वचञ्रदुगुणणे शास्रं तरमाचत्नतो रक्षणीयम्‌ ॥ १२० ॥ 
श्रत्वा काद्ध पापशत्रं हिनस्ति श्रत्वा शाखं पुण्यमित्रं धिनोति । 
श्रुत्वा शाख सद्विवेकं दधाति तस्माद्धभ्यो यत्नतस्तद्धिं पाति ॥ १२१॥ 
यावत्तिष्ठति भूतले सुरनदी रत्नाकरो भूधरः केराद्राः किर चक्रिकारितजगद्‌ बन्यश्च चस्यारूयः । 
पावद्योम्नि शश्चाङ्कवाप्तरमणी प्रस्फेटयन्त। तमस्तावत्तिष्ठतु शाखमेतदमलं सततेभ्यमानं बुधे; ॥ १२२ ॥ 
सूरी जिनचन्द्राडि्रस्मरणाधीन चेतला । प्रशसितर्विंहिता यासौ सीहाख्येनः सुधीमता | १२३ ॥ 
 यथत्र क्षाप्यवचं स्यादथ पाठे मयादतम्‌ । तदुाशोध्य बुधैवीष्यमनन्तः शब्दवारिधिः ॥ १२४॥ 
इति सूरिश्रीजिनचन्द्रन्तेासिना पण्डितमेधाविना विरचिता प्रशस्ता प्रशस्तिः समाप्ता । 
संवत्‌ १८०३ का मिती आसोजवदि १ रि ल्ञितं मया सागरश्री सवाहैजयपुरनगरे ॥ श्रीरस्तः ॥ कक्षा । 
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थी त्रेकोकयप्र्प्तीकी महटारकजीने साधन करवीने दीनी दूसरी प्रतिमा ती 
 ्रवग सुदी १३ सवत्‌ १८५९। 


देहटी प्रतिकी शिपिकार्रशस्ति । 
स्वस्ति श्री स. १५१७ वर्षे मागयै सुदि ५ भौमवारे श्री मृसंषे बङास्कारगणे सरस्वतीगश्छे 
कदकदाचायीन्वये मटारक श्रीपद्‌मनेदिदेवास्तस्पंटे मट्वारक श्रीद्चमचन्ददेवाः सखद्ाकंकार भ. भरी 
जिनचन्द्रदेवाः । म. श्री मद्नकीर्तिं तच्छिष्य ब्रह्मनरस्यघकस्य खडटचालान्वय पाटणीगोत्रे स.वीधू 
भायौ बहुश्री तष्पुत्र सा. तिहूणां भायो तिहूणश्री सुपुत्रःदेवगुरचरणकमरुसपेवनमधुकराः दराददावरतप्रति- 
पालनतस्पराः सा. महिराजश्नपैष्यौ राजसुपुत्रनालप । महिराज मायौ महणश्रीष्यो राजभायोष्या धी 
सहिते खः एतदुम्थं त्रेरेक्यप्रज्ञप्तिसिद्धान्तं किषाप्य च, नरस्यंघकरृते कमंक्षयनिमेततेः प्रदत्त ॥ छ ॥ 
। यावन्िनेन्दधर्मोऽयं खोरोकेऽस्मिन्‌ प्रवतत । 
यावस्सुरनदीवाहास्तावन्रन्दतु पुस्तकः ॥ १ ॥ 
ददं पुस्तकं चिरं नयात्‌ ॥ छ ॥ शुभमस्तु । 
रिखितं पं. नरसिंहेन ॥छ॥ 
श्री श्द्युणुपुरे छिखितमेतस्पुस्तकम्‌ ॥ छ ॥ 
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१ कु्न्तितु, २ मीहस्येन, ३ पोभी-आदि जगिका पाठ भिन्न हस्ताक्ष्मेते बादमं लिका गया 
मादरम होताहै। ` ` 


अहतित्तकड्वकत्थरे 
भटहमुत्तयाण भवणा 
 अदमेच्छा ते पुरिसा 
अइवदर्दितेदिं ` 
भदवुद्िभणाबुदरी 
भरपत्तिकी भवंतर ` 
अक्खरअणक्खरमषए 
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शक््खरभारेक्खेसुं 
अक्खङ्ियणाणदंसण 
अक्खा मणवचिकाञा 
क्खीणमहाणत्तिया 


अग्गमहिसीभो भटुय. 


अग्ममदहितलीओो अद्र 


अग्गम्रहिसीण ससम 


अग्गिकुमारा सव्वे 

अग्गिदिसाए्‌ सादी 

अग्गीवाहणणामो 

अस्तुदणाने पडरे 
अच्छदि णव-दसभासे 

अच्छरसरिच्छरूवा 
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